- $ भी उखड़वाता तो भी आज वह वेपता, बेनिशन खँडहल होती । मार्ना 


छः परिचय 


गई हैं| परन्तु उसके भाई और छाखी के त्यागों के खँँ3हछ नहीं हो 
सकते । 

यूज एत का महमूद बवर्रसा नित्य जितना कलेया औरट भोजन क्यो 
था यह फ़ारसी की तारीख 'मीराते सिकन्दरी” में दर्ज हूँ । इल्थिद छ 
डासन ने इसका अनुवाद किया हैँ । माल्या-सुल्तान नप्तीरद्दीन की पद 
हजार वबेगमें थीं--राज्य इसने पाया था वासनाओं की तृप्ती के थि ह 
अयने बाप को जहर देकर । जब लगभग १०० वर्य पीछ मुगल वादक 
जहांगीर मालव। की राजबानी मांदू गया और उसने नसीरुद्दोवः 
करिश्मों का हाल सुता तव उसको इतना क्रोव आया कि नसीरुद्दीन कै 
क़बर उजड़वा डाली और उसकी हड्डियों को जलूूवा दिया। नापाक थ. 
नापाक था वह !! जहांगीर ने कहा था। उसकी क़वर को जहांगीर; . 


कक 


और मगनधनी की, लाखी और अटल की स्मृति का खँडहल तो 
होगा ही नहीं । है | 

उपन्यास में आये हुए सभी चरित्र-थोड़ों को छोड़कर-ऐतिहासिक 
हैं । विजवजद्भम लिज्भायत था। ग्वालियर के किले के भीतर जंसे तैल' 
मन्दिर (उसका नाम तेली का मन्दिर ग़रूत है) बना, उसी प्रकार 


कर्नाटक से विजय ग्वालियर में प्रादुर्भूत हुआ | लिज्वायत सम्प्रदाव का 
वासवपुराण दक्षिण में बारहवीं शताब्दि में लिखा गया था।इस 
सम्प्रदाय में वर्णभेद का तिरस्कार किया गया है। श्रम-कायक-को' 
जो महत्व और गौरव वासव ने दिया है उध्षको देखकर दंग रह जानता 
पड़ता है । संसार के किसी भी देश में उस समय श्रम और श्रमिकों को 
गौरव नहीं दिया गया था। इसका श्रेय छिड्भायत सम्प्रदाय के अधिषाता 
को ही हूं । साथ ही अहिसा और सदाचार, मादक वस्तु-निरोव प्र जो 

जोर दिया गया हूँ, उससे जान पड़ता है जैसे अधिप्ठाता का जन्म वीसवीं 

शताब्द में हुआ हो । अधिष्ठाता ब्राह्मण थे और उनकी बहिन एक 
क्षत्रिय नरेश को व्याही गईं थी-वह भी बारहवीं शतादिद में । 


४ 
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विजयजज़ूम लिज्रायत मानसिह तोमर का मित्र था। मानसिंह ने 
इससे भी कुछ पाया तो कोई आशरचय नहीं । 


जातपाँत ने भारत में रक्षात्मक कार्य भी किया और आज भी शायद 
कुछ कर रही हो; परन्तु इसका विनाशात्मक काम भी कुछ कम नहीं 
' हुआ है। अप्रैल सन्‌ १९५० में छपी एक घटना है। टेहरी (अल्मोड़ा) 
के एक गाँव में एक लुहार ने १२ वर्ष हुये दूसरी जाति ,की लड़की के 
साथ विवाह कर लिया | बारह वर्ष तक यह लहार जातपाँत से बाहर 
रहा । कहीं अब, अप्रैल में गाँव की नई पञ्चायत ने उसको बहार किया! 
किर पन्द्रहवीं-सोलहवीं शठाव्दि में छाखी और अटल के सिर पर क्‍या 
क्या न वीती होगी, उसकी कल्पना ही की ज। सकती है । 
लाखी और अटल की कथा के साथ नटों का सम्बन्ध हैं । चंठों और 
नरवर के प्रसद्भ में एक दोहा प्रचलित है:-- 
नरवर चढ़े न बेड़नी, बूँदी छपे न छींट, 
गृदनीटा भोजन नहीं, इरच पके थे ईट । 
किम्वदन्ती है कि किती ने एक बटिनी (वेड़िनी) को नरवर किले 
से वाहर रस्से पर टेंगे टेंगे जाकर जो किले के वाहर एक पेड़ से वँधा 
हुआ था, चिट्ठी ले जाने के लिये कहा और वचन दिया कि यदि चिट्ठी 
बाहर पहुंच। दी तो नरबर का आधा राज्य दे दिया जायगा। नंडिनी 
रस्से के सहारे क़िले से वाहर हो गई | जव उसी सहारे वापिस आ रही 
.थी, तव वचन देने वाले ने रस्से को काट दिया और नटिनी नीचे खह्ु 
में गिरकर चकनाच्र हो गई । 
मेने इस किम्बदन्ती का दूसरे प्रकार से उपयोग किया है । 
मृगनयनी ने अपने व्याह से पहले र/ज/ मानसिंह से जो वचन लिये 
थे, उनमें से एक यह भी था कि राज। र।ई गाँव से ग्वाव्यिर किले तक 
साक नदी की नहर ले जायेंगे । राज। ने यह नहर वरंजई उसके चिह्न 
जब भी चतंमान हैं । 


६ परिचय 


एक किम्बदन्ती हैं कि मानसिंह के दी सी रानियां थीं। ग्वालियर 
किले के गाईड ने मुझको दूसरी किम्बदन्ती का पद्धा दिया कि “राजा 
म/नसिंह के.एट (आठ) रानियां थीं ।” मेंने ग,ईइ के शब्दों को ज्यों 
का त्यों उद्धृत कर विय, हू । 'एट' उन्हीं क/ हैं । न लिखता तो कह 
मेरा अपमान फ़िया, अंग्रेजी का एक शब्द ही वोझा था, उसको भी छोड़ 


दिया  , 


जप 


मेने गाईड की कही हुई वात को ही उपन्यास में मान्यता दी हूँ। 

गाईड और गूजरों ने बताया कि मृगनयनी के दो पुत्र हुये थे-- 
एक का नाम राजे, दूसरे का वाके । म।नसिह के बड़ी रानी से एक पुत्र 
विक्रमादित्य था जो मानसिह के पीछे राजा हुआ । ग।ईड और गूजरों ने 
वबतलाया कि राजे और वाले ईयविश मारे जाने वाले ही थे कि उन्होंने 
आत्मवध कर लिया | मुभको यह परम्परा मान्य नहीं हैँ । गूजरों की ही 
एक दूसरी परम्परा है कि मृगतयनी ने अपने पुत्रों को राज्य न दिल्वाकर 


हक 


विक्रमादित्य को राज्य दिलवाया | मुझको यही मान्य हूँ । 


उस वीहड़, भयंकर युग में मानसिह को तुर्क पठान आक्रमणकार्यिों 
से निरन्तर लड़ना पड़ा; परन्तु उसके मन में मुसरूमानों के प्रति कोई द्वेप 
नहीं रहा। उसने सिकन्दर के भाई जडालुद्वीत के साथ आये हुये जनेक 
मुसलमानों को ग्वाल्यिर में शरण और रक्षा प्रदान की और रूलित- 
कलाओं के लिये मानसिह और मृगनयनी ने जो कुछ किया वह भारत 
के इतिहास में अमर रहेगा । 


चोबन ब्र/-ह्मण ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। उसके मारने वालों की 
बर्बश्ता का मेने बहुत थोड़ा वर्गन किया है--करना पड़ा । 


कथावस्तु के सँत्रह में महामान्या मद्वारानी साहव ग्वालियर, मब्य- 
मसारत के मसन्त्रमंबड--विश्नेपतः मेरे मित्र श्री इयाम डाल जी पाण्डवीय 


ओर ध्वालियर के पुरातत्व विभाग ने मेरी सहायता की है । में उसका 


न_्म्न्कैक 


्> 
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बहुत कृतन हूँ | खालियर पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर डाक्टर पाटील 


का भी में आभारी हूँ जिनके स्ौजन्य से मुझको वे चित्र मिले जो इस 


गये हें । उनके प्रकाशन का उन्होंने मुझको अधिकार 


पाठक चाहेंगे कि में तोमरों, ग्वाल्ियिर और नरवर के क़िलों और 


'उनके भीतर स्थित इमारतों का वर्णन, परिचय में करूँ। कुछ पाठक 


चाहेंगे कि में तत्कालीन आर्थिक स्थिति समभने के लिये आंकड़े दूँ; 
परन्तु अनेक पाठक कहानी चाहेंगे इसछिये अब कहानी--बाक़ी फिर 


प्सा | 


आंसी ९ 


!४-७-१९५० वुन्दावनलाल वमो 


क्र! 
सुगनयनी 


ऋ--->९-:>फरबी40-- 


जा 


आसपास और दूर-दूर ठक के गांव उजड़ चुके थे। खेती का 
नाम-निश्ञान तक न बचा था | वीच-वीच में जद्भुल भी काट डाला 
गया था, पर कटे हुये पेड़ों की जड़ों से नई शाखें फूट निकली थीं और 
भूमि इन शाखों से ढक गई थी ।/ 


गाँव उजड़े और उनके बहुत से निवार्स! या तो आक्रमणकारियों की 
तलवार के घाट उतर गये या भूखों-प्यासों मर गये। जो बचे वे 
तितर-बितर हो गये । ग्वालियर पर पन्‍न्द्रहवीं शताब्दि में अनेक आक्रमण 
हुये । उतने ही वार गाँव निर्जन हुये | पुराने कुछ-कुछ आवाद हुये । 
जड्लों में नदियों-नालों के किनारे थोड़े से नये बसे । भस्म हो जाने 
ओर भस्म में से नये पौधों के उगने का क्रम बना रहा । 


बहलोल लोदी ने, फिर उसके उतराधिकारी सिकन्दर ने सब तरह 
के उपाय किये परन्तु ग्वालियर का किला हाथ न रूगा। सोचा था 
राज मानसिह युवक हूँ, अनुभवहीन; इसलिये ग्वालियर की ईट से ईंट 


ल्‍ े मृगनयनी 
(२) 


पांच दिन, रज्भपंचनी तक, होडी मनाने की प्रथा थी । किसी युग 
में एक महीने तक मनाई जाती थी । जीवन के वोमों ने एक महीने से 
घटाकर पांच दिन में सीमित कर दिया । अब एक दिन भी दूभर था । 
.. सवेरा होते ही कुछ लोगों ने हल्दी की थोड़ी सीं गांठों को बांटकर 
रज़् तैयार किया और भींकते-फींकते होली खेल ली । जिनकी गांठ में रंग 
नहीं था उन्होंने रास्ते की धूल बटोरी और पानी में बोली । पिछली 
“विपदाओं को भूलकर कम से कम कुछ घंटों के लिए मतवाले हो जाने 
की ठान ली । इनमें संख्या स्त्रियों की अधिक थी । 


घंघट डाले हुए, घंघट के ही भीतर अट्ठहास करती हुई स्त्रियों ने 
एक दूसरे पर मीरा पानी और कीचड़ उछ,छा। नाते में जो पुरुष 


देवर लगते थे उनको दौड़धृप में हराया और ठव मानी जब कीचड़ से 
बोर कर दिया । 


व की लड़कियों पर कोई पुरुष रड्भ या कीचड़ नहीं डाल रहा 
था । ननद और भावज के परस्पर नाते वाली स्त्रियां अवश्य घल और 
कीचड़ को एक दूतरे पर उछाल रंही थीं। भगवान ने मुश्किलों से यह 
दिन दिखलाया, फिर कसर क्यों लगाई जाय ? रज्भ हो तो रद्ध-गुरालू 
सो थी ही नंहीं-नहीं तो धूल, २ज्ध और गलाल, दोनों का काम सजाने 


ए इस गांव में एक लड़की अपनी मां के साय एक 


बसे 
हुये गांव से, कुछ दिन पहले आ गई थी । परन्तु गांव में छड़की 
रह रहने के कारण उस पर कोई पुरुष रदझ्भ या कीचड़ नहीं फेंक 


तुम अभी तक साफ़ समची बची 
द्वार पर दटिया की ओट में खड़ी हुई 


हो, छाखी । एक भोपड़ के 
मुस्कराती हुई लड़की से मिट्टी 


डा 
च>, ० 
ह्सत 


* इसरी हँसती हुई लड़की 
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महाराजा मानमिंहद--अपनी राज़ सभा में 


क्‍ मगनयसी ्‌ 


की काली-कझूटों मटकिया में मिट्टी धोले हुये दूसरी हँसती हुई लड़की 
मे रास्ते में दौड़ लूगांते हुये कहा । 
जिसको राखी के सम्बोधन से चिनीती दी गई थी, वह ईर्पा की 
कासक से, अन्य स्थियों को धूल और कीचड़ में सना हुआ देखकर अपने 
ऊपर आक्रमण किये जाने के लिये, मुस्कानों से न्‍्योत्ता सा दे रही थी । 
ट्टिया को अधखुला छोड़कर लाखी भीतर की ओर भागी। जिसने 
सम्बोधन किया था वह रपट कर भीतर घेंस गई। 
ऊँ * “ऊँ * *निन्नी, हमारे कपड़े मेले मत करो ।' लाखी ने निवारण 
करते हुये जामन्त्रण दिया । 
॥ह₹ निकलो, बाहर, तुमको सिर से पर तक न रंग दिया और 
नचा ने दिया तो मेरा दाम निन्नी नहीं !” मटठकिया वाले ने लऊलकारा । 


० पी ये 


अरे रे रे रे रे !! |” छाखी ने हँसते हुये होठों पर-दोनों पर-दोनों 
लिये और हांखें मूद लीं ॥। उछूू-उछलू कर और अद्वहास 


े 


ने हुये निन्नी ने उसको कीचड़ से सान दिया । 


अब मेरी वारी हूँ ।/'पास पड़े हुये गोवर को भपटकर छाखी ने 
ठाया और निन्नी की ओर बढ़ी 
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| ै। 


ते दोनों समवयस्क थीं---आयू रूगभग पन्द्रह-सोरूह वर्ष । परल्तु 
निन्नी बलिप्ठ और पुप्ट काया की, लाखी दुबली और छरेरी। निन्नी 
| कार से ४रना नहीं चाहती थी । 


लाखी सहमी नहीं । निन्नी से जा चिपटी । निन्नी,ने छाखी के गोबर 


 दाडे हाथ को अपने एक हाथ की मुद्ठी में पकड़ लिया और दुसरे से 
' यंत्र को छीनकर उस्चके माथे और एक गाल पर मर दिया। . 


अरा रे से ! तुमने तो मेरी कलाई ही तोड़ दी ।' लाखी ने हँसीं 
. मे से कराहा । 


६ मस्ंगनय नी 


निन्नी ने सोचा कुछ ज्याद्ती हो गई। लछाखी को छोड़ दिया और 
मुस्कराती हुई तनकर खड़ी हो गई । 


वोली, 'अच्छा, अच्छा, बुरा न मानो | तुम मुर्के रूगा दो जहाँ 
तुम्हारा जी चाहे ।' 
ऐसे नहीं । तुमको हराकर लगाऊँगी तव तो बात हैँ ।' ऋाखी ने 


गोबर वाली मुट्ठी को तानकर कहा । 

निन्नी हार नहीं सकती थी परखु वह हारता चाहती थी। भागने 
के बहाने एक-दो शग हटी । लाखी उस पर भपटी | निन्नी ढोदी पढ़ 
गई | राखी ने लिपट कर उसके मार्थे और दोनों ग,लों पर गोबर पोत 
दिया । 

“्याज समेत पा लिया, लाखी खिलखिलाती हुई बोली, “तुम्हारे 
गोरे गालों पर कसा वेठा हैँ ! अहा हा हा !! थछिठौना सा लग 
गया !!! अब किसी की नज़र नहीं लग पावेगी ! !!!! 

'तुम्हारे एक गाल पर लगने से रह गया हूँ, तो तुमको किसी की 
दीठ रूग जावेगी 

हूं ! तो लूगादो, नहीं तो अपने हाथ से लगाये छेती हूँ ।' 

बाहर चलो, कोई न कोई लगा देगा ।' 

'कोई कंसे लगा देगा ? जो तुमको रूगा सकता है वही तो मुभको 
लल्‍ूगा सकेगा ।' 

भावजें हे बाहर और कुछ बहिनें ।' 

तुम्हारी हैँ कोई ननद ?” 

अर हिप्ट [| 

छाखी हँस पड़ी । निन्नी की वड़ी-वड़ी आंखों में 
होठों पर मुस्कान की फड़कन थी | राखी की भी, उतनी बड़ी तो नहीं 
पजज्तु काफ़ी वई आँखें थीं। उनमें से हँसी कर रही थी । 


बच 
हि है. 
नस 
2! 
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हाशा ब्याह ज्ती उल्यज्ा 77 >-« जी >> पूछा 
तुम्दाश व्याह्‌ नहा हुआ £ लाखा ने पूछा । 


सगनयतनी ७ 


'हम गूजरों में छूटपन में व्याह नहीं होता, निश्नी ने उत्तर दिया 
और उससे प्रश्न किया, 'और तुम्हारा ?* 

लाखी ने नाहीं की, 'हम अहीरों में भी छुटपन में व्याह बहुत कम 
होते हैं और फिर आये दिन की आफततों में याह-आह की किसको 
सूझती है ?* 

मोपड़ी के वाहर होली का हुल्लड़ मच उठा था। जिहोंने सोचा था 
होली दो तीन घण्टे ही खेलेंगे उन्होंने अनजाने ही उस्चकी अवधि 


बढ़ा ली। 


नन्नी ने वाहंर निकल पड़ने का आग्रह किया। लाखी तो चाहती ही 
थी। ज्ञी ने आंगन में से डबले में धूल भरी और एक पुराने घड़े में से 
पानी उड़ेल कर अगले आक्रमगों के लिये सामग्री संजोली। रूखी ने 
शोड़ा सा मोवर हाथ में ले लिया । दोनों घाहर निकल पड़ीं । 


थे 


ओट ले-लेकर पुरुष भाग रहे थे। सम्भाले हुए घूंघटों को खोल-- 
खोलकर स्त्रियां हंसती हुई कीचड़ के लड्डू बना-बनाकर पुरुषों पर फेक 
रही थीं। पुरुष नाच-ताचकर, किरकियां खा-खाकर, उन छड्ड॒ुओं को 
पीठ पर भेल-मेल ले रहे थे । है 
एक स्त्री ने व्यद्धभ किया, बड़े पुरुष बने फिरते हो, पीठ दिखा 
रहे हो!!! 


| 


पर 
78। 


उस पुरुष ने बकड़कर कहा, तो लो, हम' छाती पर तुम्हारे वार 
को लेंगे ।! और भांखों पर हाथ रखकर सामने खड़ा हो गया। उसके 
मुंह पर काफी गोवर और कीचड़ इत चुका था । पहिचान में आना 
कठिन था। 

' स्त्री ने छाती को ताक कर लड्डू फेका । निशाना खाली गया। 


» |, 


.उई! उई |! उई !![ उई !!! !! पुरुष ने उद्धकी असफलता 
पर ठठोल़ी की । 
स्त्री ने दूसरा लडड कुछ निकट जाकर फेका। वह छाती पर 
कर विगस गया और लिपट गया 


आह रे !! पुरुष ने आहत होने का वहाना किया। 

अभी क्‍या हुआ है, अटल लाला !! स्त्री बोली, “अभी तो मेरी 
मठकिया में और कई हथियार हैं । 

जांखों पर से हाथ हटाकर पुरुप ने कहा, 'अरी भौजी, तुम्हारे 
हथिया रों का क्‍या कोई ठिकाना हे !! 

लाखी निन्नी के पीछे थी। घोरे से वोली, “निन्नी, यह तुम्हारे भाई 
अटल हैं ! कीचड़ और गिलाव में कितने सन॑ गये हूँ !! पहिचान में ही 
नहीं आते ! ! ! ! 

अटल की दृष्टि लाखी के सुन्दर गेहुए चेहरे पर गई। माथे पर 
गोबर का उल्टा-पुल्ठा तिलक सा छगा था और एक गाल पर छवा था। 
दूसरे गारू पर क्‍यों नहीं पुता इसको देखने के लिये अटल ने राखी पर 
फिर आंख फेरी | 

“उबर क्या देखते हो छाछा, यह लो !” एक स्त्री ने कीचड़ का 
लड्डू फसस से उसकी छाती पर रेरू दिया । 

अठल ने एक स्त्री के पीछे अपनी वहिन चिन्नी को पहिचान लिया 
और वहां से भाग गया । कुछ स्त्रियां अपने हथियार रुम्भाले हुए! < 
पीछे दौड़ीं । कुछ और पुरुष पीठ दिखलाते भागे, वे अटल को छोड़कर 
इनके पौछे पड़ गईं । निन्नी और ऊझाखी पीछे रह गई । वे भी कोचड़ 
और गोवर के अस्त्र-शस्त्र साथे हुए थीं और चाहेती थीं कि किसी 
पुरुप की छाती, पीठ, छिर य/ कंवे को ऊृ्य बनावें; परन्तु गांव की 

हक  अ 


इकियां होने के कारण अपने को अशकक्‍्त पाती थीं। 
तुम भी किसी पुरुष पर चला दो | राखी से न रहा गया। 


चला दो मेरे भाई पर ! यही है न तुम्हारे मन में ?! निन्नी ने 


'ऊँ! लाखी ने मुंहे विगाड़ कर कहा 


सृगनयनी £ 
अकेले में मिल ज,य तो मुंह पर गोबर का रूड्डू माररू उसने सोचा। 


निन्नो हँसझकर वोली, 'अच्छा जाने दो । मन्दिर की तरफ चलो। 
वहां रसिये गाये जायेंगे ।' 





क्यों नहीं गायेंगे बह एक गीत गाते हैं। उसका रसिया में गा 


दूगी | तुम गा सकती हो ?* 
हं ऐसे ही । कितनी देर होंगे रसिये ? मां गाय को चराकर आती 
होगी। चूद पीसना हैँ, फिर रोटी बनानी हैं । 


सो तो घर घर में यही होने को है । होली तो नित्य-नित्य आती 
० भूर पे || 


नहीं । चलो, थोड़ी देर भूखे ही सही 
वे दोनों एक हुल्लड़ की ओर बढ़ीं । हुल्लड़ मोड़ पर था । 


के पीछेननीछे दौइ रहे थे । अटल दिल्‍ली के बादशाह का अभिनय करता 
हुआ अकड़ के साय कृददा-फांददा जा रहा था। वीच-वीच में धूछ 
और छोटे छोटे कंकड़ और सूखे गोवर के टुकड़े पछियाने वालों पर 


प्‌ 
फकता जा रहा था। दिल्‍ली याले को नेसे नहीं मार पाया था तो यों 


कुछ समय के उपरान्त यह भीड़ मंदिर के खंडहरू के पास पहुँची। 

पूस से छाये हुवे खंडहल के बाहर अधेड़ अवस्था वाला हँसता हुआ 
बिल्छाया, बोलो रे हरि मावव की जय ! राधाक्ृप्ण की जय ! [? 
भीह ने दृद्दराया । 


हैः 


मृगनयनी 
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आह रे !! पुरुष ने आहत होने का बहाना किया । 

'अभी क्या हुआ है, अदल लाला !! स्त्री बोली, 'अभी तो मर्र 
मठकिया में और कई हथियार हैं ।' 

भांखों पर से हाव हटाकर पुरुष ने कहा, 'अरी भीजी, तुम्हारे 
हथियारों का क्या कोई ठिकाना है !! 
लाखी निन्नी के पीछे थी। धीरे से बोली, 'निन्नी, यह नुम्हारे भाई 
अटल हूँ ! कीचड़ और गिलाब में कितने सन गये हैं !! पहिचान में ही 
नहीं आते ! ! ! ! 

अठल की दृष्टि लाखी के सुन्दर गेहुंए चेहरे पर गई। माथे पर 
गोवर का उल्टा-पुल्ठा तिलक सा छगा था और एक गाल पर छवबा धा। 
दूसरे गारू पर क्यों नहीं पुता इसको देखने के लिये अटक ने झांसी पर 
फिर आंख फेरी। 

“उबर क्या देखते हो छाह्छ, यह लो !” एक स्त्री ने कीचड़ का 
लड्डू फतस से उसकी छाती पर रेकू दिया । 

अटल ने एक स्त्री के पीछे अपनी वहिन निन्नी को पहिचान' छिया 
और वहां से भाग गया । कुछ स्त्रियां 'अपने हथियार सम्भाठे हुए! ज्सके 
पीछे दौड़ीं । कुछ और पुरुष पीठ दिखलाते भागे, वे अटड को छोटकर 
इनके पौछे पड़ गई | निन्नी और छझाखी पीछे रह गईं । वे भी कीचड़ 
और गोवर के अस्त्र-शस्त्र साथे हुए थीं और चाहेती थीं कि किसी 
पुरुष की छाती, पीठ, सिर य। कंधे को रूद्य वनावें; परन्तु गांव की 
लड़कियां होने के कारण अपने को अशकक्‍त पाती थीं। 

तुम भी किसी पुरुष पर चला दो । लाखी से न रहा गया। 


चला दो मेरे भाई पर ! यही है न तुम्हारे मन में ?! निन्नी ने 
चुटकी काटी । 


हैं * ऊँ !' लाखी ने मुंहे विगाड़ कर कहा 


स्सगनयनोी हर 


'अकेले में मिल जत्य तो मुंह पर गोवर का लड्डू मार्रू उसने सोचा । 


निन्नी हंसकर वोली, “अच्छा जाने दो। मन्दिर की तरफ चलो। 
वहां रि: जायेंगे ।! 


“हम ठुम सब । 

वावाजी भी गायेंगे ?/ 

क्यों नहीं गायेंगे बह एक गीत गतते हैें। उसका रसिया में गा 
दूगी | तुम गा सकती हो ?* हे 


सो तो घर घर में यही होने को हँ । होली तो नित्य-नित्य' आती 
'नहीं । चला, थोड़ी देर भूखे ही सही । 


वे दोनों एक हुल्लड़ की ओर बढ़ीं | हुल्लड़ मोड़ पर था । 


बेहलोल भागा ! सिकन्दर भागा ! !! कहते हुये कुछ छोग अटरूू 
हैं थे। अटल दिल्‍ली के वादशाहू का अभिनय करता 
हुआ अकड़ के साय कृददा-फांदवा जा रहा था। वीच-बीच में घूऊछ 
और छोटे छोटे कंकड़ और सूखे योवर के दुकड़े पछियाने वालों पर 
फकता जा रहा था | दिल्‍ली थाले को बसे नहीं मार पाया था तो यों 


फू 


एस से छाये हुये खंडहल के बाहर अधेड़ अवस्था वाला हँसता हुआ 
पुजारी निकला | 


4 


दिल्छाया, बोलो रे हरि मावव की जय ! राधाकृष्ण की जय ! [? 
भीड़ ने दुह्राया । 
डर 


म्रगनयनों 


ढक 
0 


पद्ारी बोला, 'मेरे पास थोड़ा सा छाल रा 
रखा था। नहा-घोकर आओ । मावव के 
सबको मिलेगे। 

ओर मिठाई पीछे से एक ने कहा । 


न ० भे | 


है। बर्सा से सेत 


पे थाह शो त्र्रौ 


६42 


पुजारी हँस पड़ा,--यह सिकन्दर बोला ? * 

जिसने मिप्ठान की मांग पेश की थी वह हंसता हुआ आगे आप। 

“सिकन्दर तो भाग गया ! इन लोगों ने भगा दिया। में तो अप 
हूँ । उसने बचलाया । 


|, हां अटल, अटल गजर, जो अपने गोतों के साथ सथ राहहहप्ण 
की खेती को भी रखावे। कैसे भूलू ? नहा-वोकर झा जाओ। नमिया 


हि ] 


गाओ और कछ मीठा पाओ। 


पुजारी मन ही मन डर रहा था कोई गोवर, कीच या भमिट्ठा व| 
लड्डू उस पर न ठोक दे | उन सवों को वहाँ से ठालना चाहवा था । 


धीरे से लाखी ने निन्नी से अनुरोध किया, 'हमक करे एक छडड़ 
न तोड़ दो बावाजी के पेट पर । हा 

निन्नी धोरे से हँसी | चिउेंटी लेकर निपेध किया, 'अरी नहीं। ये 
सव कहेंगी, बड़ी फूहड़ है ।' 

वे सव वहां से टल गये परन्तु सीवे नहाने के लिये नहीं गये। 
बहुत दिनों का वँधा-रुेचा हुआ मन फूट-फूट कर वह 
जाते जाते भी कुछ न कुछ उपद्रव करते जा रहे थे ह्यं 
की दो टोलियां वन गई । वे रुव गाते-गाते नदी पर पहुँच गये । दोनों 
दल दो घाटों पर जा पहुँचे । दोनों के बीच में ददो की मोड़ और एक 
छोटी सी टकड़ी थी । 

नहाने-धोने के समय लाखी ने देखा निन्नी की गोरी है बहुत पुपष्ट 
हैं । ऐसा क्या खाती होगी, लगखी सोचने लगी । 


मगनयतनी ११ 


इसके उपरान्त स्त्री-पुरुष मन्दिर पहुँचे । पुजारी ने एक वर्षन में 
'बोजन्सा लाल रज् घोल रबखा था। सबके ऊपर थोड़ान्यीड़ा छिड़का । 
लाखी भौर निन्नी पर भी थोड़े से छींटे पड़े | उनको अच्छा लगा परन्तु 


पुजारी ने हेंसकर कहा, “राधाकृष्ण का प्रसाद है । इसके सच 


नि 
कअंटल बोछा, प्रसाद कहां हैं ? मिठाई दीजिये बावाजी, मिठाई। 


पुणारी मन्दिर--बा मोपड़े--में से ज्वार के फूले और गुड़ छे 
आया। सबको थोड़ा-बोड़ा सा बांदा । 


पुजारी ने किया,--अब रावावल्लभ के सामने एक शसिया 
आर नत्य हो जाय । 
एक अधेड़ स्त्री बोली, 'चून पीसना हू, रोटी बनाना हैं । दोयहर 


चढ़ आया हू, महाराज । / 
परष्तु अन्य स्त्रियों को इसकी परवाह नहीं थी । 


निन्नी ने आग्रह का साथ दिया,--वाबाजी भजन गाया करते हें 
उनी का ररि दो और फिर घश चलो । 
बटल ने नी समर्थन किया । 


स्त्रियां गाने लूगीं | कई भोंडे स्वरों में निनश्नी का स्वाभाविक मधुर 
कष्ठ अलग सुनाई पड़ रहा था । गीठ तीन कड़ी का ही था । स्त्रियां एक 
थे को गाकर चुप हो जाती थीं तो पुरुष छथ को पकड़ लेसे थे । 
बी 
जाग परी में विय के जगाये, 


भाग जगे विय मोरे घर आये, 
उन सैनन में सींद कहां दे जिन नैनन में आप समाये ) 


गते-गाते कछ स्त्रियां नाचने लगीं । निन्नी और छाखी ने नहीं नाचा 
केवल गाती रहीं । कुछ पुरुष भी नाचे । जब अटल नृत्य कर रहा था 


(२ मगनयनी 


तब वह चु फचूण कर ऊरये की ओर देखना था। और किसों ने 
देख पाया हो या न देख पाया हो, पुजारी ने एफाघ वाद देश खि्ण । 
परन्तु वह रुप्ट नहीं हुआ । 

गाते-गाते और नाचते-ताचते दो घड़ियां बीद गई । दिन ओर सड 
आया। मन्दिर के सामने के बरगद के विशाल पेड को आफरसणर्का। 
ने नहीं काटा था, इसलिये उसकी छाया में आमोद-प्रमोद चलता रहा । 
किसी को भी चढ़ता हुआ दिन नहीं अखरा । परु थोड़े से ज्यार के 

छों और, और भी थोड़े गुड़ से अधिक समय ठह़ बिनोद नहीं लड़ 

सकता जा, इसलिये वे सब अपने-अपने घरों को जाने के लिये हये । 

पुजारी मोद-मग्न था। बोला, “भगवान ने हम थोड़े से लोगों को 
यह शुभ दिन दिखाया । सदा खेती-पाती हरियाती *है, पशु और 
दूध-घी वढ़े | एक दिन आवे जब तुम सव सोने चांदी से भरपूर हो 
जाओ और अपने मन्दिर को ज॑से का तैसा बनवालो.। फिर यहां नजन 
हैं, नृत्य हों, रास लीछायें हों। वार-बार इसी तरह होलियां आया करें 
और इससे वढ़कर प्रसाद वेट । 

स्त्री-पुरुप अपनी पुरानी व्ययाओं को भूलकर आने बाली व्यवाओं 
का सामना करने के लिये चले गये । 


मसगनयनी १३ 
[ ३ | 


सनन्‍्ध्य। होते ही गांव वालों को अपनी अपनी थोड़ी सी खेती के 
रखाने की चिन्ता लगी | स्व के रूव खेत एक ही जगह न थे, कोई कहीं 
ओर कोई कहीं । कुछ पन्‍स पास भी थे परन्तु अधिकांश अछग-अलूग । 
वीच में पहाड़ियां और जद्भल । बहुत सी अच्छी भूमि पड़ती पड़ 
गई थी; जान पड़ता था ज॑से छोटा सा ज॑ जुल वह भाहा। 
जटल हद्ा-कट्टा युवक था। आंसे' भीग चुकी थीं। स्रिर के बाल 
आकृति में भीमता आ गई थी। कई सा के 
कंठार जेडद्धला जावन ने उसके लम्बे चेहरे की लरूम्वी,नाक को कुछ आर 
लम्बा कर दिया था। अपनी वहिन निन्नी को सुखपूर्वक और सुरक्षित 
रखने में उसने कोई कृतर नहीं रूगाई थी । मां वाप मार डाले गये थे 


् 


घर में अब केवरऊ वे ही बचे थे-। 


हु] 
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दिन भर की थकावट ने अटल को निश्चेष्ट कर दिया । 
खत का रखवाली के लिये जाना था। अपने अलसाये हुये मन को बह 
वहिन से. नहीं छिपा पा रहा था । 
निन्नी ने कहा, 'में जाती हूँ . खेत के मचान पर, तुम घर परसों 
जाओ ।* (० 2 
वाह ! वाह !! तुम भी तो थक गई होगी ?” 
में तो नहीं थकी । खेत को रखा लूँगी। चिन्ता मत करो । 


| ऋन्‍॥ 


और जो करू भी थक गया तो कल रात भी जागती रहोग॑। खेत 
पर क्या ?* 
हों हां जागती. रहूँगी | १८ कल थकोगे ही क्यों ?” _ 
कल दोज हूँ | कल भी त्योहार मनायेंगे । 
. में भी मनाऊंगी और रात भर जागे हूंगोा । 
जजूली भेंसे, सावर, चीतल, सुअर आयेंगे और खेती को मिटाकर 
जायेंगे । एक कपकी आई और मैदान साफ! ह | 


१९ ग्रगनयनी 


और वुम रात भर जागते ही रहोगे ?” 
'यही तो एक दुविवा की वात हैं । 

कोई दुविधा नहीं । कमान, तरकस भरे त्तीर बौर तलवार लिये 
जाती हूं । तुम भी चलो | बारी बारी से जागें और सोवेंगे ।! 

'यह ठीक हैँ | चलो ॥! 

वे दोनों हथियार लेकर खेत पर चले गये । रात होते ही अटल 
भचान परः सो गया । निन्नी बगल में तीर कमान और तलवार रक्‍से हुसे 
बंठी रही |। 

चन्द्रमा का उदय हो आया था, अब चांदनी छिटक चली । पास के 
और दूर के खेतों से रखवालों की हा-हा हू-हू चुनाई पड़ने लगी । ठंडी 
हवा डेने से मारकर सरसराने रूगी। निन्नी ने जपनी मोटी चादर 
टी और अदठल के पैताने रकक्‍्द्वी हुई दूसरी चादर उसको उढ़ा दी । 
निन्नी हा-हा हू-हू का झोर नहीं कर रही थी । 


थे 


चुपचाप बेठी हुई खेत के कोनों पर आंख पसारे थी। पवन के 
भोकों के कारण कभी-कभी मेंढ़ के छोटे-छोटे काड़-भकूठें हिल जाते 
थे तो उसको किसी वन्य पशू के आ जाने की शंका हो जाती थी । तुरंत 
कमान पर तीर चढ़ा लेती थी । 


दो पहर रात्त गये आसपास के खेतों की हा-हा हु-ह कम हो गई 
और दूर के खेतों की बहुत क्षीण। चांदनी छिटक आई कि दूर का 
भी स्पष्ट दिख गई पड़ने लगा। जिन फक्ूटों का निन्नो को कई वार 
जद्धली पश्‌ होने का भ्रम हुआ था, अब वे शंका का कारण न रहे । 
परंतु बीच-बीच में आंख कपकने छगी । भपकियों के बीच में अधमुंदी 
आंख से लग पड़ने पर कभी सुअर झौर कभी जज्भलो भेंसा हवा के 
सर्राटे के साथ दिखलाई पड़-पड़ जाता था। पह आया, वह अयया और 
गया ! मन को सासने लगता | हाथ तीर-कमान पर जाता । 


मृगतयनी ५५ 


यदि में थोड़ा सा सो लू ? भंया को जगादू ? उसने सोचा । नहीं, 
दिन भर के थके हैं और में कुछ वैस्ती घकी नहीं हूँ ।॥ यदि अकेली ही 
बाई होती तो क्या इस तरह की भपकियां ले-केकर खेत की रखवाली 
करती ? जब ग्वालियर को दिल्ली का सुल्तान घेरे हुये था और जज्भुछ 
पहाड़ के किसी बड़े पेड़ पर रात काटते थे, तब ये भपकियां क्‍यों नहीं 
आती थीं ? उसने अपने- मन से पूछा और भटके के साथ भपकियों को 
दिया । अद्भड़ाई ली, आँखें मोड़ीं, इधर-उधर देखा कि कोई जज्भ छी 
र तो नहीं आ घसे हैं खेत में, और सजग, सावधान होकर वेठ गई । 
कदापि नींद नहीं आने पावेगी । उसने निर्चय किया । सोचा, घधीरे- 
कुछ गाऊँ | दिन वाला गीत याद आ गया और वह गाने रूमी-- 


७3] 


जाग परो में पिय फे जमायें"* 


उसको स्वयं अपने गाने का ढड्क और अपना स्वर बहुत भाया। 
गत समाप्त नहीं हो पाया था कि उतको लगा जसे कोई बड़ा जानवंर 
खेद में आा गया हो । ग.यत को समाप्त कश्के खेत के कोने-कोने को 
आँख से टटोलने लूगी । कोरा मञ्रम था, उसने निर्धार किया । 


रू कि से थोड़ी ही दूर नदी वह रही थी। उत्तके एक सिरे का पानी 
वहता हुआ दिखलाई पड़ रहा था। चम्द्रमा की रिपटती हुई भिल-मिल 

जान पड़ती थी, मानों चांदी की चादरों के'आवरों पर आवरे चिलूचिला 

। छोदो-छोटी सी आड़ी-प्तीधी लहरें उठ-उठ कर इन बावरों को 

| हन-पहन छेती थी। सम्पूर्ण लहरों का समूह चाँदी की छन चादर्रों को 
लेने की होड़ सी ूूगा रहा था। पवन के आने-जाने वाले कब- 
इन आवरों को और भी चंचर कर रहे थे। लहरों को कलूकरझ 
| पर नाचती-खलती हुई खेत के पौधों की भूम पर उत्तर-उतर 
सही थी । चन्द्रिका खेत के हरे पौधों की अधपकी वालों को अपनी 
कोमल उद्धलियों से खिला सा रही थी। हरी पत्तियों पर जमे हुये 

| ओोसकण चमक-चनक कर विखर-विखर जा रहे थे । निकटवर्ती जज्भूलछ 
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कोई वनला पश्‌ न आ रहा हो । 
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के लूम्बकाय वृक्षों के बड़ 
मानो किसी दूर देश को नर जा ] | 
सड़सड़ाहट । इन्हीं ध्वनियों में होफर नाहद से घरे हमसे साँमिरों और 
चं/तलों की कभी तीद्षण और कभी मनद पुकारें। निन्नो ने सोचा, जानसर 
दूर हूँ, परन्तु उसने मन पर इस आखवास डि 

और सुअर तो चुपचाप ही आवेगे | बह और भी सनेद्र हुए । 
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मचान ऊपर से ढका हुआ था और चारों तरफ़ से गुदा 
निन्नी ने चन्द्रमा को देखने के छलिव मचान के बाहर सिद निकाला और 
ऊपर की ओर आँखें कीं । हूम्बी-हूम्बी बरोनियों ने भोहों को छू लिया । 
आंखें इतनी बड़ी कि उनको वात़त्तव में हिरन के छोने की आदि कहा 
जा सकता था। निन्नी ने सोचा आधी रात हो च॒की हू । सिर मचाने के 
भो८र कर लिया, भाई की ओर देखा | वह गाड़ों नींद सो रहा था । 
कर्भा-कर्मी खुर्राटि भी भर लेता था जो नदी के कलूकल से दकरा जाते 
थे। निन्नी चाहती थी अटल निदशव्द सोता रहे, क्योंकि आँख का उतना 
भरोसा न॑ करके कान वहुत अधिक ध्यान के साथ लगाये हुये थी-कही 


पवन धीरे-धीरे मन्द पड़ा । अठल के खुर्राठे विलोन हो गये । नदी 
की लहरों के अवगृण्ठन छोट पड़ गये और चांदी 
लगीं । खेत के पौधों की झूम हलकी पड़ गई जसे स 
बड़े पेड़ों की खरखराहट भी निरन्तर न रही । 


दरें सी तनने 


ये हों। निकटवर्ती 


४» 2! ५ 


[एक दिश्या में उत रजत लहरों के उस पार छोटो-छोटो पहाड़ियों के 
ऊपर एक ऊँची पहाड़ी सिर उठाकर धूमिल नेत्रों में चांदनी को भर सा 
लेवा चाहती थी; ऊँची पहाड़ी का शिखर धुययें क। स्थिर पुज्ज सा जात 
पड़ता था । नदी के इस पार दूसरी दिल्या में, विशाल वृक्षों की 
पंछ एक ऊँचा पहाड़ चन्द्रमा को मानो नीचे उत्तर आने के लिये आजाहन 


सेज जे 


:24? 


वाहन- 
सा दे रहा था। बाच-बीच में पतोज्ची टीं-डों चौं-वचीं क< दे जिपसेः 


सृगतयनी १७ 
न तो चाँदनी विचछित हो रहा धी और न पर्वत के ऊँचे शिलिर का 
लो प<, कर्मी 
पर 


ध्यान हो । निन्नो को दृष्टि कभी खेत की ऊंघर्ता हुईं ब 
नदी को चमकती हुई चंचल ऊरनियों पर, कभी दूरदर्ती धूमिल पह 


री पहाड़ के शिखर पर जा रही थे) 


6 ग 


नहीं ले जाया जा सकता ? ऊँघती लदराती वालों को कित्ती कागज पर 
उतार लिया जाय | पहाड़ों की ऊँचाइयों को एक स्थरू १२ वयों न इकट्ठा 
कर लू ? बड़े-बड़ पेड़ों के वन्दरवा< वना लिये जाय॑ं और ट८ाजडियों-पत्तों 
के साजों के फरोखे । उनमें से चाँदी की कड़ियों वार्ली रूहरों को नाचता 
हुआ देखा जाय और फिर गारऊँ,--जतग परी में पिद के जगाये-लहर 
चांदी और मोतियों के हार से पहने हुय॑ इठराती हुई चाचता रहेंगी, 
न्दनवार सदा हरे रहेंगे, पत्तों की भिलूमिलियाँ निरन्तर चांदनी की. 
भीगी हुई चमक और फूलों की महक से रूददी रहेंगे। ॥ उतने सं,चा। 
साथ हो स्मरण हो आया-यदि सिकन्दर या उत सराखा कोई आ गया 
तो इनको फिर रोंद डालेगा। जिस भाँति बनेले पशुओं से खेती की 
रक्षा ब्वीरकमान द्वारा होतो है क्‍या उसी भांति इस नदी और उस जंगल 
पहाड़ की रक्षा उत्ती तीर कमान से नहीं हो सकती ? परन्तु किसानों को 
यह सब सर्वनाश के लिये छोड़कर गिरि-कन्दंराओं की शरण लेनी पड़ती” 
हैं। राजा! लोग अपन थोड़े से भाई वान्धवों को किसी गढ़ में वन्द करके 
लड़ते-लड़ते मर जाते हैं और उनकी स्त्रियाँ चिता में जलकर भस्म हो 
जाती हूँ ! क्या ये स्त्रियां तीर कमान चलाना नहीं जानती होंगी ? क्‍य' 
इनके खेत नहीं होंगे जिनकी रखवाली करने के लिये उनको मचान प* 
तर कमान और तलवार लेकर बंठना पड़ता हो ? उनके खेत नहीं होंगे 
क्योंकि रानियाँ तो पद में मुह छिपाये बंर्ठी रहती हैं । सुनती तो यर्ई 
आई हूँ परन्तु क्या उनके हाय पर इतने निकम्मे होते होंगे कि “अपर 
ऊपर आँख और हाथ डालते वाले पुरुष को घँसे से धरती न सुघा सकें : 


श्द सगनयनी 


कसी स्त्रियां होंगी ये ! खाने को इतना और ऐसा अच्छा मिलते हुये भी 

मन उनके ऐसे मरियल ![! चिता में जल स्त्रियों पर हाथ डालने 

बालछे ! !! में तो कभी इस तरह नहीं मरने की 
। 


निन्नी ने सहसा दांत भीचे 


ज्ज्पा 


5 


उसको अपने विकार पर आइचर्य हुआ मुस्कशई और खेत के 
ऊँघते हुये पीधों पर दृष्टि फेरती हुई नदी की ऊरमियों का चाँदनी के 
साथ खेल देखने लगी । 

हया और भी ठण्डी हो गई । पहाड़ की ऊँचाइयों, जद्जल के वियार 
वज्चों के बन्दनवारों, बड़े-बड़े हरे पल्लवों के करोों, इन चमकीली- 
चेंदीली लहरों और पतोखी की छन बोलियों को कंसे एक ही स्थल पर 
इकदा किया जाय ? वह अवमुंदी आँखों सोचने लगी । अच्छा, बहुत सी 
भिट्टी को सानकर उससे नदी, प्रवाह, पहाड़, वृक्ष, पल्‍्लव, गेहूँ चने के 
रूहराते हुये खेत बना छिये जायंगे । मिट्टी के एक भव में यह सब आ 
जायगा । और उस पतोखो की बोली ? में गारऊगे--जाग परी जब'* * 
परन्तु विकल्प आगे न बढ़ा । कीम आई और माथा भूम गया, मचान 
के ढकक्‍कन से धीरे से जाकर टिक गया | 

आधी घड़ी के उपरान्त उत्तको भासित हुआ मानों नदी की छूहरों 
'की कलकरू से अटल के खुर्राठ जा टकराये हों। हड़वड़ाकर आँख 
खोली । देखा तो खेध के बीच में एक बड़ा सुअर चड़ाकों के साथ अन्न 
का सहार कर रहा हैं । 

निन्नी ने तीरकमान रुम्भालकर आसन जमाई। साँस सावकर 
'खक्ष्यय्वाँधा | तीर एक सर के साथ सुअर के एक वाजू को फोड़ कर 
गरईदम के पार आधा निकल गया । सुअर हुड़-हुड़ करके वहीं चक्कर खाने 
लगा । अटल जाग पड़ा । निन्नों ने कमान की झओ और पर दूसरा तीर साध 
'छिया था। कुछ क्षण उपरान्त सुअर समाप्त हो गया । 

अटल बोल ५ ऐसा अच्छा निश्ञाना तो में भी नहीं ले सकता हैँ ।' 


९ 
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हूँ ऊँ! तुमसे ही तो सीखा हू । निन्ना ने कहा । 

ऐसे लक्ष्य निश्नी ने कई बार वेधे थे। अटल स्वयं अच्छा निशाने- 
वाज था परंतु वह निन्नी को इसी तरह उत्साहित किया करता था । 
बौर फिर इतनी देर तक सोते रहने का प्रायश्चित भी तो करना था । 

बटर ने अनुरोध किया, “बेटी, तुम सों जाओ। मेंने जी भरकर 
सो लिया हूं । 

निन्नो यही चाहती थी। अटल रखवाली के लिये बैठ गया और 
निन्नी सो गई | सुअर को दूसरे जानवरों के लिये विजूका बनने के लिये 
वहीं पड़ा रहने दिया । 


7० मृगनयनी 
[ ४ ] 


दूसरे ही दिन दोज थी। हरे भरे यूग में दोज के दिन पूजा, पकवान, 
रज्ज, गुलाल, अबीर और नाच-गान वालो होली मनाई जाती थी। 
परंतु राई गांव में दोज के दिन के ब्यि भी सिवाय पूजा और गाने 
नाचनें के और कुछ न था; पूजा पुजारी के जिम्मे और उछवकूद 
साधारण जनता की -मानो बंटवारा कर लिया हो । 

पुजारी के सिवाय वाकी छोगों के लिये निन्नी का बेधा हुआ 
'बनैला बड़ा सुअर था। जिन लोगों के मन में दोज के मताने की साथ 
क्षीण थी वे भी धल-धक्कड़ और गोवर कोच-गिलाव की मीज में मत्स 
हो गये | 

दोज के दिन फिर लाखी और निन्नी की जोड़ी व्रन गई 
और भी अधिक वहुरूपिय पन पर चढ़ गया। नर-नारी हंस रहे थे थी 
गोवर-काच ड़ फकन मे कसर नहा रलूगा रह थ | 

'लाखी; आज तो तुम्हारे सारे सांवले-सलोनें शरीर को गोबर से 
लपेटंगी ।! निन्नी ने कपट कर राखी को पकड़ते हुये कहा । 


[| 
है] धर 
| 


वह उससे चिमट कर वोली, “लपेटो, अपने सार अड्डों को तुम्हारे 
अज्भों से रगढ़ दू गो सो गोवर में आबा साभका हो जावगा । 
अच्छा तो लो। 


हुं, ने दो । ह!ह [] ह्‌ ][] 2 [][[? 
हु ] ह्‌ | हर [[] ह॒ ।]]] 57 ][][[? 
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दोनों एक दूधर से. उछक गईं और देर तक उलकी रही । उनको 
इस बात की परवाह नहीं थी कि ऊपर से क्रमर तक उधाड़ो हो गई हैं। 
वाहर हुल्लड़ की आहट पाकर दोनों अलग हो गई। दोनों कीचड और 
गोंबर-में सन गई थी । दोनों के माये, गालों और दूसरे अज्धों पर लि 
की आढ़ी-टढ़ी चित्रकारी वन गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बल 
- खाते हुए हँस रहीं थी । दोनों ने अपने-अपने वस्त्र संभाले | 


मृगनयनी २९ 


हा, तुम बहुत तगड़ी हो, हाथ एसे हैं ज॑से महुये की 
डलें,पर में भी कित्ती तरह पार पा ही गई। होंस हो तो फिर आओ ।' 


 . 


'मेरी बाहें ददि महुये के पेड़ 
जेसी हैं । हे भगवान्‌ कंसी के 


त। 
छक्काव । 


र्क हैं तो तुम्हारी सांप की रस्सी 
ती हैं ! अच्छा, अब चलो, दूसरों को 


डर के मारे कोई भी स्त्री तुम्हारा सामना नहीं करेगी। किसी, 


बरी हिप्ट ! गाँव की लड़की हें न । ऐसा नहीं हो सकता | तुम 
हमारे भाई पर खेल लो न होली !/ 


नल 
रचा । 
0 
| 
स््नै 
| 
(ध] 
बज 
4| 
वश 
रु 
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पुजारी को छक्ावा चाहिवे, वड़ा रसिया जान पड़ता है ।' 
'कैसे ? लगता हैँ, तुमने कुछ भाँपा है । 

जैव कल गाना-ताचना हो रहा था, ठतव वह मेरी और तुम्हारी 
दरफ़ वारूवार देख रहा था। कर्भा-क्रभी भीग-भीगकर राकभ-रीककर। 

भरी तरेफ़ ! मेंने नहीं परख पाया । 

परख लेती तो क्या करती ?' 

हां, करती तो कुछ नहीं । वनेछा वश्‌ दो हे नहीं जो उस पर तर 
छाड दंत | 

भाजय रूखना कि देखता हूँ या नहीं तुम्हारी ओर 

'नच्छा, पर जी दो देर है । तव तक एक और खेर खेलें । मिट्टी 
के गोंदे ववाकर एक भवन बनावें। ऊँचे पहाड़ों की दुल्भी जैसे गोल 
शिखर, उन पर कंगूरे। द्वारों पर बड़े-बड़े पेड़ों के तनों जैसे खम्भें और 
पड़ारया पर फूल-पत्ते, मोर, नीलकण्ठ और पतोंखियां, पत्तों करे फरोखों 


सर सगनयनो 


गौ फ्लरि मेलीं स पेड चाल “उतने आन पे कार 
जैसी भिलमिलीं, रास में गंह चने के सेत कौर उनके नीचे से हाई 
ी> 9 कक + ० ७ ७ का 
नदा ॥ 
'इतना सव व हज + पर इिफओ अतीत अलथ उअन्‍न्जड अमित ।! 
इतना सब बनाने के लिये तो कई बदन चाहिये । 


, आओ बनाबें-छोंडा बलतायंगाी, जिठनी 


के 


अरी खिलौना ही तो 
मट्ठी अपने पास हूँ उ 

दोनों इस प्रकार का खिलोता बनाने पर विद 7डी। घए्टे दो घछ्के 

इस खेल में बीचों रहीं, तव तक गांव वालों का हुल्दठ | 

वे सव नदी में स्नान करने के छिये चलते को हमे 

मन्दिर जाता था | किर रात के शिकार को पगय होनी थी । 


स्रः 
सहा। 
० 


अटल लाखी के आँगन में आया । 

खिलौने को देखकर बोला, “ये क्या भदूने से बताये है ? नहा लो 
मन्दिर चलता है !! 

लाखी अटल की ओर आँख फेरकर निन्नो को देखती हुई मुस्गराने 
लगी । 

निन्नी ने पीठ फेरे हुये कहा, 'हमकों बह भवन बना लेने दो पहले । 


निन्नी ने हुठ किया, “इसकों वनालूँ तो वह भी वन जायगे.।। 


अटल छाखी को देखता जाता था और विन्नो से चलने का हठ कर 
रहा था । अन्त में निश्नो को मानना पड़ा। वे दोनों बहाये के लिये 
उतके साथ चली गई । 

नहा-धोकर गाँव के दर-तवारी मन्दिर पहुँचे । 

पुजारी ने थोंड़ा सा छाल रंग पहले ही घोंल रक्खा था । स्व लोगों 
ने दोंन की पूजा की--तई लाई हुई छोटी सो मूर्ति को प्रणाम किया। 
पुजारी ने घो की दो चार वूंदों से होम किया और फिर से प्रस्मादरूप 
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लाल रंग के थोड़े से छींटे सव के ऊपर छिठके | निन्नी के ऊपर छींटे 
डालने में इसका हाथ झिकका । उसकी कसर को ऊछाखी पर पूरा कर 
दिया। दो एक छींटे उसके गालों पर जा पड़े । पुजारी ने अपने बेसुरे 
गले से एक होली गाई :-- 


उरभो ना व्याम कही भानो, 
फट जंहे चुनरिया जिन तानों। 
कंस रोजा को राज बुरो हूं, 
गोकल की गुजरिया सत जानो। 
उरभो ना द्याप कही सातो। 


इस होली को नर-नारियों नें अलग-अलग गाया। निन्नी का मंधर 
कण्ठ फिर सब से ऊपर अलग रहा । गाने के समय पुजारी की आँख, 
जसे ही निशन्नी पर जाती उसको निश्नी के हाय में तीर-क्मठा और बविया 
हुआ मृत सुअर नज़र आता । 'विकट इकी' वह सोचता । 


- जव स्त्रियां नाचने लगीं और वारी-वारी से पुरुष, तव पुजारी छाखी , 
को कभी क्षणार्द के लिये सीधे और कभी कनखियों देखता । लाखी की 
बाँख छिप-लुककर, वरवस सी अटल की ओर जा रही थी, इसलिये 
उसने पुजारी की दृष्टि को एकाधथवार ही पकड़ पाया । निन्नी अपने गायन 
और दूसरों के नृत्य- पर इतनी ध्यान-मग्न थी कि उसने केवछ कभी-कभी 
ही यह जानने की चेष्टा की कि पुजारी की आँख कहाँ घृम रही हैँ । 
उसने पुजारी को अपनी ओर देखते हुये वहीं पाया । 


े बिक 


गायन और नृत्य की समाप्ति पर पुजारी ने गुड़ और ज्वार के थो 
से फ़ुले प्रसाद में बांटे । 

“निन्नी के लक्ष्यवेध का करतव ग्वाल्यिर के राजा को दिखलाया 
जाय--पुजारी ने. उसको प्रसाद देते हुये कहा,--'राजा, और उर्ेके 
समन्त दांतों, तले उंगली दवा लेंगे ।' 
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१) 


बिना किसी संकोच या वनावट के निन्नी वोली, क्यों मेने कौन सा 
ँ है ? मेरे दाऊ ने तो हाहर और अरने भेसे 


ड्ड ये 
सक-एक तीर से ही मार गिराये हें । 





न्ली को उत्साह दिया,--वावाजी, इसने भी नाहर और 

झरने भंसे एफ ही एक बीर से मार गिटदाये हैं। इसका काम राजा 
तो वे प्रसन्न होंगे । 

में ले च्तगा ग्वालियर-वरेश के सामने । राजा, मुझको अच्छी 

र हैं और- पुजारी ने बात 


|| 

|] 

हु 
ह। 
हट 

हा 
तप 
| 
श्री 
श्र 
ज ्प 
नमः 
हक | 

मर 

|| 
ही । 
०॥ 
नं 
ट्राए। 


ने रठी टुसे से टोका,-मुकको नहीं जाना ग्वालियर-बुआलियर 
सी राजा-भाजा के सामने । 


पट5 से कशा,++सखालियर बढ़त बढ़ा नगर है । 


पैदा -्व४ हझीक्षा के साथ बोली--थोड़ी सी भोपड़ियों का 


सफजम कृओिल न, औननकी अफट जी जाकर नर्द छः पड स्स्से 
मारा ययट गाय, सता लदी और ये जदूछ-पाहाड़ बहत अच्छे । 


पुजारी इेसा,-+ हाँ, 6, खादियश नगर में सुअर, रीठझ, नाह्र 


हित हमे वादा सतसे हे निम्ती के ब्िये ! / 





दत्ता इस बात के भावर अपनी प्रभंसा को अवगत कदकफे अभिमफत 


खी, तुम भी तीर-ठखार चदाना 


साख छा । मे सिलखाकुया, भबा निखलायेंगे। तुम भी जल्लूली जानवरों 


को द्ारनता । 
एप वे झदद का कवालियों देखा और पास खड़टी हुई स्थ्रियों को 


ह हे 2.0 किन की 
पटरी हए मसागरात लगी । सिब्ियां दिन्नी की ओर मेह बिदका कर हँस 


चने नय्िन औझाजिकार्जी उन विशिलतर 795 +> मान चलछ ः ना नह 
४ ऊँ गे आहरती हो लिवर्यों वा ठीर-मान चछाना कितना भद्दा काम है! 


पा 


मृगतयनी सर 


निन्नी ने सहमकर सिर नीचा कर लिया। अटल ने छाखी की कनखीली 
नचितवन को देख लिया था। वह किसी न किसी मिस उसको जी भरकर 
देख लेना चाहता था । जब वह हँसती थी उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते ' 
थे । एक गड्ढे पर दो तीन लाल छींटे उभर-उभर कर उस हँसी को रंग 
'से रचा सा देते थे । अटल उस रचावट को देखना चाहता था परन्तु देख 
नहीं पा रहा था । 
वे सव हसते-हँसते वहां से चल पड़े | उत्त थोड़े से प्रसाद को रास्ते 
में ही चवाते चले आ रहे थे । एकाघ वार मुड़कर लाखी ने देखा तो 
उसकी आंख अटछ की आंख से मिल गई । 
घर पहुँचकर लाखी ने सोचा. यदि में तीर चलाना सीख लूँ तो कुछ 
वरा तो करूँगी ही नहीं, निन्नी भी तो लड़की ही है; गूजर-कन्या सीख 
गे अहीर-कन्या किससे कम हूँ ? में बहुत जल्दी सीखूंगी । निन्नी 
क पड़ी तो अटल से भी । इसमें कुछ भी घट नहीं हैं । 
में ग्वालियर के राजा के सामने लक्ष्यवेध भी दिखलाऊँगी। 
ही जायगा। निन्नी लज़ाती हैं, पर में नहीं रूजाऊँगी। 
गी, वड़ा नगर हैं, बड़े-वड़े चौक और चौहड़े होंगे, मन्दिर 
यां, चटकदार कपड़े पहिने हुये नर-नारी । 


ह 
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न 
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१ 
हि मे 
दे । 

हद । 
धि 





लाखी के खेती नहीं थी । पहिले बहुत से पशू थे परन्तु आक्रमण 
काल में एक गाय को छोड़कर वाकी सब या तो मार डाले गये या मर 
गयये । बाप 


मारा यया भौर सयाना भाई भी । अब मां-वेटी गाय के दध 


और दूसरों की मजदूरी पर जीवन-निर्वाह कर रही थीं । मां जंगल में से 
कभी-कभी कुछ फछ-मूल भी ले आती थी । 


लाखी निन्नी से तीर चलाना सीखने लगी । मां उसको बहुत प्यार 
करती थी। सीखने में कोई अड़चन नहीं घाली । अटल ने भी सिखलाया। 


गीस-पच्चीस दिन के वाद खेती पक गई और फ़सछ काटकर घने 
जंगल के भीतर छिपे हुये खलियानों में रख ली मई । लोगों का अधिकांश 
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ब वहीं बीतने लगा | जंगली जानवरों से रक्षा, आग और मान 
से होती रहती थी। पुजारी भी वहीं रमने लगा । अनाज के गाहे जाने 
पर उसको भी मन्दिर के नाते कुछ अंश मिलना था। बदले में वह पुराणों 
की गाथायें कुछ अपना निमक-मिर्च मिलाकर सुनाया करता था। रात 
को आंग के आस-पास कभी भजन से और कभी राय से । 

अनाज गाह लेने के वाद ग्वालियर से राज्य की उगाही के छिये 
संहर्ता आये और प्रानी परम्परा के अनसार उपज का छठवां अंश ले 
गये उगाही में उन्होंने कोई क्रूरता नहीं की। बाकी अनाज को 
किसानों ने छिपा-लूकाकर रख लिया । 

लाखी और उसकी मां को कटाई, मज़दूरी में थोड़ा सा अनाज मिल 
गया; परन्तु वह दूसरी फ़सलछ तक के छिये पर्याप्त न था। फ़सल कटने 
के उपरांत गांव में कोई और मजदूरी नहीं थी। जीवन-यापन के लिये 
लाखी ने तीर-कमान के अभ्यास को और भी बढ़ा दिया परन्तु लोहे के 
तीर या उनके फल दुष्प्राप्प थे इसलिये बांस के तीरों की नकीली नोकों 


से काम चलाया । कोई बड़ा जानवर न मार पायें तो पेट पालने के लिये 
चिड़ियां और नदी की मछलियाँ ही सही । 


| 


आखेट के लिये वह निन्नी और अटल के साथ जद्भल में जाने रूगी। 
निन्नी एक दिन कुछ अन्तर पर एक दिशा में अरूग पड़ गई; केवल 
राखी और अटल साथ रह गये । 

अटल उसको जी भरकर देख लेता चाहता था। कई वार जाहा था 
परन्तु एक वार भी सफल न हुआ | वे दोनों एक पेड़ के नीचे किसी 
जानवर की आहट लेकर खड़े हों गये | आहट की दिशा में आंखें गडा--- 

र देखने लगे । 

अटल ने मुड़कर लाखी की ओर ज़रा सा देखा | उसने "आंखों के 
सद्धेत से प्रशनत किया । अटल ने एक निश्वास को दवाया । लाखी ने फिर 
प्श्नसूचक दृष्टि की | ऊसके हरूम्बे केशों की एक हद कान पर से 


'मृगनयनी  घ्छ 
होठों की ओर भा गई थी । सिर का जरा सा भेेटठका देकर उसको पीछे 


रु 


अटल ने कुछ स्थिरता के साथ उसकी ओर देखा । छाखी ने आँख 


पूछा, क्या वात है ?' 
क्या कहूँ ? कसे कहूँ ? बक नहीं फठता ! ! 
'फिर भी ?! 


छ 


में तुमको बहुत चाहता हूँ । वहुत प्यार करता हूँ । 


गची करलों । अटल ने उसके कन्धे को एक बाँह 


में भर लिया। 
हम तुम एक होकर सदा साथ रहना चाहते हैं । कभी अलग नहीं 


* 


होंगे ।” अटल नें काँपते हुए स्व॒र मे कहा । 


कसे हो सकता हैँ ऐसा ? हमारी तुम्हारी जात-पाँत अलग-अरूग है । 

तुम मुझको चाहती हो या नहीं ? पहले यह घात बतलढाओ 

'में क्या कह सकती हूँ ? तुमको कैसा जन पड़ता है ? 

'मृकको जान पड़ता हूँ कि हम-घुम ए क हो जायंगे। 

परन्तु जात-पांत ?' ' 

'पहले हुआ हूँ । हमारी-तुम्हारी जाति में व्याह-सम्बन्ध हुये हें । 
भुधरी बावा पुरान की कथाओं में सुनाते रहते है । 


मां और तुम्हारी बहिन मान लेंगी ? 
भरोसा तो हैं । 
और गांव वाले ? पंच और मूखिया ? 


“अच्छा, उन्होंने ने माना तो? 


“न॑ माना तो में क्‍या कर सकती हूँ ?' 

पफिर भी हम लोग एक हो सकते हैं और एक होकर रहेंगे। मेने 
प्रण कर लिया हूँ । न 

'निन्नी कभी-कभी ठठोली कर बंठती 
गई हैं । कुछ गांव वाले भी स्थात्‌ जान 

तुम्हारा मन पक्का हैँ ।' 

'मेरे मन से बहीं, अपने मन से पूछो ।' 

“बस, अब और कुछ नहीं पूछना है ।' 

अटक लाखी को कुछ क्षण अपनी वांह में कसे रहा | जिय दिद्या से 
आहद आई थी उस दिशा से एक नर-मोर भागता हुआ आ रहा था ! 
लाखी तुरन्त अटल की बाँह से अलूग हुई। कमान पर बॉस का एक पेना 
तीर चढ़ाकर छोड़ दिया ) मोर चीख के साथ वहीं गिर पढ़ा । लाखो ने 
दूसरे तीर से उसकी पीड़ा को तुरन्त समाप्त कर दिया । 

अटल के मुँह से निकला, वाह ! वाह ! !* 

उम्ती क्षण एक भाड़ी के पीछे से तेंदुआ उछल कर ओठद के छिये 
भागा | अदल ने उस्त पर नीर छोड़ा परन्तु वह तेंदुआ को नहीं रूगा । 
तेंदुआ भाग गया । उन दोनों ने पेड़ की आड़ छोड़ दी । मोर के पास 
गये । पीछे से निन्नी आ गई। उसने मृत मोर को देख लिया परत्तु 
भागते हुये तेंदुआ को नहीं देख पाया था। 

अटल ने ऊँचे स्वर में कहा, 'देखों निन्नी, लाखी ने कैसा अच्छा 
निशाना लगाया हे ।' 

निन्नी ने समर्थन किया, 'वह तुम्हारी गुरू निकलेगी, दाऊ।' 

अटल हँस पड़ा । लाखी भी खिलखिला पड़ी । 


अटल बोल मेने तेंदुआ पर तीर चलाया था, पर मेरा निशाताः 
खाली गया ।' 


सृगनयनी २६ 


क्योंकि तेंदुआ से तो हम लोगों का पेट भरता नहीं । इस मोर से 
दो दिन का काम चल जायगा।' राखी ने कहा । 

अटल अपने चूके हुये तीर क़ो ढँढ़ छाया। मोर को उठाकर वे 
सब घर की ओर चलने लगे। निन्नी के हाथ कुछ नहीं लगा था। लाखी 
को प्रसन्न देखकर वह कढ़ रही थी । 

बोली, 'में होती तो तेंदुआ को यों ही न निकल जाते देती और 
मोर को न मररती ।! 

अटल ने इस व्यंग के भीतर छिपी हुई कूढ़न को पहचान लिया 
परन्तु उतके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । छाखोी की प्रसन्नता में कोई 
कमी नहीं आई । 

निन्नी कहती रही, 'तीर खो जाता तो और भी अच्छा होता ।' 

अटल ने और भी चिढ़ाया, तुम्हारा तीर तेंदुआ के पेट को छेदता, 
तुम लूपक कर चढ़ती पेड़ पर और तेंदुआ तीर को छिये हुये चल देता 
किसी पहाड़ की गुफा में | तेंदुआ और तीर की तपस्या का फल कभी 
किसी को न मिल पाता ।' 

'भाग तो जाता तेंदुआ तीर को चुराकर ! गद॑न में न. देती जो तीर 
के साथ वहीं सो जाता ! !! निनश्नी ने तिनक कर कहा । 

अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा | फिर कभी सही ।/ अटल वोला । 

छाखी ने निन्नी को फुसछाते हुये कहा, 'पेट भरने के लिये मोर 
मिल गया और निशाने के छिये तीर, यह क्या कम है ?' 


३० मृगनयनी 


[ ५ ) 


ज्य के सिपाहियों की उगाही के वाद पूजारी की उगाही सहज ही 
नहीं हो गई | किसानों को अन्न के दर्शन राम-राम करके हुये थे, इस- 
लिये वे देने में किनर-मिन र कर रहे थे । पुजारी ने कहा, शास्त्र का 
वचन कभी ने भूलो; छटवां भाग राजा का होता है सो तुमने दे दिया । 
वीसर्वाँ देवता का, तीसवाँ ब्राह्मण का होता है । उसके देने में आनाकानी 


करने से यह लोक तो विगड़ेगा ही, परलोक से ही हाथ घो बेठोगे ॥ 


एक किसान खिसियाहट को छिपाता हुआ बोला, फिर हम क्‍या 
खायेंगे ? 

भगवान देंगे। में भजन जो करूंगा ।' 

'भजन करने पर भी दिल्ली के सुल्तान ने इतना खून बहा दिया ! 
इतने घर और खड़े खेत चौपट कर दिये !!! 


“देखा इस मूर्ख को ! इस घोर नास्तिक को !! अब कोई नई 
विपद को बुलाने वाला हैँ । करता हूँ एक, भोगमान भुगतनी पड़ती है 
हम तुम सब को ! ' 

अरे, चुप रे चुप ! पुजारी महाराज से कसी वात करता है ![!? 

| बुम दे दो पहले। भर तो लिया है घर और गड्डा बेहूं-चने से । 


देंगे नहीं तो क्या तुम सरीखे नठ जावेगे ? 


रार सी होती देखकर वहां अटल आ गया। उसने पुजारी का पक्ष 
लूया । वोला, “में तो अपने भाग को खुशी के साथ दूगा। देवता और 
ब्राह्मण का अंश देना ही पड़ता हैँ । न जाने.कहां से बढ़ती हो जायगी । 


अटल ने पुजारी के चेहरे पर गहरी सहानुभूति की मुस्कान पाई। 
अधिकांश किसान आनाकानीं करते हुये भी जानते थे कि अनिवायं का 
निवारण नहीं होने का इसलिय देने के लिये अपने को विवश पाही रहे 


मृगनयत्ती ५ - “हे 


'अठल को दानवृत्ति में पगा हुआ सा देखकर ढल गये । भटठल ने सोचा 
पुजारी की सहानुभू ते आगे चलकर काम देगी। सब किसानों ने देवता 
का वीसवाँ और ब्राह्मण का तीसवाँ, यानी पुजारी को कुल वारहवाँ 


हिस्सा, भेंट कर दिया | सघ मिलाकर अन्न का चौया भाग किसानों के 


पास से निकल गया। तीन चौयाई फिर भी बचा रहा । उन्होंने मन ही 
मन कहकर सन्‍्तोप कर लिया, जो वाहर के लुटेरे सघ का सब ले जाते 
सो गांठ में कुछ भी न वचता । 

अदल अवसर दढूंढ़कर पुजारी से एकान्त में मिला। बड़ी नम्रता 
और भोलेपन के साथ उसने चर्चा छेड़ी । 

'भहाराज, आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला ? पोयी-पत्रे तो आपके 
पास थोड़े ही हैं, पर जानते आप जगत भर की वातें हें !* 

अरे नहीं भाई । भगवान का भजन करता हूँ। में तो भगवान के 
नाम के सिवाय और कुछ नहीं जनता । 

दावा जी, आपको रामायण, महाभारत और न जाने कितने झास्त्र 
रटे पड़ हैं । क्या हम छोग भी पढ़ सकते हैं ?! 

नहीं पढ़ सकते ? तम तो क्षत्रिय हो । वेद तक पढ़ सकते हो । 
आपने वेद पढ़े हें ? 

. . 'रे यों ही, कुछ-कुछ । कलियग में वेदों के पढ़ने-पढ़ाने वाले रहे 
ही कितने हैं ?! 

वया स्त्रियां पढ़ सकती हैं ? 

वेद ! अरे राम राम !! स्त्रियां और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते ।! 

वेद नहीं महाराज, पुराण-वुराण ।' 


'केसे हो तुम ! पुराण को व॒राण नहीं कहते । अनादर नहीं करना 
चाहिये ।' 5 


'वंसे ही कहा । क्षमा कीजियेगा। स्त्रियां पढ़ सकती ह ? 


३२ सगनयनी 
'पढ़ सकती हैं । पुरों और बड़े ग्रामों में छड़के-लड़कियों की अरूग 
अलूग पाठशालायें रहती रही हैं। आक्रमणकारियों के अत्थाचारों के 
कारण बन्द हो गई है; उतमें लड़कियां भी पढ़ती थीं ।' 
'अत्याचारियों का सामना कैसे किया जावे ? 


धर्म से | धर्म के हीन-क्षीण हो जाने से, वर्ण के विग 
अत्याचारी सिर पर टूट पड़े हैं । 


;| * 
श्पः 
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कुछ क्षण अटल चुप रहा । फिर उसने अपने स्व॒र में नम्नता की पुट 
और अधिक बढ़ाई । 

डरते-ड रते पूछा, 'ब[॒वा जी महाराज, कौन सा कर्म ?' 

“अरे घंम जिसको अपने बड़े लोगों ने बतलाया हूँ। रावाकृष्ण की, 
सोताराम की भक्ति । साधारण लोगों के लिये इतना ही 

महाराज, श्रीकृष्ण भगवान वर्ग में थे, पर उनकी जाति क्‍या थी ?' 

“अरे तुमकों इतनी सी वात नहीं मालूम ! क्षत्रिय थे। खरे क्षत्रिय ।' 

सो तो महाराज, सुना है । हन लोग गँवार हैं, गाँव के जो ठहरे 
जानते नहीं हें इसलिये पूुछा-भगयान गूजर थे या अहीर ?' 

'गूजर उनको गूजर कहते हैं, अहीर-अहीर; परन्तु पुराण में उनके 
यदुवंशी क्षत्रिय कहा हैं ।' 


'ज 
रह 


'चन्द्रवंशी तो अहीर और गूजर भी है ।' 

हाँ हाँ, उनको चन्द्रवंशी कह सकते हे ।' 

“गूज< और अहीर दोनो वरावरी के हूँ ?” 

हाँ, हाँ। काम दोनों के एकसे हे ।' 

'अहीर और गूजरों में व्याह-सम्वन्ध हो सकता है ? जब बराबरी के 
हें, तो शास्त्रों में,व्याह-सम्वन्ध की मनाई न होगी।' 

अरे रे रे क्या कहते हो यह तुम ! ! पहले हुआ होगा, अब नहीं 
हो सकता ।' 


सम नयती ३३९ 


आप जो पुरानी कथायें सुनाते हैं, उनमें तो इससे भी बढ़ कर कुछ 
नल नम पक 7 
ते हेँ। 5 
अरे ओ ! पढ़ा न लिखा, धमकाने रूगा मठा-मूसल की ! ! में जो 
कयायें सुनाता हूं वे बेता-द्वापर की हैं और यह कलियुग है । 
आपदे कलियुग की भी कुछ ऐसी कथायें सुनाई थीं जैसे राजस्थान 
के किसी एक राजा की, जिसने हाल में ही एक जाटन के साथ ब्याह 


किया हूँ । 


'मृंह लगता हैं मेरे ! पंडित बनना चाहता है क्या ? क्‍या अपनी 
वहिन को किसी अहीर के साथ व्याहना चाहता है ? गरूजर निव॑न्श 
हो गये ? 


हीं वावा जीःमहाराज, नहीं । ऐसा नहीं करूँगा। कभी नहीं 
में अपनी वहिन को किसी बहुत बड़े ठिकाने व्याहूंगा। वह 
उससे वढ़-चढ़कर उसका दूल्हा होना चाहिये । मेने तो वैसे ही 


6, 


पुजारी का क्षोभ शान्‍्त हो गया। पुजारी उसकी और निन्नी की 


 शाररिक दाक्ति को जानता था और गांव में उन दोनों को अपने प्रवल 
' समवका के रूप मे पाता था | 


पुचकार के स्वर में बोला, 'मेने वंसे ही कड़े पकड़कर तुमसे बात 


कह दं।। निन्नी के लिये में वर की खोज करूंगा | तुम तो जानते ही हो 


में इस कठोर काल में भी देद्व-देशान्तर की यात्रा किया करता हूं। 


: 'वालियर जाने वाला हूं। राजा मानसिह मुझको जानते हैं और उनके 
: भामन्त सरदार भी । ग्वालियर में गूजरों के कई भरे घराने हैँ । वे भी 


मुधकों जानते हैं । 
अटल नें जोले भाव से पुजारी को मान्यता दी--आपंको जो ने 


जाने वह किसी डे. डी « _० गेट गन 
जीने वह किसी को नहीं जानता । आप तो व्यर्थ ही -इस छोटे से गांव 
मे पड़े हैं ।! 


४ मसगलयनी 


पुजारी ने कहा, “राई नदी, ये जज्भल और पर्वत मुझको मले लगते 
हैं । औरफिरमने प्रण किया हूँ कि इस टूटे हुये मन्दिर का जीगोद्धार 
कराऊँगा और एक अच्छों सुन्दर मूतति की स्थापना कराऊँगा तब कहीं 
दूसरे स्थान की वात सोंचूंगा | ग्वालियर इल्ती प्रयोजन से जाना हैं ।! 

“आप ग्वालियर कब जायेंगे ?' अटल ने पूछा । 

पुजारी ने बतलाया--दस पांच दिन में ।' 

'फिर कब छौटोगे, महाराज ? 

दो एक महीने तो लग ही जायेंगे । 


मृगनंयनों ३४ 
| 
सिंकन्दर छोदी को ग्वाखझियर छोड़े कई महीने हो गये थ । किले में 
घिरे हुये राजा मानसिंह, सामन्‍त, सरदार, स॑निक और सेवक क्िले से 
बाहर निकल आये थे और उजड़े हुये ग्वालियर को फ़िर से बसाने के 
प्रथत्त कर रहे थे । 
कई महीनों के उपरान्त लोग अपने घरों को लौट आये ।' अत्यन्त 
उम्र कष्ट पानी का था। सड़ी-गली छाझों के कारण सारे कुय्ें , गन्दे 
भौर खराव हो गये थे । नये कुर्ये इतनौ जल्दी खोदे नहीं जा सकते थे 
क़िले के भीतर अच्छे मीठे पानी का पूरा प्रवन्ध' था। राजा मानसिह ने 
पुनर्वास के लिये आई हुई जनता को क़िले के भीतर अस्थायी निवास दे 
दया और कुओं के स्वच्छ करने का काम तेज़ी के साथ आरम्भ कर 
दिया। कुछ कुओं को साफ़ कर लिया गया और तली तक कई बार 
: उनका पानी निकाल दिया गया । फिर गज्भाजल की बूदों और मन्‍्त्रों के 
: उच्चार से उनका पानी पीने योग्य वना लिया | इन कुओं के आस-पास 
, के मकानों की जनता क़िले के बाहर आ गई। परन्तु अभी अनेक कुर्ये 
शुद्ध होने को पड़े थे । वाहर से ग्वालियर के निवासी पहले थोड़े-थोड़े, 
: फिर बड़ी संख्या में आये । टूटे हुये मकानों को उठाने छगे। अशुद्ध 
। कुओं की सफ़ाई होती रही । 
| एक कुआ साफ़ तो हो बया था परन्तु मन्‍्त्रों से शुद्ध नहीं हो पाया 
: था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी । मजदूर चिथड़ों से सिर की रक्षा करते 
: हुये लू और ततूरी में काम कर रहे थे। कुर्य के समीप घनी छाया वाले 
। नीम का पेड़ घा । उस छाया में सुस्ताने के लिये उनका मन लखक रहा 
: था। परन्तु अन्तिम वार कु्ये का पानी निकाल कर अलग करना था।' 
' छाप में बेठ हुवे ब्राह्मण कुर्ये को शुद्ध करने के लिए उकता रहे थे । 
एक ब्राह्मण वप्णव छाप के तिलक लगाये हुये था । पूजा-पत्री का 
इैंछ तामान लिये हुए था। इूतरा उससे बातचीत करता हुआ चला' 
दावा था। वह शव था । | 





:३६ मृगनयत्ती 


शव ने वैष्णव से कहा, 'गड़ाजल की चार छ: बूदों से क्या होगा ! 
में कहता हूँ किसी फूल का, फूल न मिले तो शुद्ध मिट्टी का शिवलिड्र 
बनाकर और ४ ननःखिवाय' से अभिमन्त्रित करके कुये में डाछ दो 
कुआँ शुद्ध हो जायग।; क्‍यों जंजाल बढ़ा रहे हो । 

गंगाजल और फूल या मिट्टी में जैसे कोई अन्तर ही नहीं? 
दूसरा बोला । 

'दिव की जटाओं से गंगा जी निकली हैं । इसलिये शिव और गंग 
में अन्तर हँ परन्तु में पूछता हूँ कि शिव बड़े या गंगा बड़ी ?* 

“लोक, समाज और समय के भेद से छोटे बड़े और बड़े छोटे हें 
जते हूँ ।' 

'क्या अनर्गंल वात कहते हो ! जो छोठा हैँ वह छोटा ही रहेगा जे 
बड़ा है वह छोटा नहीं हों सकता । 

“हु करने का तो तुम्हारा स्वभाव ही हँ। विष्णू और शिक्र मं 
विष्णु को बड़ा कहा गया हँ परन्तु किसी-किसी अवसर पर शिव बह 
हो गये हूं 

कभी नहीं । असम्भव । शिव के सामने विष्णू की क्‍या विसात ? 

व्ययं भंगड़ा करते हो । सव मार्ग एक ही ठौर को पहुँचाते हें । 

'विलकुल भूठ । सव मार्ग एक ही ठौर पर ले जाते हैं तो गिर पड़ों 
कुर्ये में, नदी में, पहाड़ पश से, किले पर से, पहुँचोंग अन्त में वकु० 
धाम $ यही न ?' 

अर्थ का अनर्य तुम ज॑से तिरुज्भाना वाले करते हैं, वैसा तो कोई 
नहीं कर सकता ।' ॥ 

'तिलड्भाना वाले ने हूं। वेदों के भाष्य दिये हु, नहीं तो ड्ब मरे 
होते चुल्लू भर पानी में तुम गौड़-प्रदेश के सब ब्राह्मण ! 


तुम्हारे मार्य में तो छड़नें-भिड़ने के लिए कीड़े कुलबुलाया करते 
। तुम्हारी समक में इतनी छोटी सी बात क्‍यों नहीं आती कि कूुये 
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बावली में गिरकर मरना औौर वात हैँ; भिन्न मार्गों से पूजा और 
आराधना करके अभीष्ट तक पहुँचना दूसरी बात । ध्यान और मन को 
एकाग्र करके किसी भी मार्य को प्रहण कर लेने से मनुष्य मोक्ष को पा 
सज़ता है ।' 
नदियों, पेड़ों, साँप के विलों, टौरियों, पहाड़ों, मेड़ियों, विलावों 
और चाहे जिस पत्थर के टुकड़े का ध्यान और मन से पूजा करो कि 
मिला मोक्ष ! अरे तुसने ही इस यूग को कलियुग बनाथा ! ! धिक्‍्कार 
हैं तुमको ! ! ! 
'विक्‍कार तुमको और तुम्हारे वाप को ! अज्ञान के वश समभते 
टी कि तुम्हारे क्षवमत ही सब कुछ हैं नितान्त श्रम में पड़े हो । 
सरक में जाओगे । न्‍ 
गेवों के स्व॒र्॒तक्ष्णदा पर चढ़ आये थे। दोनों ने अपने अपने 
आसन छोड़ दिये । कुएँ १९ काम करने वाले मजदूर काम छोड़कर छाया 
आ गये | च्यायद दमाशा कुछ और निखरे-सखरे, वे लोग चाहते थे । 
दरक में विलविाओोगे तुम और तुम सरीखे सब, जिन्होंने वर्तमान 
जीदन को अपने स्वार्थ के सिवाय और कोई महत्व नहीं दिया। हम 
लिड्रायत इस जीवन को स्वर्ग बनाते हैं और मरने पर कंलाश तो हमारे 
लिये है ही ।! दूसरे ने डयट कर कहा । 


७ है। 


मजदूरों का मुखिया वोच में आ गया । निवारण करते हुए बोला, 
महाराज, लड़ो मत | हम लोगों के लिये भी कहीं कुछ हैं ?” 

पहले ब्राह्मण ने तपथाक से वहा, 'हम बदला सकते हैं, यह दिछू- 
जून का विनयण ज्भम नहीं बतला सकता । 

जिसका नाम विजयज ज्भम वतकाया गया था, बोला, यह बतडझा- 
दया | क्या वतलाता हैँ, बतला ।' 

भजन, भजन, भजन करो मृढ़ो ।! उसने वतलाया। 

'किसका ?? मजदूरों के मुखिया ने पूछा । 


मृगनयनों 


चना 
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विजयजद्भम ने तुरन्त उत्तर दिया, 'इस पेदू का, अपनों मजदूरी 
और पेट काटकर भरो इस भशिखमंगे का पेट। भजन से इसका यही 


प्रयोजन है ।' 


बह भपटा । मज़दूर आड़े आ गये | वह छुआछूत के इर से वहीं 
ठठक गया । | 
, विजय ने वहा, ये काम करें, तुम भीख मॉग-माँगकर खाते रहो । 


यहो है न तुम्हारे भजन की शिक्षा ?* 
मजदूरों का मुखिया वोछा, हमारे भाग्य में यहीं बढ़ा हैं। पूर्व 
' जन्म का फल जो भुगतना पड़ता है । आप सबके भाग्य में पढ़ता-लिख़ना 
राज्य करना-कराना लिखा हैँ सो वड़ी जात में जम्म छैते हो ।/ 


यह सव भ्रम है. विजय ने प्रतिवाद किया,--जीवन में, कार 
करता, श्रम से रोटी का उपाजजन करना और शिव का नाम छेना, यह 
गौरव है । इसी में जीवन की सार्थकता है । भीख माँग कर खाना, छल 
कपट पाखंड से जज्ञानियों की श्रद्धा का संग्रह करते रहना बही सबसे 
बड़ा पाप है । पू्व-जन्म ने सब के लिये काम को प्रधान कर रक््ला है 


पूर्व जन्म के सव दुःख और श्रम, शिव की गायित्री से कठ जाते हैं। 
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मज़दूर इस व्याख्या को नहीं समझे । | न 

दूसरा विवादी बोला, बड़ा शिव की गायित्रों वाला बना फिरता 
गायत्री केवठ एक है, केवल एक ।' 

पजिसको तुम लोगों ने छिपा-छिपा कर मठोछा कर दिया 
सकते हो इन लोगों को अपनी गायत्री ?” 

तुम तो हो मूर्ख ! गायत्री किसी को सुनाई जाती हे ? अत्यरू 
गोपनीय हे-जड़-जद्धम । 

मशिव की गायत्री ऐसी है लिसका जय चाण्डाल भी कर सकता ; 
और पवित्र हो सकता हैं परन्तु तुमको अपना पेट भरने और पा 
इचने से अवकाश कहां ?* 


75ज]5% 


। सुन 
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'कहाँ लिखा है कि शिव की भी अलग गायित्री है ? 

वासव पुराण में, मूर्ख ।/ 

और अधिक गाली वकी तो ढेले से खोपड़ा खोल दूं गा ।! 

हेले से खोपड़ा खोलने के पहले त्रिशूल से तुम्हारी आंतें हम पहले 
ही बाहर कर देंगे ।' 

फिर एक दूसरे पर भपटे । मजदूर फिर बीच में आ पड़े 
ऊ रे तिलद्भ, राजा के पास । वहीं न्याय और तेरा दण्ड होगा । 


कप 


वेष्णव ने चिल्छाकर कहा । 

विजय भी चिल्लाया,--'में तेलडू नहीं हूँ गये, में कर्नाटक का हूँ 
जहां नन्दी और भगवान शंकर ने अवतार लिये। चल, न्याय होगा तो 
मह घेरा काला किया जायगा-+ 

कलियुग में अवतार ! चल, वहीं निर्णय और न्याय होगा।” 
दूसरा पूरे भरे स्वर में बोला । ह 

मजदूरों को उतने आदेश दिया, 'तुम लोग साखी हो | हमारे स.थ 
चलो ।! ह 

मजदूरों का मुखिया वोछा, पर अभी कुछ हुआ तो हैं ही नहीं. 
न ढेला चला और न त्रिशूल । वातें जो आप दोनों के वीच में हुई हें 
सो हम लोग समझे नहीं ।! 

वेप्णव ने कहा, 'इसने भगवान की बराई की यह ती तुम समझे ? 
सब न चल, अकेले तुम हां चले चला । ह 

'फिर यहां काम कौन करायेगा ?! मुखिया ने पूछा । 

उस विवादी ने भर्त्तेना की,---भाड़ में गया काम ! काम को देखते 
हो या धर्म पर किये गये आघात को ? 


मुझको कया ,--म्‌ खिया ने उपेक्षा के साथ कहा,--राजा का काम 
सका पड़ा रहेगा। आप जानो। कुआँ रीता कर लिया गया हूँ । आप 
रंगाजल और मन्त्र से कुएँ को शुद्ध कर दो, फिर चले चलो ।*- 


९० मगनयनो 
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धर्म के सामने कुआँ-बुआ कुछ नहीं | चलो मेरे साथ । उसने हठ 
किया । 

वे तीनो किले की ओर चले । क़िले के फाटक पर रोक लिये गये । 
राजा चौथे पहर सन्ध्या के समय मिलेंगे, उन लोंगों को वतलाया गया । 
वे दोनो दृढ़ थे । मजदूरों का मुखिया मन चाहा विश्वाम पा गया था। 

तीनो फाटक के पास एक घनी छाया में ठहर गये । 

तीसरे पहर एक छोटी सी पोटली बाँधे राई गांद का पुजारी भो 
वहीं भा गया । 

आते ही उसने पूछा, 'क्या फाटक नहीं खुला अभी ?” 

वचौये पहर खुलेंगे ।/ उसको उत्तर मिला । 


विजय ने पुजारी की धूल-धूत्तरित और पर्ताने से भीगी हुई आकृत्ति 
का निरीक्षण किया । पुजारी के चेहरे पर बम्नता थी। पुजारी ने दोनों 
को टटोला । 


विजय के साथी ने पुजारी से प्रइन किया, 'कौन हो, कहाँ से 
आये दो ?' 

उसने उत्तर दिया, छः कोस की दूरी पर राई नाम का एक उजड़ा 
हुआ छोटा सा गांव है। वहीं से आया हूँ। नाम मेरा बोधन 
शास्त्री है ।' 

उस विवादी ने पूरी पड़ताल कौ--गोत्र, शाखा, सूत्र, पिता का 
नाम, धर्म-कर्म सभी पूछ डाला । जब पूरा पता लगा लिया तब जल पी 
लेने का अनुरोध किया। वोधन जल पीकर आया था, इसलिये कृपा 
बनाये रखने मर की वाज्छा प्रकट की । 

'कैसे आये ?” उसने आने का प्रयोजन पूछा । 

बोधन ने प्रयोजन प्रकट किया,-गांव में भगवान का मन्दिर था। 
आक्रमगकारियों ने नप्ट कर दिया । उसके जीर्णोद्धार इत्यादि की याचना 
के लिये राजा के पास आया हूँ । 


मृगनयनी ४१ 


एक से दो हुये--और दूसरा शास्क्री ! विजय के विवादी को अपने 
“भीतर स्फूर्ति- का स्पन्दन मिला । बोधन ने विवादी के आने का कारण 
पूछा । 
उसने सविस्तार बतरूया । 
दिवादी ने कहा, इनका नाम विजयजड्भम है। तिछड्भाना था 
कर्नाटक के हैँ । यह इस बात को नहीं मानते कि किसी भी मार्ग से भी 
जाओ, पहुंचेंगे अ्भीष्ट स्थान पर ही ।* 
विजय वोला, 'कंसे मान जाऊँ ? कूड़ा-कर्कंट फांकने और मोहन 
मोग छगाने के परिणाम और अन्तर को कंसे मूल जाऊँ ? 
बोधन सहमत नहीं हुआ । 
विजय का विवादी बोला, 'अब हम एक से दो हो गये हैं । करलो 
जितना श्ञास्त्रार्थ करना हो ।' 
वोधन ने मोर्चा लेने से इन्कार नहीं किया । 
विजय ने व्यज्ध किया,--दो नाहीं की एक हामीं तो वन सकती' 
है, परन्तु दो मूर्खो का योग एक वुद्धिमान नहीं होता है । 
वोधन की भोंह तन गई परन्तु वोला कुछ नहीं । 
विवादी ने व्यंग का उत्तर दिया, 'नाम इनका जंगम है परन्तु हैं 
वास्तव में जड़ !! 
वोधन विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता था और वह राजा के सामने 
चांदी या प्रतिवादी के रूप में, नहीं पहुँचना चाहता था । वीला, 'घड़ी-- 
नाथ घड़ी पीछे राजा के सामने पहुँच जाते हैं, वहीं निर्णय और न्याय 
हाया ।! 
चाथ पहर का घण्टा वजते ही फाटक खल-गये. । वे चारों भीतर 
पहुँच गये । कोट की ऊँची दीवार के भीतर कई छोटे-छोटे क्यूट मिले । 
जिनमें सैनिकों का आवॉर्स था प्रत्येक फाटक पर संच्ेद्ध'राववाने हा । 


२००००२ 


भर मगनवनी 


कप 


वहाँ फूप के छोटे-छोटे फोंपड़े डाले हुये फिर से छोटे हुये कुछ निवासी 
वियद के दिन काट रहे थे | कुओं के साफ़ हो जाने की प्रतीक्षा म पढ़े 
थे। राजा का भवन उत्तरर्ती कोट के भीतर था। इस कोट के फाटक 
पर थोड़ी देर की प्रतीक्षा के बाद राजा ने उन सवों को अपने कक्ष 
में बुला लिया | वे सव राजा को पहले से जानते थे। मजदूर को छोड़-- 
कर वाक़ी तीनों को राजा भी पहिचादता था ।॥ उन तीनों को आसन दे 
दिया गया । मजदूर खड़ा रहा । 

शाजा मानसिह यूवावस्था के आगे जा चुका था। बढ़ी काछी आंखें 
भरी भोंह, सीधी-लम्बी नाक, चेहरा भरा हुआ कुछ लम्बा, छोड़ी दृढ़, 
होंठ सहज मुस्कान वाले । सारा शरीर जेसा 
ओऔर कसा गया हो । क़द लम्बा और छाती 


अनव रत व्यायाम से तयाया 
डी । घनी नोंकदार मछे। 

मानसिंह को इन लोगों के आने का कारण मालूम था परन्त उसने 
विवाद के वियय को नहीं छेड़ना चाहा । एुराने परिचय को नया करने 
के लिये वोधन से पूछा, 'कहाँ-कहां कप्ट भेछते फिरते रहे शास्त्री जी ? 
जगवान ने हमारी सवकी छाज रख ली तो फिर एक दूसरे से मिलने का 
दिन पा गये ।' मानसिह के स्वर की खनक ऐसी थी मानों तलवार भत- 
मना गई हो । | 


| है 


वोधन ने अपने कप्टों की गिनती नहीं गिनाई, क्योंकि उसने मानसिउ 
और उसके साथियों की कष्ट गाथायें सुत रक़्ली थीं। उसने कहा, 'सुदा 
था महाराज को कई घाव लगे ! ! 


मानसिंह ने मुस्कराकर उपेक्षा प्रकट की,--'सावारण सी खरोंचें 
थीं, शास्त्री जी | दो-तीन तीर छू गये थे वस | मेरे साथी अवश्य व 
मरे गये और घायल हो गये । परन्तु उन्होंने जो परम्परा बना दी 
उम्तके वछ हम लोग ऐसे ऐसे अनेक आक्रमणों का ड्टकर सामना क्‌ 
रहेंगे। एक वात अवश्य बहुत दुख देती हूँ । जनता बहुत॑ तवाह हो गई 
ओर कुएँ अभी तक सबके सव साफ़ नहीं हो पाये हैं । 
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मजदूर हिलकर रह गया। 

वोधन वोका, 'हुये जाते हें महाराज, हो ही रहे हैं । 

राजा ने गांव का हाल पूछा । 

वोबन ने सबसे पहले मन्दिर की दु्दंशा का वर्णन करके अपने 
जाने का अभिप्राय प्रकट किया,-- एक आक्रमण में दो सौ वर्ष पहले 
'मन्दिर नष्ट हो गया था, फिर आपके पूर्वज़ों ने बनवा दिया, फिर नष्ट 
'किया गया और फिर बनवाया गया। अब की वार फिर नष्ट हो गया 
हैं। उस पर फूस छाया हुआ है । श्रीमान से फिर बनवा देने की याचना 
करने के लिये आया हूँ 

राजा ने निःसंकोच भाव के साथ कहा, पहले कुएँ, बावलियाँ, 
तछाव और नहरों का उद्धार कर लूँ, फिर मन्दिर को देखूँगा । जितनी 
सामथ्यं होगी, सहायता कहूँगा ! कुछ आप देशाटन कर सेठों से 
'उयाही कर लीजिये ।! 

वाधघन चुप रहा । राजा ने वात नहीं तोड़ी । 

बोला, गांव की खेतीपाती और जानवरों का क्‍या हाल हें ?' 

वोबन ने कहा, 'भूमि अभी थोड़ी सी ही उठ पाई हैं । अगले वर्ष 
भगवान की कपा सेशेप॑ भी हल-तलछे आ जावेगी, गायें भेंसें थोड़ी सी 
ही बची हैं। जंगली पशु वहुत उपद्रव किये हें ।' | 

'कान कौन से पशु हैं जंगल में ? ेृ 

अरन भसे, सुमर, रीछ, चीतल, सांभर 

नाहर तेंदुए भी हैं ?” 

, हां श्रीमान, नाहर तेंदुए भी हैं ।' ह 

गाँव में कोई शिकारी, लक्ष्ववेधी नहीं हैं ?* ही 

टासा रह गया है गांव । उसमें दो. तीन बहुत अच्छा लक्ष्य 
भाई, वहिन गूजर और एक अहीर-लड़फी । 


भ्ज ह 
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११७ उगरय नो 


“लड़कियां लक्ष्येध करती हें ! धन्य हूँ वह गांव !£ 
अहीर की लड़की तो नौ-सिखी ही है, महाराज; परन्तु गूजर की 
लड़की जैसी देखने में सुन्दर और दृढ़ शरीर कीं है, वैसे ही तीर चलाने 
में बड़ी निपुण है । सुअर, नाहर, तेंदुय को एक ही तीर में मार 
गिराती है ।' को 
'एक ही तीर में ! अच्छा !! अबकाश मिलते ही अहेर के छि 
भी में किसी दिन आऊँगा। आपके मन्दिर को भी देखूँगा और उसके 
उद्धार की शीघ्र ही योजना करूँगा ।! 
वबोधन ने मानों सव कुछ पा लिया | विजय और उसके विवादी के 
निर्णय, न्याय में उसको केवल श्रोता की रुचि रह गईं। राजा उस चर्चा 
को टालना चाहता था परन्तु बोवन ने उमंग में छेड़ दिया,-- 
“महाराज को इनके विवाद का कुछ निर्णय करना हूँ !' 
राजा ने उन छोगों के प्रति उदारता भरी हुई आंख घुमाई, मानो 
आरम्भ करने के लिये कह रहे हों। 
“विजय ने आरम्भ कर दिया--+जव लड़ाई चल रही थी यह ब्राह्मण 
ग्वालियर में नहीं था, में श्रीमान्‌ के साथ यहीं वन्द था। हम लोग दिन 
“:. रात काम करते नहीं अघाते थे और न थकते ही थे । हम सवकी समभः 
में आ गया कि जीवन इसको कहते हैं । भगवान झंकरके सामने वर्ण, 
अवर्ण, सुजात-कु जात का कोई भेद नहीं । हम सब जब कन्धे से कन्धा 
भिड़ाकर लड़ रहे थे, सव एकाकार था, तव इन लोगों की छुत-छाद 
को मानते तो एक-एक करके गिन-गिन कर मारे जाते ।* 
वह आपदा का समय था। संकट के समय जो कुछ भी उचित 
किया जाय सव धर्म हूँ । यह सनातव सिद्धान्त है परन्तु निरापद सम 
में यह स्वदन्त्रता नहीं दी जा'सकती ।” विवादी ने कहा । हु 
राजा ने प्रइन किया “और कोई समस्या है या इतनी ही ?” मजदूः 
से पूछा 'तुम कंसे आये ?! 
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उतने विनीत उत्तर दिया, 'में कुये की शोध का काम करवा रहा 
था। भूठ नहीं वोलूगा श्रीमान्‌ , इन दोनों में न तो हाथा-वाहीं हुई हैं 
और न सिर फूटव्वल, केवल जीभ को लड़ाते रहे और हम लोग जैसी 
गारी कभी बक जाते हैं, वेसी गाली भी इनके मुँह से नहीं निकली । 
केवल मूरख-ट्रख कहा, सो संसार भर ही मूरख हे, अच्दाता ।' 

राजा ने हँती को रोक कर कहा, 'तुम जाकर अपना काम देखो । 
तुम्हारी साखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।' 

गज़दूर चला गया। राजा ने दोनों विवादियों की ओर दृष्टि फेरी' 

विजय ने कहा, 'यह कभी यह कहते थे, किसी भी मार्ग से जाभो 
इंशवर को प्राप्ति हो जायमी । संसार के गले पर खांडा चलाते जाओ. 
और भगवान का नाम लेते जाओ, तो कया इस मार्ग से भी मोक्ष मिल 
जायेगा ? वर्ण, अवर्ग के भेद मान कर एक दूधरे से घृणा करते रहो, 
बछूतों को मनुष्य न समकभो, छुआ-छूत के नरक में रहते हुये भी भजन 
की माला टालते रहो तो क्या वैकुण्ठ प्राप्त हो जायगा ? जो गायित्री 
सवको पवित्र कर संकती है उश्बको अँधेरी मेली कोठरी में बन्द रक्खो 
और कहो कि यदि किसी अन्य को इसकी भराँकी मिल गई तो वह अपवित्र 
हो जायगी ! यह कैसी गायित्री ?--- 

विवादी ने उसको और भागे नहीं बढ़ने दिया | टोका-“इनके पास, 
भहाराज, इन वातों का क्‍या प्रमाण ह ?! 

हमारा वासव पुराण/--विजयजद्धूम ने उत्तर दिया,-महाराज 
जानते हैं। मेने लड़ाई के ही काल में कभी-कभी सुनाया है ।' 

विवादी बोला, 'ध्ंसार पाप और पापियों से भर गया है। भजन 
मोर त्याग से ही पापों के फन्‍्दे काटे जा सकते हैं। यह कहते हैँ भीवन 
में सने रहो, क्षण-भंगुर जीवन के मोह के माया में लत-पत रहो और 
एक बार नमः शिवाय कहा नहीं कि वेतरणी का वेड़ा पार हुआ ! ! 

शस्त्रार्थ को उग्र तापमान पर पहुँचता हुआ देखकर राजा ने मुस्कान 
के साय हाथ के संकेत से निवारण किया । 
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बोला, 'यह तो व्यर्थ का विवाद जान पड़ता है. मेने शास्त्रों को 
नहीं पढ़ा हूँ ।' राजा एक क्षण चुप रहा ।. 

विजय बीच में कद पड़ा,--शास्त्र पढ़ें हैं और नहीं भी पढ़े हें, 
तो सुने तो हें । 

राज। ने उसफो संकेत से चुप कर दिया । 

(क्रपस्य  वड़ी वस्तु है परन्तु सुनता हूँ कि तपस्या करने वाले भय 
और अहंकार के कारण आत्म-दमन में छीन हो जाते हैं और इस बात्म- 
दमन को परमपद समभ कर दूसरों को आतंकित करने लगते हैँ । जब 
'ऐसे लोगों को इस लोक में गौरव नहीं मिल पाता हैँ तव उस लोक में 
उतनें अधिक गौरव के पाने की आशा पर उनको अचम्भा होने छूगता 
हैँ और पागल से हो जाते हूँ)” राजा ने तौलते हुये कहा । 

राजा चप हो गया । वे दोनो चप रहे । वोधन तो निशरशव्द तटस्थ 
बेंठा ही था वे दोनो.सोच रहे थे, राजा ने निर्णय स्रा दे दिया हूँ परन्तु 
यह सममभ में नहीं आया कि किसके पक्ष में दिया। 
राज़ा ने वात समाप्त की, “ये वेठे-ठाड़े के वाक्‌-पुद्ध व्यय है । कर्म 
मुख्य है । जो इससे बचना चाहते हूँ, वे ही दार्ये-वार्यें की पगरडण्डियाँ 
ढुंढ़ते है ।' थोड़ी देर निस्तब्चता छाई रही । 
विजय ने स्तव्घता को पहले भज्ध किया-'वासव पुराण में कुछ इस 
प्रकार की ब्राठ झूठे और सच्चे ढोंगियों के सम्बन्ध में कही गई हूँ । 
विवादी बोला, 'हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह की वात कही नई हूँ 
वौद्ध-शस्त्र में भी कुछ इसी प्रकार की बाद कही गई है? घीरे से 
बोधन ने अपना मत प्रकट किया। 

राजा ने हँसकर कहा, "में नहीं जानता । मेंने कहीं से सुना था, कह 
विया। में न झास्त्री हुँ और न पण्शित । केवरू इत्तता कह सकता हूँ कि 
लड़िये मत । कुछ काम कश्यि और आगे की तैयारी में चिपट रूपये 
क्योंकि आक्रमणकारी वार-वार अपने जनपद को रोंदने के छिये आयेंगे । 
बोधन को आइवासन दिया, 'में ज्ीत्र ही आपके गांव की ओर भार्ँगा ।' 
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तीसरा पहर था लूं बहुत जोर की चल रही थी | छाखी की मां 
गाय के साय नदी किनारे के भरके की हरियाली चराने और वंहीं छाया 
में आराम करने के लिये गई हुई थी । राखी ने बांस के तीर तरकद में 
पर वाँचे, कमठे को दूसरे कन्धे पर रूटकाया, छुरी 

कमर में डाल छी ओर नंगे पर निन्नी की झोपड़ी पर पहुँची'। अटल 
बपने दो वैछ्लों जलौर एक गाय के साथ नदी किनारे कुछ हूर चला 


अभी तो घूप बहुत कड़ी है । धोड़ी देर में न चलो ॥ निन्नी ने 


अबनाते स्व॒र में कहा । 

' सुर और बरने भैंसे नदी किनारे किस्ती दह में छोर रहे होंगे । 
थोड़ी देर में वे जंगल में चरने के लिये घस जायेंगे फिर क्‍या हाथ 
आवेगा ? अभी चलो । लू का सरसराटा है, गरमो नहीं छूगेगी ।! छाखी 
ने आग्रह किया | 

अकेली ०2 मज गा 


दो ठीछोहे के तीर दे दो | बांस के तीर से भेसे का कुछ नहीं 

विगर्ेया, औौर सुअर भी स्थात्‌ ही आन माने । 
यह कहो, मुक्को लिवाने नहीं आई हो पीरों के लेने को आई हो ! * 

अवकी फ़सछ पर कुछ बचा सकी तो छोहे के अच्छे तीर और 
'फल विसा लूंगी | 

भअच्छा, चलो ।* 

'दो न सही एक तीर मुझको उधार दे दोगी ?! 

'नैया से मांग छेना, वह कई तीर यों ही दे देंगे ।” 

थों ही कोई किसी को कुछ नहीं देता - 

तो क्या इस सनसनाती दुपहरी में छड़ने को आई हो ?' 

मेरे आने का बुरा रूगा हो तो यह चली ! ! 


पद सृगनयनों 


हां पहुँची डांग में | कहीं न कहीं, भेया मिल ही जाग्रमे, ले लेना 
उनसे तीर ।' 

'िल जायेंगे तो परवाह नहीं और न मिलेंगे तो चिन्ता नहीं ।' 

लाखी मुह मरोड़ कर चलने को हुई । 

निन्नी ने मताया, 'अरी ठहर भी । यों ही भकुरने लूगी। में चलती 
हूँ तीर भी दूंगी।' 

लाखी पीठ करके खड़ी हो गई। उसांसें ले रही थी। छरेरी देह 
पर वक्ष उभर-उभर कर गिर रहा था। निन्नी ने तीर, कमान, छुरी' 
छेली और जूते पहिने । लाखी को नज्जे पर देखकर उसको अपने जूतों 
पर अभिमान हुआ । 

बोली कुछ अनाज कहीं से आ जावे तो तुम भी जूते बनवा लेना ।' 

लाखी के चेहरे का रोप छेंट रहा था| उसाँस को दवाकर मुस्कराने 
की चेष्टा करती हुई तिनकी, “जब लोहे के तीर मोल छूंगी तब जूते भी 
बनवा लूंगी ।! 

निन्नी ढली । उसने कहा, 'सुभीता हो जाय तो में, अपने लिये नई 
जोड़ी बनवा लूँ और तुमको अपनी दे दूं । 

निन्नी के पर का पंजा बड़ा था। उसके जूते अपने पैर में डाहूकर 
जब चलोगी तब जो फड़र फड़र होगी और दौड़ने पर एक पर का 
जूता कहीं और दूसरे का कहीं फिककर ओऔधा पड़ जायगा, सोचकर 
ला0खी को हँसी आ गई । 

बोली, 'नज्जे पेर चलने में जो मोज रहती हे वह दूसरे के आसरे 
नहीं मिल सकती ह 

निन्नी को लाखी का हँसना अच्छा लगा | तरकस में से लोहे का 
एक तीर निकालकर उसको दिया । कहा, अटक भौोर पड़ने पर एक 
और दूंगी ।! | 

लाखी ने तीर को बड़े चाव के साथ तरकस में रख लिया। दोनों 
चठ पड़ीं। जद्भुल गाँव से लगा हुआथा । दूसरी ओर नदी । तेज लू से 
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बहती हुई घार कछोले कर रही थी; उसको देख-देखकर उन दोनों की 
आंखें ठंढक पा रही थीं | इसी प्रवाह के कहीं समीप्र ही सुअर और 
जड्ूली भेंसे पड़े होंगे यह सोच-सोचकर दोनों हुलसा रही थीं । वे दोनो 
नदी के किनारे को छोड़कर जज्भुल में घेंस यई। दोनों ने एक हाथ में 
कमान और दूसरे में लोंहे का एक-एक तीर ले किया। लाखी को लग 
रहा था मानों हाथ में इन्द्र का वज्य मा गया हो। जद्भल में धीरे-धीरे 
आहट लेती हुई दोनों बढ़ रही थीं। लू के भकोरें से भूमि' के बारीक 
कड्ूड़ भौर विछे हुये सूखे पत्ते उड़-उड़कर निन्नी के तपे हुये योरे और 
लाखी के सांवले गालों पर पड़-पड़ जा रहे थे। उन दोनों ने ओढ़नी को 
सिर से लपेट रकखा था। घुटनों तक भोटे लहंगे का कच्छ। उरोज कंचुकी' 
से ढके हुये, पीठ से रूगे हुये पेट उघाड़े | गले में मूंगी और कांच के 
छोटे बड़े दानों की माला । कलाहियों पर कांच की दो-दो मोटी चूड़ियां 
पैसें में कांसे या पीतल तक का कड़ा नहीं। शरीर का पसीना पिडलियों 
को घूल पर मोटी पतली रेखायें बनाता हुआ जा रहा था। लू से उन 
ठंडक मिल रही थी। निन्नी की धड़ी-बड़ी और लाखी की कुछ ही 
छोटी काली कजरारी आंखें घने पेड़ों के पीछे ध्यान के साथ कुछ टटोल 
रही थीं। सिर और कृन्धे भुके हुये मानो उछह कर किसी पर दूटने' 
वाली ही हीं । 


वे दोनों ऊबड़े-घावड़ जड्भूल में कुछ दूर निकल गईं। नदी का 
किनारा छूट गया था। निन्नी के होंठ सूखने लगे । 

धीरे से वोली, "नदी क्ा किनारा पकड़ों । प्यास ऊूग रही हू ।' 

लाली नें खुसफूसाहट कौ,--वस इतने ही में ! 

निन्नी की सीधी-पतली नाक का नथना ज़रा सा फूल गया । 

नहीं पिऊंगी,---उसने निश्चय प्रकट किया, 'सांक तक नहीं 
पिऊेयी और तुम पानी पीने के लिये क़होगी ठव तुमको भी नहीं पीने 
' हगी।' मु 
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लाखी ने चुय रहने कैते किया । मानो कुछ हुआ ही न हो, 
मानो शिकार ही सव कुछ थी । दोनों उसी तौल के साथ आगे बड़ती 
गई। आगे एक छोटी सी पहाड़ी की ओट मिली जो हूम्बाई में नदी की 
ओर गई थी । आँख के इशारे से दोनो इसी के नीचे. की ओर बढ़ीं । 
पहाड़ी के नीचे साल, सागोंन, महुए भौर अचार के बड़े-बड़े लम्बे पेड़ 
थे। पहाड़ी के ऊपर करधई की घनी हलकी कत्थई रंग की झाड़ी था। 
दोनो इस पर चढ़कर उस ओर केनीचे मंदान के जंगल की निरख 
करना चाहती थीं परन्तु पहाड़ी की घनी करवई में घुसने के लिये 
पतली पगडंडी भी नहीं थी । दोनों ने अपने लेहयों को घुटनों के ऊपर 
समेटकर कसकर कच्छ वाँधा । दोनों की गोरी-गोरी जाँबें आधी उचड़ 
गई । राखी की पतली सुती हुई सी थीं और निन्नी की मान्सल पढठों 
बाली जैसे वेठकें लगाने वाले किसी पहलवान की हों । दोनो करबई की 
घनी भाड़ी में घुस जाने के लिये सकरे छोटे से ही मार्ग की तलाझश-में 
मुक-कुककर, हांफ-हांफकर स्वांस साध-सावकर, फिरने लगीं । एक हाथ 
में कमान और दूसरे में सूर्य की प्रखर किरणों में चमक-चमक जाने 
वाला लोहे का तीर साथे हुये । निन्नी के होंठ सूख रहे थे परन्तु उसने 
पानी ने पीने क। निश्चय कर लिया था। ततूरी के मारे छाखी के प्रर 
जल रहे थे | चुरचुराहट न करने के अभिप्राय से वे दोनों सूखे पत्तों पर 
पद-चाप न करने की सावधानी बरत रही थीं। लाखी नंग परों ही, 
परन्तु उत्तक्तो आंखें करघई की घनी भाड़ी की भांकों को टटोल रही थीं, 
ततूरी की जहून अवगत ही नहीं हो रही थी । 


एक ओर निकट ही, भूमि पर खुरों की अस्पष्ट खांदी और करधई 
की आलियों की टूटन और कुचलन को देखकर छाखी के सविले राछ 
चेहरे पर प्रसन्नता की रेखायें विखर गई। तीर के इश्चारे से उसने 
निन्नी को बत । निन्नी की आंख ने भी तत्कषण दटदोल लिया । छाल 


है. 


गोरे चहरे पर हँसी की गलाली-सी फैल गई। 


मृगतय नो. ५! 


निन्नी ने गर्देव उफका कर संकेत किया, “चढ़ चलें यहीं होकर ॥ 
दोनों उस दूटन-कुचलन पर पहुँच गई । 
निन्नी ने धीरे से लाखी के कान में कहा, 'अरने भेसे गये हैं यहाँ 


होकर र। 


न्फेँ 


चलो, लाखीं ने उत्साह प्रकट किया । 

सोचा यदि एक जरने को भी वेघकर गिरा लिया तो उसकी खाल 
, से अपने और वुड्डी माँ के किए जूते वन जायेंगे, बाकी को वेचकर कुछ 
: अन्न आ जायगा, माँस से मजूरों की मजूरी चुक जायगी | एक “परन्तु” 
' भी मन में उप्ती समच आया--परन्तु यदि न मिला अरनाया तीर 


खाकर जद उक्त, 


वाकर तार समत भाग गया ता चनच्चना का उधार य मालम कब तक 
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० 7 
3), 
| 
नन्हे 
+पंः 
न्ज 
हे ४ 
व 


घस गई। वह लाखी को पछेड़ना चाहती 
। खड़े होकर या कूक कर भी चलने के लिये गृञजाइश न थी । बैठ 
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लेट-लेटकर रंगने लगीं। ऊँची छातियां पत्थरों और 
कांटों से टकरा-टकरा जा रही थीं परन्तु मानो उनमें 
पत्वरों जौर काँटों से भी छड़ जाने की दम हो । कर॒वई की टठेढ़ी-मेढ़ी 
मी हुई. ओढ़नी में अटक-अटक जा रही थीं । गोरी सलोनी 
चिकर-कर रक्त को पतली लीक निकाल रहे थे 

सुखाकर मरहम का-सा काम कर रही थी। उन 
| में उठकी हुई ओड़नी को सावधानी के साथ 


लत 


पुदकाया और कमर से कस लिया । विना तेल के रूम्बे-ऋले केश-कुन्दल 
झा ५ 
मे टे 


| 


एक दो भकों ने ही धूल और करवई के छोटे-छोटे सूखे 
| 5 ४० 2 गत कह किक ५ तर 
: से भर दिये। वे दोनो अब अवाब-गति से धीरे-धीरे वढ़कर पहाड़ 


रु 


० मगनयनी 


आँखें दौड़ाई, परन्तु टटोल में कुछ नहीं आया । घुटने छिल गए थे। 
हुवा रूबने से कुछ कसक जागी। भुक कर उनको पोंछा फटकारा। 
सोचने और सुस्दाने के लिये बंठ गई । कान लगाये थीं। पवन नदी की 
ओर बह रहा भा। पेड़ों की खरख राहट आँवी की मन्द या द्ुत्त-मति के 
साथ दुर्वल या तीब् सुनाई पड़ब्बी थी। कुछ क्षण के उपरान्त नदी की 
दिद्या में पत्यर की ठोकर का शब्द सुनाई पड़ा । दोनों चोंक सी पढड़ीं । 
'उभक कर देखा । कुछ नहीं दिखलाई पड़ा । खड़ी हो गई । देखा, नदी 
की ओर दो बड़े-बड़े सुअर चले जा रहे हैं । थोड़ी देर बाद वे दोनो 
नदी के भरके में उतर गई । 

निन्नी ने कहा, ये पानी पीकर लौट जावेंगे, चलो' छाखी असहमत 
हुईं, 'पानी पीकर नदी के किसी गहूं में लोरेंगे, ठहरो ।! 

थोड़ी देर ठहर कर वे दोनो उसी प्रकार पहाड़ी पर से उत्तरी | ऊब 
नीचे पहुँच गई कुछक्षण सुस्ताई । कमर से ओढ़नी को खोलकर सिर से 
'लवेट लिया और नदी के कितारे की ओर सावधानी के साथ चल दीं । 

वे आहट लेती जा रही थीं। सिवाय आँधी की खरखराहट के और 
कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। ज्यों-त्यों करके उत्त भरके में पहुंचीं 
जहां दोनों सुअर उतर गये थे | भरके में एक मोड़ थी । उस मोड़ से 
सुअरों के निकल जाने की ताज़ी खुरी बनी हुई थीं। भष्के के ऊपर 
छोटी-सी भाड़ी थी। वे उस भाड़ी की ओट के छिये भरके की सीचो 
“डाल पर पेट और पंजों के बल चढ़ीं, कमान की डोर और तौर को मेह 
में चांपे हुये । 

ऊपर पहुँच कर पहले फूली हुईं सांस को ठिकाने किया, फिर उकक 
कर कगर के नीचे के ड.वर को देखा। डावर में एक सुअर का सिर 
गर्दन तक निकला हुआ दिखलाई पड़ा। दूसरा सुअर नहीं दिखलाई 
पड़ा । सुअर की बड़ी-बड़ी खीसें थीं। निन्नी ने भाड़ी के भरोखों में से 
“सुअर की गन का निश्चाना बनाया और दोरी कों पूरा खींचकर तीर का 


मृंगनयनी रे 


अन्धान कर दिया | तीर गर्दन में धंस गया । सुअर वहीं हुड़क कर पानी 
को मचाने ूूगा । एक उछाल लेकर किनारे पर आ पड़ा और चीं-चीं 
करने लगा। दूसरा भरके के नीचे से भागता हुआ जद्भुल की भोर 
चह़ा गया | उस पर लाखी या निन्नी ने तीर नहीं चला पाया ! 

..सुबर की हुड़क और चौीं-चीं पर ऊपर के डाबर से फड़-फड़ का 
अब्द हुआ। कुछ ही क्षणों के उपरान्त एक भरान्पूरा अरना भंसा उस 
“डावर के ऊपर वाले टीले पर आ-खड़ा हुआ और इस भरके तथा उस : 
ले के बीच में, किनारे पर पड़े हुए अस्तप्राय सुअर को देखने रूगा। 
कीचड़ में लद्पत था इसलिये अधिक भीमकाय दिखछाई पड़ 
॥ 


कं, 6 


| हे हा 
>ध 


ध्त 
3 हर 


|| 
दोनों ने कमानों पर तीर चढ़ा लिये । पहले लाखी का छूटा । 
नहीं पाया । 


+ 
का हा 


20 न्‍ 


| 


! हाखी का तीर भरने के पुट्ठ से हटकर कलेजे की कोख पर पड़ा 


5 
'और का: 


॥र ऊधिकांद बेस गया । अरने ने चीत्कार किया और तुरन्त भड़मड़ाता 
हुआ टीले के नीचे चछा गया । दूसरे तीर के चलने की वारी नहीं 
आई | 


भरना जंगल की जोर भागा | पत्तों को चुरचुराहट पत्थरों की' 
बड़ाहट और वृक्षों की डालियों की सरं-फर्र कुछ दूर तक सुनाई 
हवा उल्टी चल रही थी इसलिये फिर और कुछ नहीं सुनाई पड़ा। 


किनारे पर पड़ा हुआ सुअर अन्तिम सांस ले रहा था। उसके मर 
इन पर वे दोनो भरके से नीचे उतरीं। 


ल्् 5 


तर्क 


निन्नी के रूखे होठों पर भरी मुस्कान थी | वोली, सोचती हूँ पहले 


गनी पिऊं या सुअर की गद॑न में से तीर निकालूँ और उस भेसे को ढूंढूँ, 
फिर पानी पिछे 


है < 


सती 


। हिल में पीती हूँ । तुम जीतीं में हारी । राखी ने कहा । 
: वे हँसती हुई पानी में उत्तर गई । जी भरकर प्रानी पिया । 


०४ सझूगनयनी 


निन्नी ने सुअर की गर्दन से तीर निकाल कर धोया | सुअर को 
परिक्रमा सी देकर, देखने रूगी । उसको अपने निशाने पर अभिमान था। 

लाखी बोली, 'उप्त भेसे को देखलो | यह तीर मुभको दे दो, स्थात्‌ 
काम पड़ जाय । | बी 

निन्नी ने ताक भों सिकोड़ी | कहा, “भंसे के पेठ में तीर रूगा है । 
न जाने कहां पहुँचा होगा | भेंसा भी गया और तीर भी । इसको भी दे 
दूँ तो दो तीर गये । 


लौटा दूँगी । 

गर्दन को निशाना क्‍यों नहीं वनाया ?* 

आंधी का फोंका आ जाता तो या तीर सिर के बाहर वह जता 
या सिर की हड्डी में लग कर निकम्मा हो जाता । 

ओहो ! निशाने की बड़ी समझवूक है !!! 

“आज नहीं तो फिर कभी दिखलाऊँगी । दे दो एक तीर | तम सभर 
की रखवाली करो तब तक़ में अरने को ढढ़ती हूँ ।' 5 हि 

“हीं दूंगी । वाँस के तीर तो लिये हो । एक ही दिन में दो तीर 
कैसे खो दूं ? 
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न दो, में वांस के तीरों से अरने को ढुंठ़ निकालगों । 
लाखी अरने को ढूँड़ने के लिये मुंह बिगाड़े हुए चल पड़ी । 
निन्नी ने रोका, 'मेरा लिरन कोंछ खाओ । ठहरो चलती हूँ।' 
लाखी नहीं रुकी । निन्नी दौइकर उसके पास पहुँची । 
छी, तुम्हारा बहुत बुरा स्वभाव हैं। जब घर में भावज वनक्र 
आओगौ तब कंसे निभाव होगा ?” 


ग्न्जः 
९ 
ही! | 
जै, 


लाखी की आँखों से चिनगारिय 


मंगन्यनी - (४ 


तिनक कर कहा, बहुत बढ़-बढ़कर बोलने लगी हो ! जैसे कहीं की 
रानी हो । थोड़े से तीरों पर इतना घमण्ड । में वाँस के तीरों से वह कर 
के दिखलाऊँगी जो तुम्हारे लोहे के तीर और भाले कभी नहीं कर सगे । 
न भारा वांस के ही तीर से कभी अरने को तो मेरा नाम लाखी नहीं ।* 

निन्नी दौड़कर उससे लिपटने को हुई । छाखी हटो । 

वोली, छोड़ दो मुझको यहीं और अपना सुअर उठा ले जाओं । 
तुमझों यूजर होने का बड़ा अभिमान है तों हमको भी अहीर होने का 
कम मान नहीं है ।' 

निन्न नहीं मानी । जबरदस्ती लोहे का तीर उतके हाथ में पकड़ा 
दिया । 

“हम तुम दोनो निर्वंत्न हैं । दोनों एक से । तुम्हारी सम्पदा तुम्हारी 
माँ हैँ, मेरी, मेरा भाई। तुम मेरी और उनकी होंकर रहोंगी, बुरा न 
मानो, लाखी !” निन्नी ने कहा । 

लाखी तीर लिये रही । मेह फेर कर बोली, तुमसे किसने कहा 

में तुम्हारे घर में आकर वस जाऊँगी ?* 
कोई कहे या न कहे, पर जानते सब हूँ। तुम्हारी आंखें, उनकी 

बखें ढोंड पीट कर कहती हैं। 

तुम्हारी अखिं ही पीटती ढोंक जों तिल का ताड़ बना देती हैँ ।” 

“अरी, मेने तों ताड़ का तिल बनाया है ! पुजारी बावा ने ग्वालियर 
से लौटकर भाई से कहा था ।' 

और यह भी कहा होंग। कि तुम ग्वालियर के राजा की रानीं 
होन वाली हो !? 

होवे कोई अभागिन । राई नदी और इस खुले जंगल कों छोड़कर 
में वालियर के क़िले में क़ैद होने को जाऊँगी ! बावली हुईं है क्या ?” 


तुम वावलीं हुई हों क्या जो में तुम्हारे घर की छौ'डीं चेरीं 
2] आऊगी 9 3 


४६ सगनयनोी 

“नहीं राखी, घर की मालकिन । 

'फिर वही बात ! तुंम ऐसा कहोंगी तों में रो पड़गी । गालिय 
दू गी। अपनी माँ से कह दू गी। मेरी सौगन्ध हे, वतराओं तुमसे किस 
कहा हैं ?! 

भैया ने । 

'क्ब ? 

जब पुजारी वाबा ग्वालियर से लौटे । भैया ने कहा कि राज 
शिकार खेलने आवेगा और मन्दिर बनवावेगा, अगले बरस की उगाई 
अथाही को भी छोड़ देगा ।! 

तुम्हारे भेया ने कहा | में पूछूंगी, उन्होंने कहा २” 

निन्नी उससे लिपट गई । लाखी ने प्रतिरोध नहीं किया । 

बोली, 'सचम्‌च वतला, तेरे और भैया के बीच में कभी कुछ ऐसीः 

' वैसीं वात हुई हू न ?! 

लाखी ने मुँह छिपाकर कहा, 'ऐसी-वंसी क्या बात ? 

कोई प्यार की बात ? जेसी कथा कहानी में सुनते आते हैं ?! 

शहुट 7 

(एं हें हैं ! हट-वट नहीं, ठीक-ठीक बतला |! 

हमारी तुम्हारी जात में ऐसा कैसे हो सकता है ?! 

'क्यों नहीं हो सकता हे ? भेया कहते थे हो सकता है । 

गांव दाले कया क़हेंगे ?! 

गांव वाले कहा-सुनी करेंगे तों नदी ऊपर किसी दसरे डंगर जंगल 
में चले जांयेंगे परन्तु तुमकों अपनी भौजी बनाने की साथ को तो प्रा 
के के ही छोड़गी। 

लाखी दूसरी ओर मुँह करके छाजों में डूबने-उतराने ऊगीं। 

दिन्नी ने कहा, तुम्हारी माँ को में मना लगीं ४ 

जाखी बनावटी खिसियाहट के स्वर में बोली, “अरी, त्तों' क्या सब 

यहीं इसी जलती घृप में होना है क्या ?! 


रह 


मृगलयनो * ७ 


निन्नी ने उत्का मुह पकड़कर अपनी ओर मोड़ा । ठोड़ी को गदेली 
भरकर पुचकारा.--तो हँस दे मेरी छाखी, नहीं ज्ञो दड्भा करूँगी । मेरी 
अली छाखी ! | 
लाखी हँस पड़ी । बोली, 'लो अव चलछो, अरनें को ढूंढ़ लें । 
भौर त्तीर चाहिये ?” निन्नी ने हंसकर पूछा । 


मखों को स्थिर करके और होठों की लछाज भरी मुस्कराहट को 
समेटते हुबे उसने उत्तर दिया, 'एक ही बहुत है । अटक पड़ने पर और 
ले लूँगी ॥' ह 

वे दोनो भरने की खोज में निकल पड़ीं। 


| 


थोड़ी दूर चलकर छाखी यक्रायक रुक गई । वोली,'सुअर को अकेला 


छोड़ आई, कोई नाहर तेंदुना आकर न घसीट ले जाय। तुम लौट 
गो । 


| 


। 

ले जाब तो ले जाय, निन्नी ने कहा, 'तुमको अकेला नहीं छोड़ना" 
चाहती ।' 

परन्तु उसने सोचा यदि नाहर तेंदुआ भोछी में आई शिकार को 
घसीट ले गया तो दो कुटुम्वों के भोजन की योजना नष्ट हो जायगी। 
जरा ज्ञा ठिठकी । छाखी समझ गई, उसने छौट पड़ने का हठ किया । 

निन्नी ने तरकस से लोहे का एक तीर निकाला । वोछी, 'अरना यदि 
घाव हुआ तो विपद का सामना करने के लिये दो तीर रक्खो, में सुअर 
के पास जाती हूँ | जल्दी लौटना ॥' 

छाखी दूसरा तीर लेकर भरने की खोज में चली गई । निन्नी सुमर 
के पास छौट आई । 

लाखी घायल बरने के खांद छेती हुई चौकन्नी जा रही थी। 
एक पत्थर पर उसको खून के छींटे मिले । आगे घार सी लगी हुई थी । 
सामने एक नद्धा दठीला था | दीछे पर चढ़कर उसने इधर-उधर बांख 
पसारी + एक छोटी सी भाड़ी की बगरू में घायेल अरना बठा हुआ फोम 


५ ३३०० 
च् 


5 रह्म था । छाखी ने तरकस में से बांस का बड़ा और पैनी नोंक बाला 


ध्८ मृगनयनी 


धन्य 


ल्‍ 


तीर निकालकर अरबे की गन पर भरपूर वर के साथ छोद़ा। से 
गड़ा सा छिद कर रह गया । अरना उठा उसने लाखी को देखते ही 
आंख से आग वरसाई | पंछ उठाकर उसकी ओर भपठा। लाखी दीले 
पर थी । अरने की असमर्थता का उसको चिश्वास था। फिर भी - उसने 
डोरी पर लोहे के तीर को चढ़ाकर पूरे जोर के साथ दोनों आँखों के वींचों 
बीच मस्तक पर छोड़ा । तीर अरलने के माये पर खूंटी की तरह जा नड़ा ; 
अरना सिर नीचा करके तीर के छुटाने की धुन में लगकर खरियों से 
भूमि को उखाड़ता हुआ गिर गया। लाखी ने सन्धान के लिये दूसरा 
तोर डोरी पर चढ़ा लिया, कदाच उठ खड़ा हो और दसरी रपट रूगावे 
अरने का माथा धीरे-धीरे ढीला पड़ा । वांस का तीर गद्दन से छूटकर 
नीचेगिर गया । थोड़ी देर मे अरने के पेर ढीले पड गये। उसकी 
अवशिप्ट शक्ति के निरीक्षण के लिये छाखी ने वांस का एक तीर 
को पूरा खींचकर छोड़ा । वह गर्दन में थोड्ञा सा ठठा | अरने ने द्विर 
को थोड़ा सा फड़फड़ाया परन्तु वह खड़ा नहीं हो ब्रका | लाखी ने 
लिया कि मर रहा है । 
लाखी ने नदी की ओर मुंह करके जोर से निन्नी को पुकारा परन्तु 
निन्नी को सुनाई नहीं पड़ा । 


» 


|. 


खल्क, 


हपंमग्न छाखी आधी घड़ी वहीं खड़ी रही। अभस्तिम बार अरभा 
हिला, फ़िर उसने टाँगें तान लीं। समाप्त हो गया। लोहे के दूसरे तौर 
को ठोरी पर चढ़ाये हुये लाखी साववानी के साथ ठढोले पर से उतरी--- 
जसे फ़्क-फ़्ककर क़दम रख रहा हा । वह तुरन्त उसके पास नहीं गई । 
८ से परिक्रमा लगाई । जिम्त ओर अरने की छाछ आंखें थीं उस ओर 
हँचने पर वह थमी। उन आँखों को देखकर दारीर में फरेह आ गई 
कितना भयंकर होता हैं अरश ! उसने सोचा। फिर डोरी पर तीर 
चढ़ाये हुये उसके समीप आ गई। पूरा विश्वास हो गया कि अरना कभी 
वंग मर चुका हूँ । 


9५॥ 


| 
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'उ्ह, करके उसके सिर पर पहुँच गई । लात की ठोकर से हिलाया । 
'वाँस के दोनों तीर तरकस' में रख लिये और कलेजे में धंसे हुए तीर को 
दोनों हाथों खींचने लगी । न खींच सकी । तब नीचे वेठकर दोनों पर 
अरे में भड़ाये फिर कठिनाई के साथ तीर को निकाल पाया। माथे 
वाले तीर को निकालने में भी कठिनाई हुई। दोनों तीरों ,को वेसे ही 
'लिये हुए वह दौड़कर निन्नी के पास पहुँची । 

'मिल गया क्या ?” निन्नी ने उसको देखते ही पूछा । 

हाँ, हाँ । ये देखो ।” छोहू-लुहान तीरों को दिखलाते हुये उसने 


में भी देखूं । इतना हल्ला-गुल्ला हो गया है कि नाहर तेंदुआ कोई 
यहां नहीं आयगा । चलो, कहां है ।” निन्नी ने कहा । 
दोनों दौड़कर.अस्ने के पास पहुँची । 
निन्नी ने बरने को ध्यान से देखकर मन द्वी मन प्रण किया--मेंने 
यदि एक ही तीर से कभी अरने को, वहीं का वहीं ढेर न कर दिया तो 
मरा नाम भूंठा ।.., - 
वाला, वस के तीर से इसकी गर्दन फोड़ छेतीं तुम ? या माय 
जंग साल को ही वेध लेती ?! 
नहों, मे कूठा घमण्ड किया था, बहिन ।* 
, -वहिन नहीं, ननदवाई कष्ठों, ननदबाई 4 
फिर वही भही बात । 
“भद्दे वात. नहीं, सुन्दर सल़ौनी वात । जैसी तुम सुन्दर सलोनी हो 
तुमसे बढ़कर, जो इतनी गोरी और छाल हो । न 
अच्छा अभी कुछ दिनों,में न तुमसे भोजी कहूँगी और न तुम ननद 
हैना । भेयाः के सामने वसा ही वतावि करती: चलीं चलेगी जंसा करती 
भाई हैं। किसी को न मालम पड़ेगा । ८१ 


ल्‍ कसी रस में डव गई हो ! इन जानवरों के उठाने कीं तो. चिन्ता 
केरस। 


ञ्पः 


६%१ संग तयनी 


निन्नी ने हँसकर कहा, 'भेसे को तुम उठा ले चलो सुअर को मः 
टांगे लेती हूँ । 


हक 


अरे राम ! राखी बोली--'हम तुम दोनों एक सुअर कोंहीन 
उठा पावेंगे, भेसे के लिये तो चार छः आदमी चाहिये ।* 

निन्नी ने सुझाया, 'सुअर को ठांगे लिये चलते हें फिर गांव से कुछ 
लोग आकर अरने को उठा ले जायेंगे ।' 

वे दोनो सुअर के पास लौट आई | उन्होंने सुअर को उठाने का+ 
प्रयत्त किया, परन्तु न वतन पड़ा । निन्नी ताव पर आ गई। 

“इसकी दोंनो टांगें सावकर में पीठ करके बैठी जादी हूं । पीठ पर 
उठाती जाऊँगी तुम पूरा वढ रूगाकर चढ़ा देवा। अकेली लादकर ले 
चलूंगी ।' 

अकेली !! छाखी ने आइचवं प्रकट किया | 


' “हाँ अकेली । पीठ पर छादकर ले चलंगी ! वँसै हम दोनो नहीं लेः 
जायेंगी ।' 


तुम मेरे हथियार ले लो ॥ 


काफी प्रयास के वाद निन्नी ने छाखी की सहायता से उस्त बड़े सुअर 
को पीठ १९ लाद लिया ! नदी के किनारे-किद्दारे वे दोनों चौथे पहर 


के पहले ही गांव में आ गई । निन्नो ने सुअर को अपने घर में उतार 
लिया । कुछ लोग गांव में थे और कुछ गांव के बाहर, वे सव आ गये !' 


अरने भंसे का ठौर ठिकाना बतढछा दिया गया । उसको उठाने के लिये: 


पांच छः चले गये । लाखी अपने घर जाने को हीं थी कि एक स्थ्री ने 
आकर छाखी को समाचार दिया, तुम्हारी माँ को लू रंग गई हू । घर 
वर अचेत पड़ी है । 

लाखी और निन्नी दौड़ी गई। 





मुगनयनी ६९ 


[ < ] 

जव वे दोनो घर पहुँची तो उन्होंव वुढ़िया को अचेत नहीं, मरा 
हुआ पाया | ऊाखी विलूख-बिलख कर रोने ऊगी। निश्नी भी रोई, 
परन्तु लाखी को जधिक विह्लल देखकर सम्भलू गई। 

लाखी कह रही थी, “अब मेरा कोई नहीं रहा ।' 

निन्नी ने समझया, 'हम छोग हें । जन्म भर साथ नहीं छोड़ेंगे । 

और स्त्रियां भी आ गई । उन्होंने समकाया-बुकाया । 

एक ने कहा, 'जब हम सव पहाड़ की कन्दराओं में समय काट 
तब यदि मां सिघार जाती तो रो भी न पाते कि हल्ला सुनकर के... ,.. - 
पर न आ ज.य। जहां हम लोग जिवेंग-मरेंगे, वहीं तुम भी । रोना-पीटना 
बन्द करो ! गाय को पालती-पोंसती रहो, अन्न थोड़ा सा घर में है ही 


न होंगा तो थोड़ा-थोड़ा सब लोग देंगे | और फिर जड्भल लगा हुआ है 
भगदान देंगे । 


अटल आ गया । उसभे भी समझाया। बुढ़िया के दाह की तैयारी 
हुई, उधर से अरने को लट्ठटो' पर छादकर कुछ लोंग छे आए । अठलछ 
उसकी चौर-फाड़ का प्रवन्ध करके वृढ़िया को दाह के लिये ले गया । 

दाह करके जब अटल लौठा, रात हो गई थी ।. उसके बाद अन्य 
स्त्रिपों के साथ छाखी नदी में स्वान करने गई ! छौटकर जघ घर आई 
तब घर को सूता पाकर फिर रोई। 

निन्नी ने अनुरोध किया, “कहो तो हम लोग यहाँ जा लेटे, चाहो तो 
उस घर में चछी चलो। यहां अंधेरे सूने धर में तुमको ।अकेलीं कदापि 
नहीं रहने दू'गीं !” 

अटल ने भी हुठ किया । 

लाखी ने सोचा इस प्रकार उस घर में पहुँचना लिखा था भाग्य 
में ! परन्तु वह विवश थी। सूना घर भायं-भायं सा कर रहा था । मौत 
के घर में वह अकेली नहीं छेटना चाहती थी। परन्तु माँ के मरते ही 
अटल के घर जाना--बड़ी विडम्बना होगी। 


६२ मृगनयनी 


है 


अटल ने उसकों चुपचाप विसूरते हुये देखकर आंगन से गाय को 
खोला । 

बोला, “निन्नी तुम इनको लेकर वतंन-भांडों सहित आ जाओ £* 

लाखी इन्कार नहीं कर सकी । अटरकू गाय को लेकर अपने घर 
चला गया । 


गाँव के कुछ लोगों ने सोचा, 'यह गाय को हथिया ले गया और 
लड़की को भी फांस लेगा ?* 
नन्नी उसके थोड़े से अनाज का वहीं प्रवन्ध करके वर्तन-भांडे लेकर 
जो थोड़े ही थे---लाखी को अपने घर लिवा राई। 
गांव वाले सुअर और अरने के चीरने में लगे रहे। गांव भर को 
कई दिन के भोजत- का प्रसाधन मिल -गया । छाखी को भेंसे की खाल । 


निन्नी ने लाखी को खिला-पिला कर अपने पास लिटा लिया। राखी 
को नींद नहीं आ रही थी। ध्यान कभी मृत माता की ओर, कभी सुअर 
के लक्ष्वेध और कभी अरने भेसे की उन आंखों की तरफ जा रहा 
। 


धै 


एक वार उसने सोचा, 'यदि.अरना भेंसा कम घायछ होता और 
टीले पर चढ़ आता तो मां बेटी का दाह एक साथ ही होता ! क्या में 
गरी मर जाऊँ ? क्‍यों मर जाऊँ ? क्‍यों ऐसे ही मर जाऊँ ? कुछ जीकर 
अच्छी तरह ज्ीकर क्‍यों न मरूँ ? सवको मरना है परन्तु जीवन का 
देख-सुन कर ही मरना चाहिये । 


कप 
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तुमसे आज 


मिन्नी ने सोचा, छाखी दुखी हे । बोलो मेने 
कभी तुम्हारे मन को 


दहुत बक-बक की । मुझको क्षमा कर दोगों? आगे के 
.दुखाऊं तो मेरी जीम काट कर फेक देना । . 

'नहीं मेरी निन्नी! छाखी ने कहा और सिसकने छूंगी । अटल ने 
उस सिसक को सुना । ,। 


मृगनयनी ६३. 


' अबीर स्वर में घोला, 'चाहे संसार इधर का उधर हो जाय, चाहे 
'मेरी बोदी-वोटी कट जाय, तुमको कभी कष्ट नहीं होने दू'गा, लाखी ।' 
में भी यही कहना चाहती थी', निन्नी ने कहा । | 

लाखी को सिसकी घन्द हों गई। उसने धीरे से कहा मुझको भरोसा 
हैं।! सोचा--इसी घर में इस तरह से भावा था । 


गांव वालों ने चटपट चीरफाड़ करके सुअर को-बाँठ लिया, .अटलू 
को बांट में अधिक भाग मिला। अटल कों निन्नी-के बढ़ और निशाने 
का बड़ा गव॑ ६आ । वह यह नहीं भान कर सकता था कि दुर्बल छरेरी 
लाखी भी कुछ कर सकती हँ--अरने भेसे को गिरा सकती 


अरने की खाल का बहुत मोल हैँ । बदले में काफी अन्न मिलेगा। 

दिनों गुजर होगी । उसने सोंचा और तुरन्त ग्लानि के साथ 
अपनी भत्संना की--उस खाल का में यह उपयोग करूँ ! धिक्‍कार हे! ! 
एक गरीब लड़की ने अपनी जान ज़ोखों में डाल-इालकर इतना बड़ा 
पराक्रम किया, में सियार की तरह ताक-मांक लगाकर चोरी करूँ [ ! 
राम राम !!! खाल पूरी की पूरी उसकी । में एक चिन्दी भी उसमें से 
न टूँगा । उसके पास जूते नहीं हैं, नज्जे पैरों गाय चराने के लिये ज।यगी 
ओर नंगे पैर जज्ूली पशुओं का सामना करेगी। अन्न भी उसके पास 
कम हो हैं । खारू का पूरा लाभ भी उसी का रहेगा। बल्कि, अन्न 
में अपना खिलाऊँगा | उसका रक्‍्खा रहेगा, जिससे उसके छिये खेती 
करूंगा । 


दूसरे दिम उसने छाखीं कों उदास देखा। निन्नी उसके पास ही 
ती। खालिवर से छौटकर आये हुये पुजारी को बातों को उसने 
दृहराया । 

कहा, 'निन्नी का नाम चारों दिल्लाओं में फैल गया है कि बड़ी लक्ष्य- 
देघिन हैं। अब तुम्हारा भो फंलेया, लाखी । 


ध््षे मगनयनो 
निन्नी मंह चिढांसर बोली, 'मों क्‍या मिल जायगा हम छोगों को ?' 
अदल कहुता गया, 'थव और कीति फैकेगी कि हमारी निम्मी भारी 
से भारी सुअर को अकेली पीठ पर छाद छाती हूँ। ग्वालियर से राजा 
मानशिह आयेंगे कमी शिकार सेलने, तथ देखेंगे बह अच्छा तीर चढागे 
है या सिज्नी और राखी |! 


लाएपी फी उदासी में से वाक्य फूदा, "राजा सुअर को सीठ पर 
अकेले उठा लायेंगे डाँग में से ?' 
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तंमूर के प्रलयंकर विनास ने दिल्ली की सल्तनत को उतना निर्बेल 
नहीं किया था जितना राजस्थान के राजपूत और अन्ठवेंद के किसानों के 
निरन्तर अनवरत भयंकर युद्धों और उत्पातों ने । दिल्ली के शासकों ने 
अन्तर्वेद से लेकर वद्भुगल तक के प्रदेशों को छोंटे-छोंटे पठान जागीरदारों 
में वांद दिया था। इय सब के पास, चार-चार छः: छः: हजार से छेकर 
पेंतालीस हजार तक की संख्या में सेवा रहती थी। अन्तर्वेद में अकेले 
एक जागीरदार के हाथ में पेंतालीस हजार पठान और सात सौ हाथी थे। 
दिल्ली के शासक की कमर ज़रा ढीली !पड़ी कि ये स्वतन्त्र हों जाने के 
ताव पर आ जाते थे । मारकाट करते रहना और जनता कों सोखते 
रहना तथा उस शोषण के सहारे ऐश आराम करना ही इनमें से अधिकाँश' 
का उहेश्य रहता था । राजपूत परस्पर की प्रतिहिता और छड़ाई से 
अवकाश ही कद पाले थे इसलिये इसके अक्षुण्ण बने रहने में इने-गिने ही 


विध्न थे । 


भेवाड़ उन थोंडे से राज्यों में था जो कम से कम, अपने जनपदों क़ी 
रक्षा के लिये सदा व्यग्र से बने रहते थे । गुजरात और मालवा के' पठान 
शासकों से मेवाड़ का प्रायः युद्ध चछता रहता था। मेघाड़ को कभी-कर्भी 
दिल्‍ली के शासकों की भी भिड़न्त ओढ़नीं पड़दीं थी । मालवा के महमूद 
लिलजीं को पराजित करने के उपरान्त राणा कुम्भा ने चित्तौड़ में कीति' 
स्तम्भ बनवाया, तो महमुद खिलजी ने मन कीं जलन कों शान्त करने के 
लिये मांडू में सतखंडा महरू वनवाजा। जौनपुर के शासकों का राज्य 
बुन्देलसण्ड के उत्तरवर्ती क्षेत्र, कालपी तक था। महमूद खिकजी ने 
मेवाड़ या यूजरात में गुन्जाइश न देख कर कालूपी पर चढ़ाई करदीं और 


अन्‍य 


उसको अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया । 


. महमूद खिंलजी के मरने. के वाद उसका पुत्र ग़यासुद्दीन उत्तराधिकारी 
हुआ। इसके समय में कालपी हाथ से चली गई परन्तु उसकों फिर से' 


६ मृगनयनी 


अधिकृत करने की हविस ग़यासुद्दीन के मन में सदा वनी रही | ग्रयासुद्दीन 
ने मेवाड़ के साय संधि कर ली। बड़ी संख्या में राजपूत मालवा में रहते 
थे । उसने इनके साथ अच्छा वर्ताव करना शुरू किया | आद्या करता था 
कि इनकी सहायता से गुजरात और दिल्‍ली का भी मुकाबछा कर छूंगा। 

कालपी दिल्‍ली के अवीन हो गई थी। उसको विश्वास था कि 
मेवाड़ और दिल्‍ली की टक्कर के समय कालूपी पर आक्रमण कर देने 
से काम वन जायगा। परन्तु उसका स्वभाव अवीर, उद्धत, कामुक और 
कपटप्रिय था | मदिरा पीने पर वह सहज स्वाभाविक मानव साहों 
जाता था । पीता अधिक नहीं था परन्तु पी लेने पर उसकी मानवीयवा 
उपेक्षण और हास्य-प्रियता दथा कामुकता वढ़ जाती थी। हिन्दुओं के 
साथ वह अत्याचार बहीं करता था। कट्ट रता का कह मज़ाक उड़ाया 
करता था--शराब पीने पर--इस लिये मुल्लावर्ग उससे रुष्ट रहता था । 
कामुकता के अन्धेपन में वह पुरुष और स्त्री की पहिचान नहीं रखता था 
और न खाई खट्टों की परवाह करता था । | 

चवालीस पेंतालीस साल की आयु थी। लड़का नसीरुद्दीन पच्चीस 
वय॑ का जवान था परन्तु उसका स्नेह एक र्वाजा के अपर सबसे अधिक 
था। नसीर को मुल्लाओं से घिरवा रक्खा था। नसीर मुल्लों के राजकीय 
प्रभाव को जानता था । उसको नमाज़ और रोजों से इतना प्रेम नहीं था 
जितना उत्तर भविष्य का जिसकी वह वाट देख रह! था और जिसको वह 
मुल्लों के और उनसे प्रभावित तथा प्रेरित मुसलमान सरदारों के हाथ में 
देखता था। ग्रयास ने सोचा नसोर को  मुल्लों के सुपुर्द करके मुल्लों और 
नतीर-दोनों--से छुट्टी पाई, परन्तु वह यह न देख सका कि किसी दिन 
“नमाज छूटाने गये और रोजे गछे पड़े! की कहावत चरिताय होगो; 
“अभी तो चैन से गूजरती है! का वह कायल था| उन दिनों नसीर के पर 
निकले भी न थे । 

वादल घिर आये । प्रचंड वेग के साथ पानी बरसने लछगा। माँडू 
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की रूखी-सूर्खी पहाड़ियां हरी-मरी हो गईं। नदी नालों ने किनारों की 


सृगनयनों ६७ 
मर्यादा छोड़ दी । मालवे का पग-पग रोटी डग-ड्ग नौर तो विख्यात 
है है, अब अंगुल-अंगुल पर पानी भरने और समाये छूगा । 

महल के नीचे का कालियादह-सरोवर पानी, वादलों की वंदों और 
पंवन के प्रचण्ड भकोरों से उतावरा सा हो उठा । सन्ध्या का समय था 
परन्तु जान पड़ता था जैसे रात हो गई हो । 

निजी कक्ष की वारहदारी में खिड़की के पास तख्त पर रंग-विरंगे 
गूलयूले, रेशमी मसनद और तकियों में डूबा हुआ-सा ग़यासुद्दीन बैठा 
था। सवासिनें रत्वजटित सोने की सुराही और कटोरे लिये खड़ी थीं, 
नीचे उसका मुंह ूूगा ख्वाजा मठरू बंठा हुआ। एक दो कटोरों को 
चूस कर उसने खवासिनों को विदा कर दिया। खिड़की से ठण्डी हवा 
के कोंके पर झोंके आ रहे थे । ग्रयास्त को फ्रेरी आई 
..._'हसा रूप तो कहीं कभी देखा नहीं खुदावन्द नियामत ।' ख्वाजा ने 
बांख नोची करके अर्ज की । 

'कंसा म्यां ?' खिचड़ी वाछों वाली दाढ़ी को हिलाकर और खिचड़ी 
वालों वाली मूछों पर एक उँगली फेरते हुए गयासुद्दीन' ने पूछा । 

“वालियर से नज़दीक पर, एक गांव में |! 

'किस गाँव में ? ख्वालियर स्रे कितनी दूर ? कौन हैं ये ?' 

ख्वाजा ने वतलाया । 

“अब तक क्यों नहीं जाहिर किया तुमने ? इन दिनों इस मौसम में 
वो वे दोनो यहाँ पहलू में होनी चाहिये थी।' ग़यास ने व्यग्रता प्रकट की । 

स्वाजा मटरू ने व्याख्या की,--“जहाँपनाह, देहात में ऐसी खूबसूरती 
नहीं पाई जाती है, इसलिये जब पहले पहल सुना तो यकीन नहीं किया 
फिर सरकार उन मल्ले मौलवियों की उलमत और दूसरे राजकाज में 
उलके गये । 


जहन्नुम में जाय॑ मल्ले-मौलवी | भेरा वस चछें तो सारे के सारे 
$रके को हिन्दुओं के बेकुण्ठ में पहुंचा दू, जहां करते रहें बहस कयामत 


धर समृगनयनी 


तक परियों और फ़रिद्तों से । खैर, वरसात खतम होते ही कालपी पर 
थावा करना है, घरा दांएँ होकर ग्वालियर के करीब से निकल चलेंगे। 
उनका कुछ और हाल सुनाओ ।॥' 

'एक गूजर हूँ, इसरी अहीर । दोनो शिकार खेलती हैं। तीर 
चलाती हैं । 

'काहे का शिकार खेलती हैं ? किस चीज़ के वान चलाती हैं ? 
नज़र के न ? तीखी चितवनों के ? तू भी मटरू शायर है ।' 

"नहीं जहांपनाह, यह शायरी नहीं हूँ । सीवी-सच्ची वात है । जद्भूली 
जानवरों का शिकार खेलती हैं और लोहे के लम्बे तीर चलाती हैं ।' 

'तोवा ! तोबा !! ओर वे खूबसूरत भी हें!!! कहां ४की हांक 
रहे हो ? कहीं नशा तो नहीं कर आये, ख्वाजा ?' 

“नहीं आलमपनाह । जिन लोगों ने देखा हूँ वही अर्ज कर रहा हूँ । 
दोनों गांव के गरीब घर की छोकरियाँ हें । खाने को नहीं जुड़ा तो 
शिकार से गृजर-बसर कर उठीं। कपड़े पहनने को नहीं। मड़ेया पर 
मिर्फ फूस, जिससे बरसात की मूसलछाधार थोड़ी सी ही बच सकती हूँ । 
पर में जूते नहीं ।' 

“'विचारियों के फफोले पड़-पड़ आते होंगे !! 
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अकसर शिकार नहीं मिलता तो जद्भूछ के कन्द वन्द से पेठ भरती 


हैं । फटे कपड़ों में पैबन्द नहीं लगा पातीं तो जंगली पेड़ों के पत्तों से 
तन ढक लेती है । हुजूर ने एक वार उस काफिर शायर कालिदास की 


शकुस्तला का जैसा जिकर सुना था वसा ही ।! 

“वहाँ कोई मुल्छा मौलवीं तो बंठा नहीं है जो तुम कालिदास को 
काफिट कहो | वाह ! क्‍या शायर था ! शायर नहीं, श्ावरों का जौहर 
था । दुनियाँ के किसी भी पर्दे पर ऐसा शायर नहीं हुआ 7 ग़यासुद्ीन 
का गला नर आया और माँखें गीछी हो गई । रूवाजा ने समझे छिया 


० 


कि सुरादी की नियामत ने अपनी गोद में समेट लिया है । 


मृगनयनी | ६६ 


ख्वाजा वोला, 'आलमपनाह, नाम भी उनके बड़े मिठास भरे हें ! 
गाँव में जिसको निन्नी कहते हें, उसका असली नाम मृगनयनी हैं और 
दूसरी घिसको लछाखी कहते हें असल में छाखारानी है ॥ 

'उनके कोई और है ?” 

'एक भाई हैँ उनका । कुछ ऐसा-वैसा ही नाम है उसका ! बहुत 
शराब हूं । 

मालामाल कर देंगे । कुछ दे लेकर बुला न लो । 

'बन्दापरवर के मृक़ाबिले मेरा तजूर्वा नहीं के बरावर है। पराई 
सल्तनत में रुपये य। जेवर के लोभ-छाऊलूच से काम नहीं चल. सकेगा । 
कालपी के ऊपर धावा करने के सिलसिले में ही यह काम बन पावेगा ।/ 





इस कमबख्त वरत्ात के छिये क्या किया जाय ? यह लो, और 
तेज़ी के साथ वरस पड़ा ! जैसे आसमान में छेद हो गये हों ! ! में तो 
रात हीं चढ़ाई के लिये कच वोल देता, लेकिन' रास्ते में वे-हिसाव 
चड़, वड़ी-वड़ी ददियों के पूर वग्नरह-वर्ग रह जान' खा जायेंगे । 
द्रव तक में कुछ हिकमतें लड़ाऊँगा, हालांकि उम्मेद कम हूँ ।' 
१ 


“ानावदोश् नट, बेडिये, कब्जड़ दुनिया भर का गहत रूगाया करते 
इनके ज़रिये कंभी-कंभी काम वन जाता हैँ । कोशिश करूँगा । 
जरूर मेरे प्यारे मटरू | तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो । 
कहाँ हें ये नेट-वेड़िये इन दिनों ?” 

लोग शहर में नहीं रहते हैँ । खानावदोश हैं, कभी किसी . गांव 
के पास, कभी किसी जद्भल में | में पता लगाता हूँ । 

खबासिन खांसती हुई जाई । हाथ बांधकर खड़ी हो गई, जसे 
कुछ कहता चाहती हो । प्रयास ने बोलने की अनुमति दी । 


काज़ी आज़म दीदार हासिल करने का फ़रमान चाहते हें ।' 
पवासिन बोली । 
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गयास ने दांत भीचे ! मन में कहा, यही वक्‍त मिला इसको यह 
मरने के लिए ! परन्तु प्रधान क़ाज़ी प्रभावशाली व्यक्ति था। ग्रयास 
को अनू मति देनी पड़ी | खबासिन चली गई | थोड़ी देर बाद अदव करता 
हुआ क़ाज़ी आ गया | ग़्यास ने रुख़ाई के साथ आसध दिया। 
इशारे से आने का कारण पूछा | परन्तु क्राज्जी वोलते नहीं पाया 
और ग़यास ने कहा, “आप जानते हैं कि यह वक्‍त मेरा अकेके रहने का 
है । ऐसे वरसते पानी में केसे आये ? ऐसी कौन सी मुसीबत आगई हें? 
'जहाँपनाह ।' 
'कहिये, कह डालिये । अब तो आप मेरे हुजूर में आ ही गये हैं । 
जहांपनाह जिस मसजिद को बनवा रहे हैं उसके कारीगर एक 
वदमाशी करना चाहते हैं -- 
बस इतनी सी बात ! गजब खुदा का !! आपके दिमाग्र में माशे 
दो माशे अक़ल तो होनी ही चाहिये । प्रधान क़ाज़ी को बहुसँल्‍्यक पठान 
सरदारों की श्रद्धा प्राप्त थी और नसीरुद्दीन उसके क़दमों में सिर रखने 
को तंयार रहता था । क़ाज़ी जरा तेज़ पड़ा । 
जहांपनाह, कारीगरों ने मसजिद के सदर दरवाज़े, वाजू के लिये 
जो पत्वर तंयार किये हें उनमें वेलबूटों, पत्तियों और फूलों की पच्चीकारी' 
के साथ चिड़ियों और वन्दरों की मूरतें नक्श कर दी हेँं। मना करने पर 
भी नहीं मानें । कल बड़े सवेरे वे इन पत्थरों को सजा कर ऊपर की" 
मण्जिल रचा देंगे । फिर मसजिद के इस हिस्से को तुड़वाना पड़ेगा जो 
बहुत वुरी बात होंगी । 
और कुछ ?! 
और खूदावन्द यह हे कि इन छोगों ने बिना पूँछे-मांज़े मीनार की 
स्‍्वजों की खिड़कियां कमानीदार न बनाकर, जो ईराक़ का नमना हैं, 
वेडेरीदार वबाई ह जिसमें हिन्दुओं के मन्दिरों जैसे बन्दनवार रख दिये हैं । 
और भी कुछ ?' 


सगतयनो ७९ 


हाँ, जहांपनाह । सदर दरव।ज़े की गोख के लिये जालियां भरोखे, 
उनके ऊपर के कंगूरे, मन्दिरों के ज॑से रच डाले हैं-। कगूरों के साधने के 
लिये मोर और घोड़ों के सिर वाले पत्थर बनाये हैं। उन्होंने इन सवों 
को सेजो डालने के लिये कल का दिन रक्‍्खा है। यह सब तुग़लूकी 
सादगी और नक़शे-नमूने के खिलाफ हूँ : मतजिद के देखने वाले तुन्दी 
और वलन्दी की जगह इस सिग।र और सज़ावट को देखकर गलत फहमी 
में पड़ जायेगे कि यह मस्जिद हें या मन्दिर । 
उमपमें वर्ते न हों तो भी ?* 
(दिला शक, जहाँपनाह । 
“किसने कहा ? 
मूल्ला और मौलवी फतवा दे रहे हूँ । 
अब तक कहां सो रहे थे ये ? बहुत सा हिस्सा तों मसाजिद का बन 
भी गया है।' 
“उसमें कोई ऐसा वड़ा नुक्स नहीं है । 
'मूल्ला और मौलबियों के वाप ने भी कभी इमारतें बनवाईंथी 
हिन्दुस्तान में ?! 
जहांपनाह ! * 
आप लोगों का एदराज, चिड़ियों, बन्दरों, घोड़ों और मोरों की 
तस्वीरों से ज्यादा दाल्लुक़ रखता है। है न ऐसा ?' 
“जहांपनाह ने ठीक फरमाया ।* 
कारोगरों ने जो कुछ पुराने जमानों से कारीगरीं के रिवाज 
तीखा है, उस्ती को तो पेश कर । 


मगर जहांपनाह, यह रिवाज ग़लत हैँ । कुफ़ में सना हुआ। जान 
वूककर कारीगर शरारत कर रहे हें । मता करने पर भी नहीं माने । 
अपने मन के सलौनेपन के ठकाजे से कंसे लड़ जायें वे ग्ररीव ?' 


बाप समझे 2?! 


७२ सगनयनी 


'बन्दा क्या अर्ज करे जहांचनाह ? मौलवी इरूको खिलाफ़ फठवा 
देने वाले हैं ।' हु 

'कारीगरों की फितरत में कुछ मसलूहत भा दिश्वलाई पड़ रही है ।' 

क़ाजी प्रश्व-सूचक दृष्टि करके रहे गया। 

ग़यास ने सरूर के लहनजे में वतलाथा, 'मोर खूबसूरत चिड़िया है 
सो आप छोगों में से मोर कोई भी नहीं; उसको देखते ही आप लोगों 
को अपनी कमी डस-डस लेगी । घोड़े का सिर्फ़ सिर दिखलाया गया हैं, 
इसलिये आपको याद आती रहेगी कि आप आधे घोड़े ह और आधे कुछ 
और । वन्दर की तस्वीर पेश करने में मसूहत की ह॒द करदी उन 
कारीगरों ने--आप सव असल में बन्दर हें, विछकुल बन्दर । खिलाओं 
तो चयड़ चूं>चूँ करे और न खिलाओ तो भी वही करें; न भछे कों 
ठिकाने से रहने दों और न वुरे को ! और-- | 

ग़यास की स्मृति और व्यज्भू-शक्ति को सुरा के बढ़ते हुये सरूर ने 
ऊॉंका दे दिया। काजी क्रोंव के मारे तमक कर चूप रह गया। ग़यास 
ने ख्वाजा की ओर देखा । ख्वाजा ने सोचा बढ़ गई है। , 

बोला, 'जहांपनाह और सब रहने दें, उन ठस्वीरों को हटवाने का 
फरमान दे दें ।' 

ग़यास ने सहमति का सिर हिलाया । कहा, “अच्छा ऐसा ही करो 
और मौलवियों से कह दो कि फ़ठवे को बस्ते में बन्द करके रख दें और 


शत 


पक्नल्न को उजयादा घास न चरने दें ।' 


$ 
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क,र्ज़ी अदव करने के वाद चडा गया । 
सुल्तान ने खाना मँगाने का आदेश किया । ढले हुये स्वर में ख्वाजा 
मटरू से कहा, उस काम की जठ्दी करना हूं ।! 


है ३ < 


मृगनयनी ७३ 


पर [ १० ] 

भारत के पहाड़, जद्भल, सदी-नाले, विस्तृत क्षेत्र और हरूम्बें-चीड़े 
अन्तर, अनगिवत छोटे-बड़े राज्यों की संख्या और जनपदों के खण्डों का 
'भिन्नता को बढ़ाने में सदा से सहायक रहे हें; परन्तु एक छोर के विचार 
जऔर मत को दूसरे छौर तक पहुंचाने में न तो वे और न॑ उनके रत््पादन 
अनेक छोटे-बड़े राज्य, रजवाड़े और भिन्न-भिन्न जदपदों के सीम:वद्ध 
संकुचित खण्ड कनी वाघक हों पाये है । शंकर उत्पन्न हुये सुदूर दक्षिण 
में और अपने विरोधी को हराने को तथा अपने मत के प्रचार के छिये 


लक ् कप 


ती, पहुँच गये काब्मीर ! चंतन्ब हुये दूरवर्ती वद्भाल में और उदके मत 


के प्रचारकों ने अपना संस्थान वनाया वृन्दावन में ![! तक्षशिद्या का 
ब्राह्मण कालची के विद्यालय में और काञझची का काश्मीर और काशी 
में !!! गद्धा और योदावरी का नाम उतर से दक्षिण और पूर्व से 


पश्चिम के छोर-छोंर तक, घर-घर में, जज्भूल में, पर्वत की कन्दराओं 
में--मानों हिमालय, विन्ध्याचल, सह्मद्रि सव एक ही थेली के चट्टे- 


उस यूग के हिन्दू को तीर्ययात्रा के लिये, प्राणों की वाज़ी छूगाकर ' 
' शक छोर से दूसरे छोर पर पहुँचने के लिये कम से कम छः महीने रूग 
जाते थे । घर वाले जानते थे कि गया को गया सो गया। परन्‍्तु बड़े 
समाचारों और किसी विशेष मत की व्याख्या को एक सिरे से दूसरे सिरे 
ठक पहुँचने में पन्द्रह दिन लग जायें तों बहुत समय छग गया । कभी-कभी 
काश्मीर का कोई बड़ा महत्वपूर्ण समाचार तो रामेश्वर दस दिन में ही 
पहुँच जाता था । इस मुँह से उस मुँह, इस गांव और नगर से उस गांत्र 
और नगर । भारतीय जन आसानी के साथ इधर-उबर की लम्बी यात्रा 
नहीं कर पाता था परन्तु भारतीय समाचारों के छिये ददी-नाले, जेंगझ- 
पवंत, मानो कोई अड्चन ही नहीं रखते थे । 

खालियर से सिकन्दर लोदी के चछे जाने का समाचार फंछ गया, 
'कुंजों के सड़ा डालने की वात रुको न रही मौर निन्नी का एक तीर से 


७छ . मृगनयतो 


बड़ी-बड़ी खीसों वाले सुअर का मारता और करन्वों पर एक भारी 


भरकम सुअर को 'कोसों की दूरी से अपने घर उठा ले आना! तथा 
अरने भेसे का लाखीं के द्वारा बांस के तीर से ही मादा जाना दूर-दूर 
ठक थोड़े से ही समय में विख्यात हो गया । खबर मालवा की राजधानी 
माँड , मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ गुजरात की राजधानी अहमदायाद 


दो 


डि 
पहुँची । और भी अन्यत्र स्थानों पर। साथ ही प्रसिद्ध हुआ उन दोनों 
यतियों का “अप्रतिर्मा, अद्वितीय, “असाधारण, सौन्दर्य और लावण्य 


हि 


देखने के लिये और सम्भव हो तों संग्रहण के लिये भी राजाओं 
और सामन्तों का जी लऊूचाया । दीदार'के लिये और मुमकिन हौ नहीं 
सहज भी ह उन दोनों को पकड़ कर हरम में दाखिल कर लेना-माल्वा 
(र गृजरात के सुलतानों के दिल की धड़कने बढ़ीं। अप्सरायें उनकी 
लगाई के सामने कुछ नहीं | परियाँ उनकी खूबसूरती के सामने नाक 

इती हं---पर रूगरा-लगाकर वात फंली । बढ़े घराने की हिन्दू सत्र 
घट डालकर भीतर बठना और कुसमय आने पर चिता में जलकर - 
ग्रोना जे दोनों अवश्य इन्द्र के किसी अखाड़े से नीचे 
उतर आई हैं ! ठव तो शेर तेंदुयें, सुअर और अरने भंसे को वाँस के 
तीर से मार गिराती हैं । 

गुजरात का सुरूतान महमूद बघर्रा तो इस समाचार को सुनकर 
वेताव ही हों गया । 

जरात की राजवानी अहमदाबाद को वसे पचहृत्तर वर्य से ऊपर 

हो गये थे। यहाँ चौदहवीं शताब्दि के अन्त में तैमूरलज्भ ने दिल्‍ली में एक 
लाख हिन्दू और एक राख मुसलमानों का तथा दिल्ली के सेना-नायकों 
और सरदारों का वध किया । वहाँ गृजरात, मालवा, जौनपुर, बद्भाल 

गावतः स्वृतन्व हो गये। गुजरात का पहलछा स्वतन्त्र सुल्तान अहमदब्ाह 
था । वह घोर न्‍्यायी था। उसने एक हत्या के अपराध में अहमदाबाद की 


कष -ु 


सड़क पर अपने दामाद के टुकई-टुकड़े कस्वा डाले थे और हिन्द सामन्‍्तों 


७] 
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सृगसयती ज्ए्‌ 


"को अपना देने या सिर दे डालने के सिवाय और कोई मार्ग ती 
'वह कभी देता ही न था। 
परन्तु गुजरात के महान प्राकृतिक सौन्दर्य का उसके पापाण-हृदय 


पर भी प्रभाव पड़ा । हरे-भरे विशाल वन, लहलहाते हुये खेत, लहरातो 
हुई नदियाँ, मधुर बोली और मृदुल नारी । उसने अहमदाबाद में एक 
बड़ी मस्जिद और मनोहर महल वनवाये। चौड़ी तराज्णिणगी सावरमती' 
के किनारे असवलछ को अहमदाबाद में परिवातित और परिवधित कर 
'दिया और मसजिद के रूप में गुजरात की हरियाली, सुन्दरता, चमक- 
दमक मृदुलता साकार कर दी । उप्तका हृदय पिघल कर 
जितना सीधा रह गया था, उतनी सिधाई-सादगी मश्तजिद के मुहानों 
साकार हो गई और गुजरात का प्राकृतिक, विभूतिमय, 
चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य अनजाने ही मप्तजिद के अनृपात वेलबूटों और 
| मूर्त हो गया था। महमूद वधर्रा इसी अहमदशाह का 
पीत्र था और इसी मसजिद के निकट सावरमती के किनारे वाले महल 
में रहता था । ४ 
महमूद वधर्रा साढ़े तीव हाथ से अधिक ऊँचाई का था परन्तु चौड़ा 
इतना था कि वौना मालूम होता था। इस समय आयु उसकी रूगभग 
'येंतालीस वर्ष की थी । मूछें इतनी छम्वी कि सिर पर उनकी गांठ 
'वाधता था और दाढ़ी दाध्ि के नीचे तक फटकार मारती थी । 
सवेरे हाय-मुंह धोकर वारहदरी की दालान में तख्त पर आ बैठा । 
नांकर कलेवा ले आये। डेढ़सौ पके केले,सेर भ र झहद और सेर भर मक्खन 
यह रोज का कलेवा था। किसी दिन रात में जागने के कारण कुपच हो 
गया तो केले केवल सौ । शहद और मक्खन की तौल में कोई कसर नहीं । 


| 
5 | 
| 
है 
न्श 
/ | 

न 
्र | 


नहमृद ने कछेवे पर हाथ साफ करने शुरू कर दिये। ढेर गायव 

होने रूगे समाचार देने और आदेश लेने के लिये प्रधान जासूस सरदार - 
खबर-नदीस हाजिर हो गये | जब सिर नवाये हाथ जोड़े खड़े थे ॥ 

कलेजे में घड़कन, होठों पर कड़ी महर । 


७६ मृगनचनी: 


अलिफ़ लंला में उन्होंने सिन्दवाद और जिन्न के किस्से पढ़े. थे; वे 
सब उतको सच प्रतीत हुये। कलेबा अभी समाप्त नहीं हुआ था ॥; 
समाप्ति के पहले उप्तको सवेरे का पूरा काम कर डालना था | 

एक केले के दो कौर करने के बाद वधघर्रा ने प्रधान जासूस की ओर 
मुँह फेर कर 'ऊंध” की । जंसे बादल गरज गया हो ! जासूस ने कांपते 
हुये सिर उठाया। आंखें नीची किये हुए बोला, “मालवा के सुल्तान 
ग्रवासुद्दीन खिलज-- । 

बवर्रा के मुह में आधा “केला एक तरफ था, आधा गले से नीचे 
उतर जाने की जल्दी में । आधा मेह खाली था। उम्ी दिल्ला से दवी हुई 
कड़क निकली--सुल्तान नहीं है वह नामाक़ूछ। गुलाम खानदान का 
सिछुजी है । कहो उप्तकी बाबत क्‍या कहना हूँ ? 


पते हुये कण्ठ को संभालकर जासूस ने कहा, 'जहांपनाह, गवासुद्दीन 
सिलजोी की दोस्ती मेवाड़ के क़ाफिर राना के साथ ज्यों की त्यों चल 


रही हूँ | मेवाड़ के राना ने दिल्‍ली के सुल्तान--में भूल गया, वर्शा 

ज/ऊं--दिलली के सिकन्दर लछोदीं की फ़ौज को हरा दिया हूँ । 

बवर्रा के मन्तव्य को सुनाने के लिये जासूस ठहर गया | छुछ एक 

छोटे | समूचा म्‌ह में डाल्फर बधर्रा बोला, जेसे किसी नाले ने 

प्रवाह के जोर से वाँव .को फोड़ डाला हो,--एक मर्जी ने दूसरे 

को मारा । कहते जाओ । ग़यासुद्दीद आजकल क्या कर रहा है ?! 
जासूस ने वतछाया, 


&्‌ 
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'जहांपनाह, वह एक खूबसूरत ख्वाजा लोड 


के बहुत कहने में हैँ ।' 

अच्छा है । मरेगा । और आगे ?” बधर्रा बोला, जैसे जमीन के 
नीचे से दरार में होकर भूकम्प बोछा | 

जासूस अनुमान से कुछ सम्भाव्य को भी कहता गया, 'सयवासुद्दीन फ़ोज 
की बहती कर रहा हैं लियर पर चढ़ाई करना चाहता हैँ, क्योंकि 


मृगनयसी छुंक 


. एक-एक तीर से ही मार गिराती है। ग़्यासुद्दोत इन लड़कियों को मांडू 
ले आना चाहता हैं । 


साथ ही केले के अधव-्चवाये टुकड़े फिक कर दूर जा पड़े। दरवारियों 
को वह हेती ऐसी जान पड़ी जेसे धरती फट पड़ो हो। जासूस बसे 
भांकने रूगा | काटो तो खून नहीं ! न मालूम अब क्‍या होगा । 


वर्षर्रा ने हँसी को रोका और एक वड़ केले के टुकड़े कों मुंह में 

डाला। चवाते हुये कहा, 'कहां की दास्तान वना छाये हो ? खूबसूरत 

लड़कियाँ शेर और भेसे को एक ही तीर से गिरा देती हैं। भीलनी 
होगी कमवरुत । काली-कलूटी खबीस ! !! 


जासूस प्राणों की खेर मनाता हुआ वबोछा, “जहाँपनाह, एक लड़की 
यूजर हे और दूसरी अहीर । तसदीक़ करली है। दोनो वहुत हसीन हैं ।” 


वर्षर्रा गम्भीर हो गया । खाते-खाते सोचने लगा, ऊँची जात की 
हिन्दू लड़कियां और थे भी इतनी हसीन शिकार खेलती हैं ! झ् 


केले समाप्त करके वधर्रा ने सेर भर शहद केलों के पाचन के लिये 
पेट में पहुँचाई | कुछ न कुछ पेट में दोपहर के भोजन तक बना रहे इस 
लिये ऊपर ये सेर भर मवखन भीतर डाला । इन सब को हल करने के 
लिये एक सुराही पानी पिया । फिर सात-आठ पान दाँतों के नीचे दावे । 
नौकर छिलके और थारू उठाकर चले गये । 

वर्धर्र ने तकिया के सहारे पड़कर दाढ़ी पर हाथ फेरते हुये कहा, 
वहमनी सल्तनत की कोई नई खबर ? ! 

जासूस ने चैन की सांस छेकर उत्तर दिया, 'महम्मद गवाँ के क़तल 
के वाद से दक्खिनी और विलायती फ़रीकों में दुन्द्र और भी बढ़ गया । 


बहमना सल्तनत की ट्ूटन-फूटन से नई सल्तनतें वन रही हैं । विजयनगर 
का राजा उनसे लता रहता है ?* 


शव मगनय/नो 


मालम है । वधर्रा ने कहा जैसे जाती हुई आँबी किसी बड़े पेड़ 

को एक बड़ा सपाठा दे गई हो,--'लेकिन बहमनी सल्तनत के बाजुओं में 

तनी ताक़त हमेशा वनी रहेगी कि विजयनगर के राजा को पछाइती 

, रह गया मालवे वाला सो वह बहमनियों का कुछ विगाड़ नहीं सकता। 
सका होश जल्दी ठिकाने लगाऊँगा । पुर्तंगाली क्या कर रहे हें ? 


धर 
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जहाजी ताकत को बढ़ाने में छगे हुये हैं। उन्होंते पांच जहाज नये 
संयार करवाये हैं । 

कोई फ़िकिर नहीं। खबरनवीस, तुर्की के सुल्तान आजम खलीफ़ा 
डरीफ़ को लिखो कि तैयार रहें | तुर्की और गुजरात की ताकत पुर्वे- 
गलियों पर वेपनाह कहर वरसावेगी ।' 

'जहांपनाह ।' 

'मांडू पर चढ़ाई बरसात में की जावेगी। बादल की विजलियों 
और नदी नाहों के पानी के भरोसे जब ग़यासुद्वीन मांडू के विछ में घुसा 
होगा तव में अपनी विजलियां मालवे पर कड़कारऊंगा--वरसाऊँगा 
तयारी को बढ़ाओ । 

'जो हकम जहांपनाह ।' 

फ़िल्हाल कहीं भी तो छड़ना हैं ।! 

हुक्म जहांपनाह ? चम्पानेर के आस-पास राजपृत फिर सिर उठानें 


अभी सात वरस भी नहीं हुये हैं कि जब मेने सव. का क्त्लेआम 
करवा दिया था। इसको इतनी जल्दी मूल गये ये लोग !! 

विहमनी युल्तान ने काञ्ची के सारे मन्दिर तोड़ दिये थे, वहाँ फिर 
सन्दिर वनाये जाने वाले हैं ।' | 


5 


| देखा था, बुतों को भी। कुछ भी हो 
सन्दिद थे खूबसूरत । बुों को तोड़ डाछूते, काफी था। पत्थर को जान 
देने के फ़न में हिन्दुओं ने जिस कमाछूकों हासिल किया है, ताज्जुब होता 


पे 

नम 

ह2| 
११ 
"4५ 
न) ५ 

? 


सृगनयती ु ७६ 


। हमारे मुसलमान तो वैसी कारीगरी नहीं कर सकते । उस कारीगरी 


को जयान में ही अदा नहीं कर सकते, चैंसा करतव कर दिखलाना तो 
बहुत हर की वात हैं ।' 


दरवारी सिर भृकाये हुम॑चप रहे । व्र्रा ने मनमें कहा, पहाड़ों 
पेड़ों, फूल-पत्तियों, कोयूछ की कूकों और परियों की लोच-लचकों को 


'जँसे एक साथ इस मन्दिरों के वताव सिगार में टाँकी और हथोड़ों से 


मचलन्मचल कर उतार दिया हो। में तो देखकर ठगा सा खड़ा रह 


'गया था और दुत भी वेषनाह खूबसूरती के | चाहता था उन बुतों को 


देसे ही निगल कर पेट के किसी कोने में रक्खे रहूँ। भरे यह तो कुफ़ है! 
डेकिनकुफ़ू अगर दिलको चन दे तो कया बुरा ? तोवा ! तोबा ! ! खुदा 


खेर करे।॥* 


पेट पर हाथ फेर कर व्र्रा ने एक्र लम्बी डकार की जैसे बरसात 


में कोई कच्चा मकान गिरा हो। दरवारियों को चुप देखकर उससे अपनी 


वात का प्रायश्चित किया,--'मन्दिर तोड़ दिये, वत फोड़ विये तो खेर 
बच्छा ही किया | न रहेगा वास न बजेगी वाँसरी, जेसा कि यहां के 
क़ाफिर शायर कहते है । अब उठ लोगो को फिर से नये मन्दिर नहीं 


है कुछ मन्दिर तोड़े जाने से बच गये हों और 


खुद वहाँ गये थे जासूस ?* 

जायुस कांप गया,--वधर्रा चाहता भी यही था,--बो छा,'जहाँपनाह 
में पृ्तंगालियों को क्ाररवाइयों की जाँच में छगा रहा। काञ्ची खुद 
नहीं जा पाया । बस्चा जाऊं । 

पघर्रा ने मुलायम स्व॒र में कहा,--फिर भी जान पड़ा जैसे कई 
फटे बांस एक साथ वज पड़े हों,--'कोई वाद नहीं । मुकको इन दिनों 
कास्नी या विजयनगर में दिलचस्पी नहीं हैं। मांडू में बहुत से हिन्दु 
काराणर हूं। मसझूमान होने को वे तेयार नहीं हैं । जबरदस्ती उनके 
साथ की नहीं जा सकती । मांडू की चढ़ाई के नतीजे में उनको यहां 


प० मगनयत्ती 


पकड़ छाऊं और मजह॒व बदलने के लिये न कहूँ तो दे अहमदाबाद को 
ओर भी सजा देंगे | मल्लों और काजियों ने मेरे स्थाल की ताईद कर 
है, इसलिये कोई दिक्कत नहीं । जज़िये की शकर में उनकी मजदूर 
से थोड़ा सा काट लिया जाया करेगा | 
'जो हुक्म जहांपनाह | ग्वालियर में भी बहुत होशियार कारीगर हैं । 
'मांड को पीसने के वाद ग्वाल्यिर को भी कटा जायगा। कौनसा 
गाँव हूँ जहाँ वे दो छोकरियां रहती हैं ? ग्वालियर से कितनी दूर हैं ?' 


न 
में 


गाँव का नाम राई हैं । ग्वालियर से करोव छः कोत दर । 


जज 


ठे । बरसात में देखंगा । आज चम्प,नेर की तरफ़ दोपहर का 
खःबा खाने के बाद कूच। जब तक हजार पाँचनी लिर धड़ से ख 


न 


लड़ाई में जदा न करूं तब तक चेन नहीं पड़ता। 


जहाँपनाह ४ दरबारियों ने नीचे सिर किये हुये ही क्षीण मुस्काद 
में भिगोकर समर्थन को प्रकट किया । 


बधर्रा ने फिर डक।र ली ज॑से कोई वी धोंकती फटकर बोल 
हो, मानो पेट के भीतर से किसी ने दोपहर के सिकठ आने-जाने की 
इत्तिला और दोपहर के भोजन की माँग एक साथ भेजी हो । 


अन्य नित्य नैमित्तिक काम की बातें करके दरवारी बधर्रा 
आदेश लेकर चले गये। 


के 


दो गोरी सावरी सलोनी छोकरियाँ आजादी के साथ शिकार 
हैं और वे भीलती भी नहीं हैं, हालाँकि भीलों में भी खूबसूरत। 
देखी हूँ । हिन्दू कार्रीगरों ने पत्थरों में तरह तरह की खूबसूरत औरतों 


को वेहिसाव तरफ़ों और ठरहों में पेश किया है । लेकिन इस किस्म 


की औरतों को कहीं नहीं उभारा है । अगर मिल गई तो देखेंगा। कम 
में कम ख्याल अच्छा हूं, मजेदार है । कुछ भी ने मिझा तो जंग की 
दासरत तो 


हाथों परों को मिलेगी ही । तछवार और तीर से कद कर 


हुये सिए और घृल् पर बहता हुआ खून । बघर्रा ने सोचा । 


मृगनयनी पर 
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सबन वर्या से थोड़ा सा अवकाश मिलते ही अठल ने वंधियों वाले 
[क खेत में धात वो छी । पास लगे हुये एक 'ढलवे खेत में थोड़ी सी 
वार, वाकी भूमि को उनारी के लिये रख छोड़ा । कुछ समय के उपराभ्त 
ब्रन के बीज जन निकले | ज॑से ही धान कुछ बड़ी हुई खेत में फैलाकर 
जा दी । बहुत पानी वरसा और खेत भर गया तो एक ओर से बेंधिया 
की काटकर फालतू पानी निकाल दिया। दो भहीने में धान खेत में 
हहराने लगी, ज्वार भी बड़े-बड़े पत्तों वाली और होनहार । भाई-वहिन 
और लाखी, तीनों खेतों की रखवाली में तत्पर थे । 





खाने का अन्न समाप्ठ होने को आया | वन्य पद्चु जद्भुल में अधिक 
फासले पर खिसक गये । खेतों को रखाना था और पेट भरना था। 
रखवाली के लिये एक मचान घान के खेत पर था और दूसरा जज्भल के 
किनारे ज्वार की रखवालो के लिये । जानवर विचक गये थे और राठ 
में कमी इस पहर और कभी उस पहर आ ज्ते थे। दिंन में मिलते 
बहुत कम थे । जद्धछ में हरियाली इतनी अधिक हो गई थी और भाड़ 
ऐसे पल्छवित हो गये थे कि. शिकार हाथ नहीं छूगदा था। अठल ने 
अपना सब अनाज खा लिया | अब केवल लाखी का रह गया था। लाखी 
की और अपनी गाव की दोहनी पर उन तीनों की गुजर हो नहीं सकती 
थी। पानी कभी-कभी इतना वरसता था कि दिन में घर से ही निकलना 
इस्तह हो जाता था। रात में बदली और पानी के कारण इतना अँधेरा 
छाया रहता था कि जद्भूली जानवरों को चिल्ला-चिल्लाकर भगाया तो 
जा सकता था परन्तु तीर से उनका शिकार नहीं किया जा सकता था । 


रे 


में 
| थ। उबसे कुछ नहीं मिलता था। आई हूूदी में से मछलछियां भी नहीं 
| कड़ी जा सकती थीं । 
; 
६४ 


हर 

| 

| गो अब वया खावें ? गांच के लगभग अन्य लोग भी इसी परिस्थिति 
;क्‍ 


य० मगतयनी 


पकड़ लाऊं और मजह॒व बदलने के लिये न कहूँ तो दे अहमदाबाद को' 
ओर भी सजा देंगे | मुल्लों और काजियों ने मेरे व्याल की ताईद करदी 
है, इसलिये कोई दिक्कत नहीं । जज़िये की घकल में उनको मजदूरी में 
से थोड़ा सा काट लिया जाया करेगा । 
'जो हुक्म जहांपनाह । ग्वालियर में भी बहुत होशियार कारीगर हैं। 
'मांडू को पीसने के वाद ग्वाल्यिर को भी कूदा जायग्रा। कौनसा 
गाँव है जहाँ वे दो छोकरियां रहती हैँ ? ग्वालियर से कितनी दूर हैँ ?' 
गाँव का नाम राई है । ग्वालियर से करीव छः को दूर । 
ठीक हूँ । वरसात में देखंगा | आज चम्प,नेर की तरफ़ दोपहर का 
खाना खाने के बाद कूच ) जब तक हजार पौचनी सिर धड़ से खुले 
डाई में जुदा न. करूं तव तक चैन नहीं पड़ता । 
'जहाँपनाह । दरवारियों ने नीचे सिर किये हुये ही क्षीण मुस्कान 
में भिगोकर समर्थन को प्रकट किया । 
बघर्रा ने फिर डकर ली ज॑से कोई बड़ी धोंकनी फटकर बोल 
हो, मानो पेट के भीतर से किसी ते दोपहर के निकट आने-जाने की 
इत्तिला और दोपहर के भोजन की माँग एक साथ भेजी हो । 


जद 
२ 


अन्य नित्य नेमित्तिक काम की वातें करके दरवारी वधर्स के 
आदेश लेकर चले गये । 

दो गोरी साँवरी सलोनी छोकरियाँ आज़ादी के साथ शिकार 
खेलती हैँ और वे भीलनी भी नहीं हैं, हार्काँकि भोलों में भी खूबसूरतो 
देखी हैँ । हिन्दू कारीगरों ने पत्थरों में तरह तरह की खूबसूरत औरतों 
को बेहिसाव तरफ़ों और तरहों में पेश किया हूँ । लेकिन इस किस्म 
की औरतों को कहीं नहीं उभारा है। अगर मिल गईं तो देखूँगा। कम 
से कम ख्याल अच्छा है, मज़ेदार है । कुछ भी न मिला तो जंग 
कसरत तो हाथों पैरों को मिलेगी ही । तलवार और तीर से कट क 
लुढ़कते हुये सिर और धूल पर बहता हुआ खून । बघर्रा ने सोचा |. 


| $$ 


हर 


मगनयनी पर 


ध्क 
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सघन वर्या से थोड़ा सा अवकाश मिलते ही अदल ने बंधियों वाले 
एक खेत में धान वो ली । पास छूगे हुये एक 'ढल में थोड़ी सी 
ज्वार, वाको भूमि को उनारी के लिये रख छोड़ा । कुछ समय के उपरात्त 


ध्यान लचतक 


धान के वोज जन निकले | जंसे ही। धान कुछ बड़ी हुई खेत में फेलाकर 
जमा दी । बहुत पानी वरसा और खेत भर गया तो एक ओर से बँधिया 
को काटकर फालतू पानी निकाल दिया। दो महीने में धान खेत में 
लूहराने लगी, ज्वार भी बड़े-बड़े पत्तों वाली और होनह।र । भाई-बहिन 
थौर लादी, तीनों खेतों की रखवाली में तत्पर थे । 
खाने का अन्न समाप्त होने को आया। वन्य पशु जज्ुल में अधिक 
फासले पर खिसक गये । खेतों को रखाना था और पेट भरना था। 
रखवाली के लिये एक मचान घान के खेत पर था और दूसरा जद्भल के 
किनारे ज्वार की रखवालो के लिये | जानवर विचक गये थे और रात 
में कभी इस पहर और कभी उस पहर आ ज०ते थे। दिन में मिलते 
बहुत कम थे। जद्भुल में हरियाली इतनी अधिक हो गई थी और भाड़ 
ऐसे पलल्‍लवित हो गये थे कि शिकार हाथ नहीं लगया था। अठल ने 
अपना सव अनाज खा लिया | अब केवल लाखी का रह गया था। लाखी 
की और अपनी गाय की दोहनी पर उन तीनों की गूजर हो नदीं सकती 
थी। पानी कभी-कभी इतना वरसता था कि दिन में घर से ही निकलना 
' दृस्सह हो जाता था। रात में वदली और पानी के कारण इतना अँधेरा 
' छीवा रहता था कि जज्धली जानवरो को चिल्ला-चिल्लाकर भगाया तो 
| जा सकता था परन्तु तीर से उनका शिकार नहीं किया जा सकता था । 


सखी के अन्न की छ्ें से अटल का प्रण इंकार कर रहा था। 
तो बव क्या खाबें ? गांव के लगभग अन्य छोंग भी इसी परिस्थिति में 
वे। उनसे कुछ नहीं मिलता था। आई नदी में से मछलियां भी नहीं 
पकड़ी 


सकती थीं 


ब्यर मगनयनी 


खी ने कहा, 'अनाज रखा तो हूँ । कुछ दिन उससे काम चलाओ । 
व बूढ़ी माँ का देहान्त हुआ। तब मेंने प्रण किया था कि इर 

अन्न को तुम्हारे लिये खेत में बोऊंगा। इसलिये इसको नहीं छून 
चाहता हूँ । 

तो अपना अन्न मझको क्‍यों खिलाया ?* 

तुम्हारा ही तो था वह । 

और यह तुम्हारा और निन्नी का नहीं हैं ? 

हुँ तो पर मेने प्रण जो किया था । 

और में भी कोई प्रण कर लू तो ?” 

'कैसा ? कौव सा ?” 

वैसा ही । समभ से काम नहीं लेते ?” 

“निन्नी से भी पूछर , वाहर गई है, आती ही होगी ।' 

'तो मेरे कहने का कोई मोल नहीं ?' 

है। नहीं पूछूगा निन्नी से। पर जब यह चुक जायगा ठंव क्‍य 
करेंगे 

नदी कम हो जायगी, मछली मिलने रूगेंगी और दर्पा कम हो जा 
'पर शिकार भी । तव तक घान और ज्वार पक उठेगों । 

अटल ने उस सुरक्षित अनाज में से कुछ छे छिया। निन्नी जः 
'बाहर से आई देखकर बोली, 'भेया तुमने इसमें क्यो हाथ ऊछूगाया ?* 

अटल ने उत्तर दिया, 'इन्होंने कह दिया तो ले लिया । घर में जा 
के लिये और कुछ था भी नहीं । इन्होंने कहा यह भी तो अपना ही है ! 

निन्नी ने लाखी पर व्यज्भ की मुस्कान डाली । वोली, 'ठीक तो कहा | 

अठलू बाहर चला गया | उन दोनों ने पोसना पीसा और रोटं 
बनाई, तव कहीं सांक को पेट भर पाया । 

रात के पहले ही वे तीनों खेतों की रखवाली के लिये चडे ग॒ 

निन्नी और राखी बान वाले खेत के मचान पर जा छेटीं, अटर 
ज्वार वाले पर पहुँच गया । 


जाएड> 


सगनयनी ८३ 


रात होते ही अंधेरा छा गया। गहरी काली घटायें। आकाश में 
एद्रमा के होते हुये भी चांदनी का नाम नहीं । रुक रुक कर फुहार 
ड़जाती थी ! हुवा चल रही थी, परन्तु मच्छर भुण्ड बांध-बांधकर 

टूट पड़ रहे थे। थोड़े से कपड़े, परन्तु इतने कि शरीर को ढक लें। 

सिर ढका नहीं कि गरमी और पसीने के मारे ठंडक के लिये फिर 
ज्रों को वाहर निकाऊूना पड़ता । फिर मच्छर और फिर गरमी और 
सीने का क्रम | उन दोनों को वेठ जाना पड़ा । 

निन्नी ने कहा, कुछ बातचीत ही करे। 
 छाखी बोली, बातचीत करने को हूँ ही क्या ? कुछ गाओ । 

“गाऊं तो, पर मच्छर मुंह में घृस-घुस पड़ रहे हे। जी चाहता हैँ 
व मच्छरों को पकड़ पाऊँ तो मारकर भस्म कर दूँ। 


बी हर ही 
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सुना हूँ, बड़े लोग राज-रजवाड़ों में इनसे बचने के लिये मछहरी” 
या लेते हें ।! 

मेंने भी सुना है ।' 

'कंसी होती होगी मछहरी ?' 

दया मालूम । जान कर क्या करोगी ? लरूगाओगी क्या मछहरी ?” 

अपने भाग्य में कहाँ लिखी है । एक अरना भेंसा मार लें तो उसकी 
गल से पहले तो दो महीने का अनाज ले लें। दूसरा मार लें तो उससे 
छ कपड़ें और दो मछहरियां ले लें--एक अपने लिये और दूसरी तुम्हारे 
ये ।! 

हां तीसरी की अटक भी क्या है । तुम्हारे और भंया के लिये एक 

ह्त है | 

फिर तुमने ठठोली की ! गांव वाले यों ही अनखाये से देखते हें, 
भी तुम्हारे मह से ऐसी बात किसी के सामने तिकल जाय तो क्या 
ग्ारः 


२! 


बात उजागर हो जाय तो अच्छा ही हैँ । ब्याह रचा दिया जायगा।' 


"पर मृगनयनी 


'गांव के पंच नहीं होंते देंगे ।* 

“रखेली की तरह रख लें तो गांव के पंच कुछ नहीं कहेंगे, व्याह हूं 
-जाय तो मानों उन पर गाज गिर पड़ेगी ।' 

'म॑ तो अकेली ही वनी रहुगी । किसी की रखेली वनकर रहने २ 

पहले राई नदी में गले से पत्यर वांच कर डूब मरना भला हूं। तुम्हां 

“साथ रहकर जनम कट जायगा ।' 

'में क्या अकेले ही बनी रहूँगी ?' 

ब्याह करोंगी ? 

“करूँगी जब मन चहिगा ।' 

“तुम्हारा मन या तुम्हारे भैया का मन ?? 

“देखा जायगा । आज की ही रात तो व्याह होना नहीं है ।' 

दोनों मच्छरों को भगाने मारने में रूग गई । कुछ देर बाद खेत ४ 
“एक कोने पर छपऊप शब्द सुनाई पड़ा । दोनों चौक़ेन्नी होकर सुनने लगीं 


३ 


लाखों को एक आकार दिख़लाई पड़ा । साफ़ नहीं निरवरा। परन 
उसने लोहे का एक तीर छोड़ दिय/। वह आकार भस्स से हुआ। उस 
दूसरा छोड़ दिया । आकार को वह तीर भी रूगा। अरने मेंसे को ऊरर्च 
छिड़कार हुई परन्तु वह गिरा नहीं। भाग गया। जज्जुल में भागने क॑ 
-थोड़ी दूर तक आहट मिली । फिर कछ नहीं सुनाई पड़ा । 


'अरना था। भाग गया,---निन्नी ने कहा, तुमने वहुत्त उतावली 
कर दी ।' 

'खेत में जाता तों धान को रोंद डालता (७ लाखी बोली । 

'कितनी घान रोंदडालता ? दो तीर खो दिये ! बहुत बढ़िया तीर 
न्‍्ये । तुमको कुछ सूकता थोड़ा ही है ।' 

तुम गिरा»लेती उसको ? 

“गिरा न लेती, तो तीर तो न खो देती ।' 


'मृगनयत्ती पल 


'जेसे उन दिनों चिलचिछाती दोफ्हरी में अरने में से दोनों निकाल- 
“कर लौटा दिये थे; ऐसे ही सवेरे ये दोनों भी ढूंढ़कर छोटा दूगी। 


'हंह लिया भरने को ! और लौटा दिये तीर !! अरना कोसों पर 
'जाकर दम लेगा [[[/ 
तो प्रायन खा जाओ । भोर ठक धीरज घरो ।* 


हे! 
है 


'उस अरने की खाल के जते न वनवाए होते और अनाज न ले 
लिया होता तो ऐसे-ऐसे न जानें कितने तीर आ गये होते मेरे पास । 


'कौन जकेले हम लोगों ने खाया वह अनाज । और जूते तो तुम्हारे 
ही वे थे और उनके जिनके साथ तुम्हारा जीवन वीतना है ।” 
'में खा गई वह सब ।' 
ह 'अब हम लोग खा रहे हैं तुम्हारा अन्च' सो नित्य उलहना दिया 
करना !! 
लाखी जीभ काटकर रह गई । निन्नी थोड़ी देर चुप रही परन्तु 
अधिक समय द्क स्तव्ध रहना उसको नहीं रुच रहा था। 
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॥, क्या-क्या छोटाओंगी म्‌करो तुम ?* 

जो कुछ लूँगी वह सव ।' 

मेरे भाई को भी ?' 

वात ही करना हो तो कुछ और चर्चा करो जिससे रात भर बत- 
बढ़ियाव होदा रहे। यदि इस बात को तुमने कहा तो अभी मचान पर 
ने उतर पड़ँगो और अरने क़ो ढंढ़ने और तुम्हारे अनमोल अनोखे तीर 
डाने के लिये जद्भुल में चल दूंगी ।* ह 

ओ हो हो हो ! बड़ी अर्जुन पंडवा हो न ॥' 

“अत्ती दिखछाये देती हूँ, में क्या हूँ।' 
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प्‌ म्रगनयरी 


हक] 


लाखी ने तलवार उठाई और वम्म से मचान के नीचे कद पढ़ी |: 
नन्नी ने उसको नहीं पकड़ पाया | निन्नी मचान से नीचे उतरी । तठव- 
तक लाखी नंगे पाँव कीचड़ में छप-छप करती हुई कई इग आगे सिकरू 
गई। निन्नी ने दौड़ना चाहा परन्तु वह दौंड़ नहीं सको। छाख्ी छ 
शरीर की थी इसलिये उसको बाधा नहीं हुई । 

'निन्नी ने चिल्काकर कहा, तुमको मेरी सोगन्ध है, खड़ी रहो! 
मेरा मरा मह देखों जो एक पग भी आगे घरो ! !* 

लाखी रुक गई। निन्नी ने उसको जा पकड़ा ! “लौटों । निन्नी ने 
कड़े स्व॒र में कहा । 

नहीं । दृढ़ता के साथ छाखी बोली । 

'तो में भी तुम्हारे साथ ही मरने चलूँगी |” निन्नी ने निश्चय प्रकट 
किया । 

दूसरे खेत में सिरे वाले मचान से अठल ने कुछ सुन छिया और 
कुछ देख लिया। वह उतर कर इन दोनो की तरफ आया। 

वहीं से चिल्लाया,--क्या वात है ?' 

निन्नी ने धीरे से लाखी से कहा, 'लो अब निवदों उनसे च 
मचान पर चली जाओ । 

तुम चाहती हो कि में मर जाऊँ या कहीं निकल जाऊँ; जब देखे 
तब लड़ा करती हों । राखी बोली, 
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में ही कहीं क्‍यों न चली जाऊँ जिसमें तुमको काँठा न आंसे-न! 

निन्नी ने सोचा परन्तु कहा कुछ नहीं । 
निकट आ।ने वाले अटल की ओर देखने लहूगी। अठल ने पास 

आते ही आइचयं के साथ पूछा, यह क्या ! कहाँ जा रही हो तुम दोनो 
नज्भे पाँच ?! 

निन्नी नें तुरन्त उत्तर दिया,अरना आया था। तुमने नहीं देखा,दाऊ | 

निन्‍नी वोली, “इन्होंने उस पर दो तीर चलाये । उसकों दोनों रूगे । 
वह डिड़का और भागा। तुमने नहीं सुना ? | कहाँ थे तुम ?! 
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अटल ने दरमाते-शरमाते बतलाया, 'भेंने जैसे हीं पर फीलाये, सो 
गया । जब तुम चिल्लाई तब आंख खुली; देखा तो तुम दोनो यहां खड़ी 
सड़ी कुछ वात कर रही हो । मचान' से क्‍यों उतर आईं ?' 

लाखी ने बोलने के पहले गले को साफ किया परन्तु निन्नी ने बीच 
में हो कहा, इन्होंने कहा, तीर न खो जायें, अरने को ढूंढ़ ले । और यह 
कूद पड़ीं । में रोकने के लिये लपक आई । 

'विकट हो तुम दोनो । जओओ मचान पर। तीरों की चिन्ता मत 
करो। कल ढूंढ लेंगे अरने को । जाओ । 

निन्नी ने लाखी का हाथ पकड़ कर मचान की ओर खींचा । वे दोनों 
जब मचान पर चढ़ गईं, ठव अटरू अपने मचाव की ओर गया । 

निश्वी ने लाखी के गले में हाथ डालकर कहा, सौगन्ध खाती हूं कि' 
आगे फिर कभी ऐसी वातचीत नहीं करूंगी ।” 

“अनाथ जानकर चाहे जो कुछ कह लेती हो ।/ 

अपने को अनाथ कह कर मुभकों द्ायन मत बनाओ । अनाथ 
तो में हें। सौगन्‍्च खाती हूं, अपने प्यारे से प्यारे की सौगन्ध खाती हूँ 
कि चाहे जो कुछ हो जाय आगे कमी नहीं लड़ूँगी ।' 

इस सौगन्ध के खाते ही छाखी हिलककर निन्री से चिपंट गई। 

ऐसी सौगन्ध क्यों खाई निन्नी ?! लाखी ने फफऊकते हुये कण्ठ से 
कहा । 

क्योंकि मुकफको ताव जल्दी आ जाता है। इस सौगन्ध के कारण 
अब कर्मी नहीं आयग। ।! 
में अपने सारे पुरखों की सौगन्ध खःती हूं कि तुम चाहे जैसी 
गालियां मुकको देता, म।स्ना-पीटना, पर में कभी व्रा नहीं मानेगी । 

बस सब निवट चुका । आगे मेरी-तुम्हारी लड़ाई कभी नहीं होगी। 
उेच्छा अब हँस दो ।' 
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हूँ ऊँ ।' 

व्याह करोगी न भैया के साथ ?? 

फिर घही बात ?! 

हां-हां अवश्य । में तुम्हारी पक्की ननद जो बनना चाहती 
तुमको लाड़ के साथ भीजी जो कहना चाहती हूं । एक बार अपने 
से कह तो दो । 

“क्या मेरे हाथ की वात हूँ ?' 

“हूँ | यदि हो तो, करोगी ? 

करूँगी 

और यदि न भी हो तो ?' 

'करूँगी, करूगी तो भी करूँगी । नहीं तो कहीं मर-खप जाऊँंगी। 
तुम्हारे भया में हिम्मत होनी चाहिये 

“उनमें है हिम्मत, में जानती हूँ ।” 

तो मुझ में किसीं से कम नहीं पाओगी ।' 

दोनो एक दूसरे से देर तक लिपटी रहीं। पसींने में भोग गई'। 
इतने पर्सानें में कि मच्छरों ने नहीं काट पाया । 

लाखी ने अलूग होकर कहा, 'देखती रहो कोई जानवर न आजाय ।' 


कई लोहे के तीर रकखे हैं। चलाना | में भी चल्लांऊँगी ।' निन्नी ने 
आश्वासन दिया । 
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“इस अँधेरी रात में हल्ला करना तीर चलाने से कहीं अच्छा । और 
अधिक तीर नहीं खोनां चाहत; । आगे काम देंगे ।' छाखी ने प्रतिवाद 
किया । 

निन्नी हँसी,--तुम्हारे दुल्हा तो कह गये हैं कि तीरों क्री चिन्ता 
मत करो ।* 

लाखी ने उसका गाल मसल दिया ॥ 

अरी री री !! निन्नी ने हँसी के तूफान में कहा । 
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लाखी ने आग्रह किया, कुछ गाज | तुम्हारा गला इतना भीठा हूँ 
कि जब तुम गाती हों जान पड़ता हैँ कि कोयल कूक रही हो । जोर से 
गाओो, जानवर भी मुग्ध होकर वहीं के वहीं रह जायें ।' 

निन्नी ने गाना कहीं सीखा नहीं भा, कहौं-कहीं सुना था। स्वर 
उसका स्वाभाविक मधुरता से भरा हुआ और कान ग्रहणज्ील थे, बुद्धि 
प्रखर, इसलिये उसको कई गीत जाते थे । उसने गाया । रात के अधि- 
'कांश भाग में वे दोनों गाती हँसती रहीं । सवेरे देर तक सोती रहीं । 

हाथ मृह धोने के उपरान्त वे तीनों अरने की खोज में मिकल पड़। 
बहुत दूर तक खांद और रकक्‍त के चिन्ह मिले। फिर कोई पता नहीं 
चला। दोपहर के लगभग लौट आये । भअठरू और निन्नी को तीरों के 
'खो जाने का रंज नहीं था | छाखी को कुछ था। 
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ग़यासुद्दीन कालपी पर आक्रमण वर्षा के अन्त में करना चाहत 
था । ख्वाजा मटरू को उसके मन के नट बेड़िये नहीं मिले । इतने में 
एक दिन समाचार मिला कि गूजरात का सुल्तान महमूद बबर्सा एक 
बड़ी सेना लिये माँडू पर आ रहा हैं । 
ग्रयासुद्दीन निकम्मा नहीं था | उसने मुक़ावला करने के लिये तुरन्त 
तंयारी कर दी | मेवाड़ को सहायता करने के लिये लिखा । 
पचास वर्ष यशस्वी राणा कुम्भा ने मेवाड़ का राज्य किया था| 
राज्य के लोभी बेटे ऊदा ने अपने पिता को विप देकर मार डाढा। उस 
. राज्य-लिप्सा को ऊदा पाँच वर्ष ही असमयत और असमर्थ सन्‍्तोप दे 
पाया । इस वीच में चम्पानेर के राजयूत सिर पर कफ़न बाँध कर 
गृजरात के वधरा से मरते-मिट्ते लोहा लेते रहे । ऊदा को राममल ने 
चित्तौड़ से मार भगाया । मेवाड़ को विपद-पअ्रस्त समझ कर दिल्‍ली के 
सुल्तान ने चढ़ाई की । राणा रायमरू ने उसको मार भगाया। ग्रयासुद्दीन 
का मेमाड़ से सन्धि कर लेना इसी का १रिणाम हुआ | 
माँड से सहायता की याचना आने पर मेवाड़ ने युद्ध की तैयारी कर 
दी । गजरात के वधर्रा के शरीर की जितनी भूख अन्न, फल, भांस 
इत्यादि के लिये थी, उससे कहीं अधिक भूख और प्यास उसकी आत्मा 
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को लड़ाइयां लड़ने भौर खून बहाने की रूगी रहती थी। यदि उसको 
मनष्य लड़ने को न मिलते तो वह हवा, पहाड़, पेड़, पत्वर किसी से भी 





लड़ता-भिड़ता रहता । शरीर की कराल्‍हुजठराग्नि को बताये रखने के 
लिये आत्मा का यह पाचक चूर्ण वहअपने लिये अत्यन्त अनिवार्य समकता 


था 

िर्साह छीजने को आ रही थीं। पानी कई दिन से नहीं वरसा था। 
इखरी-बिखरी बदली छितरा-छितरा जाती थी; परन्तु दिन में धूप और 
रात में तारे प्रायः निकल आते थे | दक्षिण की वाय्‌ू वेग से चल उठी 
थी | परन्तु नदियां और बड़े चले अब भी अयने उन्माद पर थे। ऊँची 
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नीची पहाड़ियों, पहाड़ियों और नदियों के बीच के मंदान हरियाली से छूद 
गये थे। जंगल में कोसों तक मंदानों और पहाड़ों के पाइवों' पर वृक्ष, 
विशाल चमत्कार और हरियाली से भर गये थे | पहाड़ों की चोटियों के 
पकनारे-किवारे लहलहते वृक्षों के पंक्तिवद्ध समूह कंगूरों पर नाचते हुये 
मोरों जसे प्रतीत होते थे । उन पर इधर से उधर उड़ते हुये सुभों तोतों 
'की पतें हरियाली की होड़ सी लगाती थीं | सुओं क्री लाल चोंचें उन 
पेड्ें पर उड़ते हुये छाल छींटे से जान पड़ते थे । बालों की ढी पर हर- 
'सिगार फूछ उठा था। मधुमक्खियां सनसना कर इन फूलों से अपना कुछ 
'मंग्रह कर उठी थी) न 

मार्ग ऊँचे घास से छा गये । वीच-बीच में कुछ अन्तर पर रूखा 
गला कीचड़ दिखलाई पड़ता था । मार्ग के दोनों ओर के बड़े बड़े भाड़ 
ही बतला रहे थे कि उनके बीच में मार्ग है । बधर्रा अपने पचास हजार 
'घुड़सवारों को लिये और पाँच सौ हाथियों पर सामान रूदवाये हुये माँडू 
की दिशा में आ रहा था। माँडू की पठार पर ग़यासुद्दीन उसका सामना 
करने के लिये उत्तर आया । दोनों की मुठभेड़ के छिये कईं नदियों, पहाड़ों 
और जजूलों की आड़ पड़ी थी । वधर्रा अभी धार के क़िले से भी दूर 
था। धार मांडू से उत्तर में रगमंग ग्यारह कोसः है। वधर्रा धार पर 
आक्रमण न करके घार और मांडू की बीच की दिशा में आ रहा था । 


एक जगह मार्ग लुप्त प्राय हो गया था । मार्गेनदर्शंक भ्रम में पड़ 

गये । संध्या होने में विरूम्व था परन्तु थोड़ी ही दूरी पर वाढ़ में व 

जाती हुई एक चौड़ी नदीं भी पार करने को पड़ी थी। मार्ग खोजने 

बाला दल, सेवा के सामने से इधर-उवर फेल गया। थोड़ी दूर जंगल में 

उनको धुंआं दिखछाई पड़ा । खोजने वाले धुंयें के पास सतर्कता के साथ 
पहुँचे । वहां नट-बेड़ियों का एक छोटा सा डेरा था । 

नट्-वे ड़िये दस-पन्द्रह से अधिक न होंगे । पेड़ों की कुरमुट में थूनियों 

के ऊपर घास और पत्तों से कुछ फोपड़ियां छा रक्खी थीं। एक बड़े से 


जप 


न्‍ 
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मोपड़े में उनके गधे, दों भेंसे और बकरियां-वकरे बेचे हुये थे। कुछ 
बन्दर खूंटियों से, एक झोपड़े के किनारे कमठे तीरों भरे तरकस और 
लम्ब छूरे रक्‍खे हुये थे। छोटे बच्चे डाल से टंगी हुई डलियों में थे। 
पाँच ग्रात अधेड़ और जवान स्त्रियां खाना पकाने में छंगी हुई थीं। पुर्य 
एक मारे हुये जानवर की कांटछांट में लगे हुये थे। उन सबके केग 
लम्बे थे। पुरुष फटी म॑ली धोतियां पहिने हुये थे । स्त्रियां चियड़ों 
गृदड़ोदार पायजामें । ओढ़ती कोई नहीं ओढ़े थीं। उरोजों पर केवक 
चोली कसे हुये । कानों में जस्ते की वालियाँ और नाक में पीतल के वड़े 
बड़े नथ । गले में काँच के रंए-विरंगें गुरियों की मालायें। 

डरे के चारों ओर बड़े-बड़े लक्कड़ों का घेरा था। मार्ग-दर्शकों ने 
निकट की ओट से समझ लिया कि कौन हैं । 

ओ रेओ !! मार्ग-प्रदर्शकों का अगुआ उन लोगों का ध्यान आद्रप्ट 
करने के लिये चिल्लाया | उन सबने तुरन्त देख लिया और फुर्ती के साथ 
खड़े हो गये । उनके चेहरों पर भय नहीं था, केवल आइचये था | उनका 
मुखिया अधेड़ अवस्था का था । बोला, 'क्या हें?” 

.. अगुआ ने कहा, 'गुजरात के. सुल्तान की फ़ौज यहीं पास आ गईहं 
और तुमको खबर नहीं ! ” 

“हमको नहीं मालूम ।' 

'माँडू का रास्ता बतछाओ और नदी का घाट । 

“हमको नहीं मालूम' 

'फ़ौज क्रो इसी घड़ी उस पार उतरना हूँ ।* 

'काहे के लिये ?! 


'काहे के लिये ! तुम्हारे पुरखों को तारने के लिये । निकलता हैं ईम 
बाड़े में से या हम रण-सिंगा वजाकर फ़ौज के हाथियों को तुम्हें कु 


डालने के लिये बुलावें ?? 


मगनयनी घश 


एक यूवत्ती ने गिड़गिड़ाहट के साथ कहा,-परुन्तु उत्की आँखों में 
कोई गिड़गिड़ाहट नहीं थी, शरारत थी,-“अरे महाराज, क्‍यों यों ही खाए 
जाते हो ? हमारा तमाशा देखों, नाच, रस्से पर ढोंलकी बजाते हुये 
दौड़ना, कुलाँचें, एक पेड़ पर से दूसरे पर उछल कर पहुँचना, वन्दरों के 
खल और अवगिनते करतव । सुन्दरिया ! अरी ओ सुन्दरिया ! !” उसने 
भोपड़ी में वेंधे हुये बच्दरों की ओर मुंह करके सम्वोधन किया । अज्भ 
हिलाये और मार्ग-दर्शंकों के प्रत्रि शरारत भरी आँख चलाई । 


'कितनी फ़ूहड़ हैं । चटनी ही तो ठहरी ।” अगुआ ने सोचा । 
बोला, 'यह सब सुल्तान सलामत और उनके सरदारों को 
दिखलाना । इनाम मिलेगी । हमको तो रास्ता बतलाओ ॥ 


'कहां हैं तुम्हारे वादशाह और सरदार ? में तो दिखलाऊँगी आसमान 
तक का रास्ता | बल जाऊं तुम्हारी महाराज | क्या इनाम मिलेगा ? 

बादशाह के जो मन में आवे ।* 

नठों के मुखिया ने कहा, “रास्ता तो सीधा है ।' 

अगुआ बोला, 'हम छोग भूल गये हैं । चलो साथ ।* 

उस युवती ने तुरन्त एक भोंपड़ी में से अपनी ओंढ़नी उठाई और 
जूते पहिने । नटों का मुखिया भी तैयार हुआ | कुछ नट और अधेड़ 
बदस्था वाली एक स्त्री भी । 

अगुआ ने मुखिया से पूछा, तुम्हारा नाम ?* 

पोटा ॥! 


ओर इस लड़की का नाम ।' 
'पिल्ली ।' 


हि 


“स्त्रियों को साथ लाने की जरूरत नहीं हैं । 
.. आय हाय ! तुमको जरूरत न होंगी। में तों चलूँगी । ये रास्ता 
दिखलावेंगे, में खेल दिखलाऊँगी ।! 


श्षट मृगनयनी 


कहाँ के रहने वाले हो तुम छोग ?! 

“इसी मालवा के ।' 

अगुए को उन सवों को साथ लेना पड़ा । एक कोस चलने पर अगुए 
ने मार्ग दिखला दिया । वहां से गुजरात की सेना की चहुल-पहल कुछ 
सुनाई पड़ी । ! 

मुखिया ने इनाम मांगा । 

अगुआ ने नाहीं की,--नदी का घाट तो बतलाओ ।॥! 

पिल्‍ली थिरक कर वोली, चाहे मारडालो, जब तक मेँ अपना खेल 
तमाशा बादशाह को नहीं दिखलाऊँगी, घाट नहीं बत॒लाया जायगा 

अगुआ को विवश होता पड़ा । वे सब सेना में पहुंच गये । सुल्तान 
महमूद वैघर्रा को भूख लग आई थी। अविलम्ब हाथियों पर से तख्त 
उत्तारा यया और जोड़कर रख दिया गया। मसनद तकिए छमा दिये 
गये । खाना आ गया । 

कलेवा के अलावा वधर्रा दिदर भर में एक मन गुजराती वजा्जन का 
भोजन करता था, जो इस गये गुजरे जमाने में बीस सेर के बरावर होता 
है। भोजन में रोटियाँ, मांस के नाना प्रकार के व्यंजन, दाल, शाक, 
दही इत्यादि रहते थे जिनको रसोइये हाथियों पर पकाते हुए या गरम 
रखकर चलते थे ) 

वधर्रा ने खाना शुरू किया ही था कि सेना के एक सिरे पर कुछ 
असाधारण शोर सुनाई पड़ा । 

'क्या है यह ? बधर्रा ने पुछा--जैसे कोई पेड़ टूट कर गिरा हों । 

पहरेदार दौड़ गये । छौट कर बतलाया, रास्ता बतलाने वाले नट 
जाये हैं । उनके साथ कुछ औरतें भी हैं । खेल-तमाशे दिखला रही हैं 
सिपाहियों को । 

लाओ इधर । बधर्रा ने पवव भर का एक ग्रास मुंह में डालते हुये 
मिठास के साथ कहा-ज॑से पेड़ की कोई डारू टूट पड़ी हो । 


सगनयत्ती घर 


नटनी और नट वधर्रा के पास आगये । सुल्तान को नज़र उठाकर 
देखना अशिष्टता समझी जाती थी--उसके लिये कड़ा दण्ड भी था। नट 
चुपचाप खड़े हो गये 4 

नटनियों ने, विशेष कर पिल्‍ली ने, देह की असाधारण लोचों-लचको 
से असम्भव सी कुलाँचें खानी आरम्भ कर दीं। पिल्‍्ली ने तख्त की मस- 
नदद पर एक बड़ा सजोव ढ़ र भर देखा और भोजन के छोटे-बड़े समूह । 
'वह नीची निगाहों अपना खेल दिखलाती रही । बधर्रा को शरीर की 
ऐसी मोड़ं-मरोड़ें देखकर आइचय हुआ | कुछ क्षण के छिये भोजन के 
ढेरों को कम करने से हाथ रुक गया । 

'धहुत खूब ! चधर्रा के मुंह से निकला--ज॑से किसी पहाड़ पर से 
“चट्टान दूट कर लड़की हो । 

भट कांप गये । पिल्‍ली की सिट्टो भूल गई | वह अदव के साथ खड़ी 
'होकर नीचे से ही सुल्तान को भांपने लगी | उस शरीर, दाढ़ी और मूँछ 
को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गये । सुल्तान ने पाव-पाव भर के 
आसों से भोजन करना जारी कर दिया । 

एक ग्रास को चउवाते-चवाते वधघर्रा बोला, 'कहां रहती हो ?* 

पिल्ली के कानों को प्रतीव हुआ ज॑से किसी बड़े भरे हुये होज में 
मैंसा कूदा हो। 

वारीक स्वर में बोली, सरकार, माँडू के पास के एक जंगल के 
“रहने घाले हें हम लोग ।॥* 

कहां जा रहे हो तुम लोग ? ' ज॑से कोई चट्टान फटी हो । 

सरकार मेवाड़ को तरफ़ ।! 

क्यों ?” जंसे छोहे के दो गोले आपस में टकरा गये हों । 

वहां के राणाजी और सरदारों को अपने खेल दिखलाने के लिये ।/ 

यहां से कब चर दोगे तुम छोग ?” 

'दो-तीन दिन में | वादल साफ हुआ नहीं कि चल पड़े ।' 

कौन छोग हों ?* 


5६ मृगनयनो 


'हिन्दू और मुसलमान दोनों ।! 
'यह कंसे ?! 


सरकार, हम खुदा और भगवान दोनों को मानते हैं और सः 
जानवरों का मांस खाते हूँ । 


'तोंबा ! तोब़ा !!! 
मेवाड़ का राणाजी कहाँ हैँ ?! 
“'चित्तौड़े में होंगे, महाराज ।! 


'चित्तौड़ में नहीं है । मुझ से जूकबे-मरने को आ रहा हू। यहां 
चालीस-पचास कोस की दूरी पर है । माँडू के सुल्तान को खतम करवे 
आता हूँ उस पर भी । कह देना कि चम्पानेर का हाल किया वही 
उप्तका भी करूँगा ।/ 


जो हुकुम सरकार ।' 

“कसम खाओ ।' 

“खुदा की कसम ।' 

“भगवान की भी खाओं ।' 

“कसम भगवान और खुदा की ।' 

नट हाथ बाँब कर इनाम के लिये भुक गये । 


'रास्ता और घाट दिखलाओ, इनाम मिलेगा बघर्रा ने कहा, मानों 
मोटी भीगी दरी को किसी ने फाड़ा हो । 

वे लोग चले गये । खाना खाने के बाद सुल्तान. बधर्रा सेना समेत 
चल पड़ा। नठों के बतलाये हुये घाट से सांभ होंते-होते वह नदी के पार 
हो गया और रात के लिये जज्भजल को अपना शिविर बना लिया । 

सवेरा होते ही नटों ने अपना डेरा उखाड़ा और तेज के साथ 
कतराते हुये मार्गों से मांडू की दिऔश्ला में चल दिये । 


अमृगनथनी ६७. 


वधर्रा के जासूसों ने दूसरे दिन समाचार दिया कि बिलोचियों से 
मूजरात के उत्तर में एक छाख की संख्या में सिन्ध से घुसकर ल्ट्टेमार, 
उपद्रव मचा दिया है । उसने तुरन्त लौट पड़ने का निश्चय कियेा। मांडू 
के सुल्तान और दो देहाती छोकरियों के पीछे न पड़कर विलोचियों को” 
पहले कुचल डालना जरूरी है, फिर देखा जायगा। उसने सोचा। 


महमूद बघर्रा बीच से ही लौट पड़ा और अहमदाबाद जाकर 
गुजरात के उत्तर की ओर चल दिया | बिलोचियों को बेतरह खबेड़ा । 
सिन्ध प्रदेश के उत्तर में सिन्ध नदी के किनारे बिलोंची कुछ जमकर लड़े. 
परन्तु हरा दिये गये और वड़ी संख्या में मारे गये । वहाँ वधर्रा को विदित 
हुआ कि जूनागढ़ के दक्षिणवर्ती ड्यू टापू १९ पुतंगालियों ने लड़ाई के" 
जहाजों को बड़ी संख्या में जमा किया है । एक बड़ी सेना उतार कर 
गुजरात में घुस्नने वाले हें । माँडू के आक्रमण को अनिश्चित काल के 
लिये स्थगित कर वह पुतंगालियों का सामना करने के लिये सिन्ध से 
सीधा गुजरात चला गया । 

पोटा के वर्ग के नट माँडू के जद्भल में आ छिपे । वर्षा के अन्त तक 
वहीं बने रहे । उस डरावने सुल्तान और प्रचण्ड “राणाजी' के भंमट में 
वे नहीं पड़ना चाहसे थे । शंका करते थे सुल्तान अब आया और तब 
आया। परन्तु न सुल्तान आया और न राणजी आये । 


गयासुद्दीन को राणा रायमल के वापिस चले “जाने का समाचार 
अविलम्ब मिल गया था । वह चाहता था, मेवाड़ के राजपूत पहले जूक 
जाये, किर बधर्रा सै टक्कर लू । ऐसा न हुआ। उसने अपने मन को 
वहकाया--राणा असल में लड़ना नहीं चाहते थे | सोचते होंगे, में और 
सुल्तान महमूद कट मरे फिर मौके का फ़ायदा उठायें; में भी समझः 
ल्गा। 

परिस्थिति को निरापद देखकर ख्वाजा मटरू ने पोंटा के दल का 
पता लगा लिया । 


ः६८ सृगनयनो 


उसको बुलाकर क़हा, 'सुना हैँ, तुम बहुत होंगयार हो ।! 
क्या काम हूँ, हुजूर ?” उसने विनय की । 
मठरू ने राई ग्राम की उन दोतों छड़कियों का परिचय दिया। 
क्या करना हैँ यह भी बतलाया । 
वोला, अगर तुम उन दोनों को किसी भी तरकीब से माँडू या 
हमारे इलाके में लिवा छाओ तो मुँह मांगा इनाम पाओगे । तुमको खर्चे 
और धटक भीर के लिये कुछ टके दे दिये जायेंगे । काम कर छामओगे तो 
'सोना-चाँदी से पूर दिये जाओगे | रहने के लिये माँड्‌ में एक आलोशान 
मकान दे दिया जायगा । तुम्हारे सारे साथियों को भी बहुत इनाम 
“मिलेगा । 
उसने कहा, 'हम छोगों को मकान नहीं चाहिये। हमको एक ही 
गौर जमकर रहने की हमारे धरम में मनाई हँ--हमको क़सम है । हम 
आपके हुक्म को पालने का उपाय करेंगे । पूरा उपाय ।! 
'कुछ जादू दोना जानते हो ?* 
जादू टोना नहीं जानते तो जंगलों के साँत-विच्छू , नाहर-तेंदुए कंसे 
काबू में कर लेते हैं ?” 
अच्छा जाओ, करो काम | तुमको आज ही कुछ गहने, कपड़े और 
काफ़ी पेशगी रक़म मिल जायगी । 
पोटा समन लेकर चला गया । 


मृगनयना ध्ष 


. का शो प ॥| 


गखालियर फिर से वस गया। कारीगरों और व्यवसाइयों के संघ 
प्रपना काम कर उठे । गांव के किसान मजदूर रोते फींकते फिर से अपने 
वन्‍्धे में लग गये और ग्रास्य पंचायतें पुनः अपने शासन नियन्त्रण और 
पम्चालन के काये में व्यस्त हो गई । मानों एक बड़ा अन्धड़ आया था, 
करोड़ भाड़ियों को फकककोर गया, कुछ पेड़ों को उखाड़ गया, अनेक की 
इले तोड़ गया, फिर सब ज्यों का त्यों । 

ग्ालियर की सीमाओं के अन्तपालों-सरहदी गढ़पतियों-को 
तर्क और सजग रखने के लिये राजा मानसिह ने उपाय कर दिये। 
खर का विज्ञाल गढ़ ग्वालियर के तोमरों के अधीत लगभग डेढ़ सौ 
रर्य से चला आता था । ग्वालियर से वहुत दूर नहीं था लगभग पच्चीस 
केस दक्षिण पश्चिम में । मालवा के सुल्तान से मोर्चा लेने के लिये 
पहछा और बड़ा अड्डा यही था । 

मानसिह ने नरवर को भी सावधान कर दिया। 

तोमरों ने नरवर के क्लिले को कच्छपषातों-कछवाहों-से छिया 
था। कछवाहों को यह वात कांटे सी गड़ती रहो । भूमि की भूख वाले 
उस युग में यह वात भूछाई भी कैसे जा सकती थी ? मानसिंह के समय 
पें नरवर के कछवाहों का अन्तिम वंशज राजसिह था । जवानी के जोश 
में उत्तकी राज्य लिप्सा और तोमरों के प्रति प्रति-हिंसा घनीभूत हो गई 
शै। वह ख्ालियर की सीसा के वाहर मालवा के सरहद्दी नगर चंदे 
में रहता था और कभी मांडू के सुल्तान, कभी दिल्ली के बादशाह को 
अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिये उकसाया करता था। नरबर से च॑ 
डगभग वीस कोस के अन्तर पर है । चंदेरी में मालवा के सुल्तान 
वेद।र रहता था। वह ग्वालियर की शक्ति को जानता था । नरवर 
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अपर आक्रमण नहीं कर सकता था। सुल्तान करे तो करें उसका 
चर्चय था। राजसिह अवसर की ताक में था। 


११०० मृगनयनी 


चन्देरी के दक्षिण-पूर्व से बेतवदा पहाड़ों और जंगलों को रेत्तीः 
'कुदेरती पूर्व में लगभग चार कोस के अन्तर से उत्तर की ओर चली मई 
हैं। नई चंदेरी के किले और नगर के कोट को मालवा के सुल्तानों ने 
नये सिरे से बनवाया था| पुरानी चंदेरी ऊजड़ पड़ी थी। 


चंदेरी--नई चंदेरी--का क़िला नगर के ऊपर उत्तर से पूर्व की 
ओर घूम कर जाने वाली एक ऊँची पहाड़ी पर था। चंदेरी का सुवेदार 
'इसी में रहता था, नीचे वसा हुआ नगर सघन था । यहीं एक बड़े मवन 
में राजसिंह रहा करता था | उसके पड़ौस में एक गायक था जिसके गले 
की मधरता और वीणा पर अँगुलियों को चतुराई विश्यात हो गई थी । 
वह राजसिंह को अपना गायन और वीणा-बादन कभी-कभी सुनाया 
करता था। दोनों में मैत्री थी। गायक को उससे यदाकदा कुछ सहायता 


(मल जाती थी । 


सूबेदार गायन-वादन का शौक़ीन नहीं था। फिर भी कभी-कभी 
थोडा वहत दे देता था | गायक का नाम वैजनाथ था। जाति का ब्राह्मण । 
गायन-वादन के अभ्यास बढ़ाने में उसकों दिन और रात, भूख और 
प्यास, अवसर और कुअवसर की परवाह नहीं रहती थी। नगर में उ सको 
, बैज कहते थे | बजू के घर के सामत एक चित्रकार की लड़की रहती 
थी। वह चित्रकारी से वढ़ कर सगात कछा मं निपुण थी। वर्णसंकर हारने 
के कारण उसका युवावस्था ब्राप्त गे जाने पर भी विवाह नहीं हुआ था। 
रूपवती थीं, छाखी से कुछ मिलती-जुलूती । बंजू से उसने गायन-वादन 
भी सींखा था परन्तु चित्रकारा मे उसको विशेष रुचि थी। राजसिह के 
भवन पर जब बेजू गाता था तो यह लड़का तम्बरे का साथ देती थी और 
बीच-बीच में अपने कण्ठ से उसकी लय को साथती थीं। पिता ने मरते 
मरते तक विवाह की चर्चा की, कोई भी विवाह करने को तेयार नहीं 
हुआ तो उसने भी विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर छी। नाम उसके 


चला था। 


सृगनयनी ः १०१ 


शरद ऋतु लग 7ई। शुक्ल पक्ष की चांदनी पेड़ों के लहलहते पत्तों 
दौर दूबा पर बठी हुई जोस की वूंदों के साथ खेलने छूगी । शरद- 
'पूणिमा की रात में बैजू का गायन राजसिंह के यहां हुआ । कछा तसस्‍्वूरे 
की भांकार और वीच-बीच में अपने स्व॒र से उसका साथ दे रही थी। 
. कला की आंखें आई हुईं थीं, हल्दी का भीगा कपड़ा आँखों पर डाले थी ; 
'रस में इतनी डूबी हुई थी कि आई आंखों की उसको चिन्ता न थी । 
राजसिह की छोटीं सी सभा में उसके कई मित्र बैठे थे। उनमें से 
एक चारण था। चारण कुछ कहने के लिये उत्तावला था। यायन के 
चीच-वीच में उसी के मुंह से सबसे ज्यादा 'वाह ! वाह ! |” निकल रही 
थी । गायक चजू उस वाह-वाह के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन के लिये मुस्करा 
भर देता था । चारण की वाह-वाह के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करना 
अशिष्ट तो होता ही, शायद कभी हानिकारक भी हो सहूता था ! 
गायन की समाप्ति पर राजसिंह ने यथा-सामथ्यं गायक को कुछ 
भेंट किया । 
चारण बोला, 'आप जंसे गायक हो वैजनाथ जी, वैसा दान राजपिंह 
जी उस दिन देंगे जब इनकी पुरानी वषौती छौट आवेगी ।' 


|, 
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राजसिह ने उठी हुई सांस को रोका । 

बजू ने कहा, 'जो मिल जाय वही बहुत्न है। अपनी आत्माके भीतर 
से जो कुछ पाता हूँ वह सव से बढ़कर हैं ।” 

चारण ने अपने भाव की धार तेज़ की---'जव नरवर के किले में 
इनका भण्डा फहरावे, ठव में इनको राजा कहूँगा, तभी आपको मेरे 
राजा सोने और मोंदियों से आदर देंगे । तभी मेरी छाती जुड़ायगी, 
भेरी आत्मा भी + 

भर तभी में सव के सामने असर करूँगा और मद का प्याला 
'चटिकर विऊरेंगा,' राजसिह के मूंह से निकला । 

दाला ने आँखों की पट्टी को ज़रा सा हटाकर राजसिह की ओर देखा। 


१०२ । सगनयनों 


चारण बोला, हमारे पुरुखों ने राजसिंह जी के पुरुखों के साथ 
नरव॒र को छोड़ा था जब तोमरों ने नरवर का हरण किया । हमको 
आन है कि तब तक नरबर में पंर नहीं रकखेंगे जवतक कछत्ाहों का 
राज्य नरवर में फिर से नहीं हो गया ।* 

बँजू राजनीति को नहीं जानता था। उसे रूगा राजसिंह किसी दिन 
अपने कुछ साथियों और चन्देरी के सूबेदार के संग नरवर पर धावा 
, कर बंठंगा, जिसका परिणाम ब्रा अधिक और अच्छा कम होंगा। 

हमारे लिये तो बिना राज्य के भी आप राजा हैें। नरवर वहुत 
बड़ा क़िला सुना है ! बहुत रक्‍्तपात होगा । बजू ने कहा | 

राजप्िंह नशा किये था | बोला, मर जाऊँगा किसी दिन । अपनी 

भूमि को फिर से पाये बिना मर जाना ही अच्छा ।' 

कला ने फिर आंख की पट्टों को उठाया। उसने राजसिह को 
ऐसी वात कहते पहले कभी नहीं सुना था । 

चारण ने चर्चा को और तेज किया,--मर क्यों जाओगे कुमार ? 
मारोगे और नरवर को फिर पाओंग । चन्देरी के सुबेदार, मालवा के 
सुल्तान आपको यों ही नहीं मर जाने देंगे । यों ही मरते हैं स्थार; राज- 
पूत ऐसे नहीं मरा करते ।” 

राजसिंह ने सिर हिलाकर वतलाया कि उसका प्रयोजन, मार कर 
मल से था--यों ही मर जाने का अभिप्राय ने था । 

चरण ने एक उत्तेजक कवित्त सुनाया जिसका तातये था--सिंह 
और राजपूत कहीं भी जाकर अपने बाहुव॒ल से राज्य को बना लेते हें । 
बँज के गायन का जो प्रभाव हुआ था उस पर अपने प्रभाव को चढ़ा 
देने का उस कवित्त-पाठ का उद्देश्य अधिक था, राजसिह को भड़काने 


का कम । 
वैज को न तो कवित्त का साहित्य  छगा और न उसके पाड 


जे करकंदय ध्वनि । 


डर 
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कला तमूरे को आवरे में रखती हुई कुछ स्लोचनें लगी । 'राजसिह ने 
वैजू को प्रसन्न करने के लिये कहा, 'बैजनाथ जी, वह शुभ घड़ी भी किसी 
दिन भगवांत छायेंगे | देर सवेर जब आयगी. आवेगी अवश्य । परन्तु उस 
घड़ी के जाने के पहले आपकी अनेक बैठक होंगी और आपका सन्मान 
किया जावेगा ! दिवाली आ रही है और उसके उपरान्त फिर देवठान 
एकादशी, फिर कारतिकी पूणिमा, फिर व्याह पंचमी--- 

वेजू ने राजसिह की सूची को आगे बढ़ने से टोक दिया,--इंन 
त्योहारों पर में चन्देरी में नहीं रहँँगा । सुना है ग्वालियर का राजा संगीत 
का बड़ा प्रेमी है और जानकार भी । देश-देशान्तर के गवेये वहाँ इकईठ 
होने वाले हें । में उस उत्सव को देखना चाहता हूँ 7 

राजसिंह ने सिर नीचा कर लिया । 

चारण ने दवे स्व॒र में कहा, “ग्वालियर का राजा ! वही तो हम 
लोगों का पुराना वैरी है । 

बरी तो नरवर है ।” वैजू ने भोलापन प्रकट किया । 

उसी के राज्य में तो नरवर हैँ ।” चारण ने बतलाया | 

राजसिंह का एक मित्र बोला, 'सुल्तान ग्वालियर पर चढ़ाई करने 
वाला है। मांडू में तैयारी हों रही है । फूस-माघ तक कूच हो जायगा । 

राजसिह के मन में यकायक एक विचार उठा। एक क्षण अपने 
मित्र की ओर देखकर उसने कहा, “इनको जाना चाहिये, एक लाभ 
होगा | तुम भी जाओगी कला ?! 

कला ने सिर नीचा किये हुये उत्तर दिया, 'जाना तो चाहती हूँ । 
गृर-जनों की आज्ञा मिल गई तो चली जाऊँगी ।' 

वैजू की समझ में साफ़-साफ़ नहीं आ रहा था। उसने वैसे ही हामीं 
का सिर हिला दिया। 

राजसिह के कण्ठ में यकायक मिठास आ गया। “जाना अच्छा 
रहेगा । बहुत ठीक रहेगा ! बहुत कुछ काम वन सकता है / उसने 
संकेत भरे शब्दों में कहा । 


१्०्छ .. मृगनयनी 


बंजू बोला, 'आपकी छृपां से सव ठीक रहेगा । देखूँगा, कौन-कौन 
गवंये सामने भाते हूँ ग्वालियर में । 

चारण और राजसिह ने एक दूसरे की तरफ़ देखा। उसके मित्र ने 
भी किसी आकस्मिक रहस्य को जानने का कुतूहल व्यक्त किया। कहा 
ने भी आँख की पट्टी उघाड़ कर जहाँ की तहाँ करली । 

राजसिंह ने कला से अकेले में कुछ कहा । फिर सव॑तितर-बितर 
ही गये । 
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ग्वालियर के क़िले के दक्षिणी मैदान में पुनर्वास के लिये लौठे हुये 
लोगों के अब कोई भोपड़े नहीं रहे थे । वे सब क्लिले के नीचे, नगर में 
जा बसे थे। उस मँदान के पूर्वी छोर की दीवार के नीचे छोटे-बड़े ऊँचे 
नीचे वांसों पर विविध रंगों के घड़े, घास-फूस और मिट्टी के पक्षी तथा 
डोरियों पर लटकते, चक्कर खाते हुये छोटे-छोटे गोले घूम रहे थे। 
सामन्तों और सेंनिकों के साथ मानसिह तीरन्दाज़ी का अभ्यास कर रहा 
था। एक घड़ी दिन चढ़े ही अभ्यास करने वाले इकट्टे होकर समूहों में 
बेंट यये थे । मानसिह के साथ विजयजद्भम भी था। 


जिन्होंने अभ्यास का आरम्भ ही किया था वे बड़े-बड़े लक्ष्यों को साध 
रहे थे। जिनको पारज्भत समका जाता था वे छोटों के सामने थे। इन 
सब के पीछे मोटे कपड़े के रेत भरे बोरों की दीवार उठा दी गई थी 
जिससे तीरों की नोकें कोट की दीवार से टकराकर भड़ न जायें। 


मानसिह और विजय के सामने डोरी से छटकता हुआ एक छोटा 
सा घड़ा था। इसको उतारा गया और उसमें पानी भर दिया गया। 
, काठ की एक छोटी सी बतख उसमें डाल दी गई। 


मानसिह ने विजय से कहा, 'ढाँग देने के वाद इस घड़े को हिला 
दिया जायगा । चक्कर खाते हुये घड़े के भीतर वतख को तीर छेद कर 
निकल जाय तब बात है । 


'कितने तीरों में से एक लूग जाय तो सफल वेघ समका जायगा ?* 
विजय ने पूछा । 


पाँच, मानसिह ने उत्तर दिया। 


'पहले राजा', विजय ने स्वीकार करते हुये कहा । 
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'पहुले आचायं', राजा ने मुस्करा कर प्रतिवाद किया। “आचार्य, 
यदि इस लक्ष्य का वेध करलो तो भरने मंसे और हाथी के मस्तक को 
फोड़ दोगे ।! 

'महाराज, हम लोग लड़ाई के सिवाय और कहीं किसी का मस्तक 
नहीं फोड़ते । जीव हिसा को पाप समभत्ते हैं । 

“इस लक्ष्य का वेध करते हुये सोचोगे न कि झत्र्‌ के मस्तक को छेद 
रहे हैं ?! 

'सामने तो घड़ा है, शत्र्‌ नहीं है । 

'तब, अवसर आने पर शत्रु का शिरोच्छेद करने में हाय नहीं कांप 
जायगा ? 

'कभी नहीं कांपा । पिछली लड़ाई में किया था न मेंने भी कुछ ?! 

'तो उस समय झात्रु के सिरों को क्‍या मिट्टी का ढेर समझ कर तीर 
चलाये थे ?! 

'नहीं तो । जब जेसा समय आता हैँ तव तैसा सोच लेते हैं । 

'जब यह घड़ा हिलेगा तो क्या उसकी उतनी तीत्र गति हो जायगी 
जितनी घुड़सवार की होती हैं ।' 

'तो क्‍या दौड़ते हुये घोड़ों पर तीर चला उठे ?” 

'घोड़ों पर नहीं, अन्न के खेतों का नाश करने वाले अरनों, सुअरों 
गौर पक्षियों पर चलछाओ ।' 

“आप कहेंगे मोर, नीलकण्ठ और हँस सरीखे पक्षियों पर भी 


चलाओ ॥* ह 

'नहीं तो । और अनेक चिड़ियां हें । 

'हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध है ।' 

आप कंसे शव हैं ! कुमार देवताओं की सेना के सेनापति और 
आपके आराध्यों में 
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: आज आपको क्या हो गया है ? क्‍यों इतना हठ कर रहे हैं ! अभी 

कुछ ठण्ड हैं फिर धूप तीत्र हो जायगी, करिये न आरम्भ ॥! 

वात यह हूँ कि में एक दो दिनके लिये शिकार खेलने जाना चाहता 
हूं। इच्छा है कि आपकों भी साय ले जाऊँ। नाहर, तेंदुए इत्यादि भी 
मिलेंगे । इनको तो आप मारेंगे ?! 

'इनकों भी नहीं घारूँगा, शिकार में साथ नहीं जाऊँगा।! 

अपने हठ को छिपाने के लिये विजय हँस पड़ा । वोला, 'भआप असल 
में मेरे चित्त को विचलित करके लक्ष्यवेध में चुकाना चाहते हैं, इसलिये 
इस अनुपयुकत प्रसद्भ पर ही शास्त्रार्थ कर उठे ।' 

राजा ने भी हँस दिया । कहा, “अच्छा जाने दीजिये । पहले में शर- 
सनन्‍्धान करता हूँ । लऊग गया तो आपको इसी प्रकार का दूसरा घड़ा मिल 
जायगा, चूक गया तो आप चलावें। इसी प्रकार पाँच तीरों से अभ्यास 
चलेगा ।* 

घड़े को वेग के साथ हिला दिया गया । राजा न दृढ़ता के साथ साँस 
साधकर निशाना लिया। तीर चूक कर रेत की वोरी में जा छिदा। 
विजय ने भी बहुत साधकर तीर छोड़ा वह भी असफल रहा । मानसिंह के 
एक तीर से घड़ा तो फूट गया परन्तु काठ की बंतख को तीर नहीं छू 
सका।विजय ने दो बार घड़े को फोड़ा परन्तु वतख का वेध वह भी न कर 
सका । 

दूसरे समूहों का भी अभ्यास चल रहा था। बड़े लक्ष्यों को सहज 
ही बेध लिया जाता था परन्तु छोटों का वेधना वहुत दुष्कर हो रहा था। 
किसी मे वेध लिया तो वह अपनी सफलता के उल्लास में मग्न हो-हो 
जाता था। 

मानसिंह और विजय ने दूसरे निश्ानों पर भी अभ्यास क्रिया, कहीं 
सफलता मिली, कहीं नहीं मिली । अभ्यास में एक पहर बीत गया । सव 
लोग अपने अपने धनूप धाणों को संभाल कर ले गये। मानसिंह और 
विजय साथ-साथ राज भवन में आ गये । 
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मानसिह ने कहा, 'तुर्क लोग तीरन्दाज़ी में बहुत बढ़े चढ़े हैं । जब 
तक हम लोग उनकी अपेक्षा अच्छे तीरन्दाज़ नहीं हो जाते हैं, तब तक 
उनका सामना सफलता के साथ नहीं हो सकता | हम लोगों में साहस, 
शौर्य इत्यादि सब कुछ है परन्तु इसकी कमी है ।! 

विजय बोला, “और कई कमियाँ हैं; जिनमें, से एक वड़ी कमी अच्छे 
घोड़ों की हं ॥ तु्कों के पास अच्छे घोड़े हें | महाराज को स्मरण होगा 
कि मेने तलज्भाने के दक्षिणवर्ती विजयनगर राज्य का कुछ वृत्तान्त 
सुनाया था | वहमनी सुल्तानों से लड़ने में विजयनगर की अपार सेना 

न दो चुटियों के कारण हों रह-रह जाती हूँ ।* 

मानसिह ने निश्चय के स्वर में कहा, “में इन दोनो चुटियों को दूर 
करना चाहता हूँ । अभ्यास, अभ्यास, घोर अभ्यास से हम लोग तीरन्दाजी 
में तुर्कों से आगे निकल जायंगे । घोड़ों की समस्या अवश्य दुरूह जान 
पड़ती है सो मेवाड़ के मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं । मेवाड़ के राणा को 
में अपना बड़ा मानता हूं, इस काम में वे मेरी सहायता करेंगे ।! 

'सोना चाँदी वहुत चाहना पड़ेगा । कहां से आयगा इतना ?” विजय 
ने सन्‍देह प्रकट किया । 

'सोने चाँदी की कमी नहों रह सकती ! शासन का प्रवन्ध अच्छा 
रक्‍्खा जा रहा है । प्रजा अन्न उपजावेगी। सेठ और व्यापारी उद्योग- 
धन्धों को बढ़ायेंगे, फिर कमी नहीं रह सकती ।' 

आपको भवन वनवाना है; मन्दिर भी ।' 

सोचा था, परन्तु अभी नहीं । ध्यान में ही नहीं आया है कि भवव 
किस प्रकार का बनेगा और कैसा। दक्षिण का नमूना तैल मन्दिर है 
परन्तु किसी और ढंग का बने तो अच्छा रहेगा । सबसे पहले शस्त्र और 
सेना: फिर कहीं भवव और मन्दिर । 

और शिकार ? इन सव से पहले ?* 

'ह ! ह!! ६!!! चोंठ करके ही माने । 
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“मेने वेसे ही कंहा । 
: परिश्रम कर लेने पर कुछ अवकाश भी तो चाहिये ।' 

जीवन में कायक--काम-ही सब कुछ है । एक काम से मन उचटे 
तो दूसरा करने लगे । में तो अवकाश इसी को कहता हूँ ।' 
.. आपकी इस वात को में बहुत पहले गांठ में बाँध चुका हूँ । इसी 
लिये परिश्रम से आल्हाद पाता हूँ। प्रण किया है जब भवन और 
मन्दिर बनवाऊँगा ठव मजदूरों के साथ नित्य एक घण्टे में भी पत्थरों 
पर श्रम करूँगा ।! 

'शिकार खेलये कव जायेंगे, महाराज ?* 
. हू ह!! है!!! फिर व्यद्ध! ! !! नहीं जाऊँगा वावा। उस गांव 
का वह ब्राह्मण दों वार आकर वुरू। गया है । - हुलास -में आकर उससे 
कह देता हूँ कि शीघ्र आऊंँगा परन्तु वह हुछास क्षणिक सा रहा; 
मे भूल गया [ 

'आज फिर स्मरण हो आया !* 


भेरे साथ न्याय करो आचाये। में केवल मन वहलाव के लिये 
नहीं जाना चाहता हूँ जज्भछों में। तीत्र गति के साथ दौड़ते हुये: भयं- 
कर पशुओं को एक तीर से मार गिराने की क्रिया में निषुण होना 
चाहता हूँ । बन सका तो वहां के टूटे हुए मन्दिर के उद्धार में भी 
कुछ सहायता कर दू गा ।' 

गाँव के उस शास्त्री ने कुछ और भी कहा था ?' 

स्मरण नहीं आता !! 

कुछ बहेलिनियों की बात कही थी ।* 

वही होगी, याद नहीं रही ।' 

विजय को राजा ने भोंजन कराया। फिर स्वयं किया। भोंजन के 
उपरान्त विजय मार्नसिह को वीणा-दादन सुनाया करता था । वह इसका 
अच्छा जानकार था। वीणा-वबादन पर म।नसिह मुस्ध ही गया । जब रुका, 
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विजय से उमझू में भरकर कहा, 'पहले के लोगों मे बड़े-बड़े मन्दिर भौः 
विशाल मूर्तियां वनवाई हँ-में चाहता हूँ संगीत को पत्थरों में खुदवा दूँ। 

पत्थरों में सज्भीत !” विजय ने वीणा को एक ओर रखकः 
आदचयं प्रकट किया ।! 

'वया कुछ असम्भव है ? अजमेर के चीहान राजा विग्रहराज ने विग्रह 
राज नाटक और हरकेलि नाटक को खुदवा दिया था न शिलाओं पर ? 

'परन्तु संगीत ? यह तो हृदय और गले की चीज़ है ।' 

'क्या अकेले मेने ही ठका लिया हैँ सब निर्वार करने का ? एवं 
सुभाव दे दिया है । कुछ आप भी सोचो ।' 

यह भी किसी क्षणिक उल्लास की ही उपज हैँ महाराज, या कुछ 
और ।' 

आप जितने सरस सद्भीतकार हो आचाय॑े, उतने सरस वातकिार 


नहीं हो ॥* 
'महाराज, मेरे गुरुओं ने खरी वात कहने और निस्पृह् रहने की 
शिक्षा दी है । 


अच्छा, में वचन देता हूँ कि उल्लास क्षणिक नहीं रहेगा। में संगीत 
को पत्थरों में मूर्त करेने की वात--सोचा करूँगा ।! 

'राग-रागनियों की मूर्तियाँ और उनकी आरोही-भवरोही अलंकार- 
तानें उभार कर, खोद कर, पत्थरों को सजीव किया जायगा क्‍या ? 

अभी कुछ नहीं कह सकता । कहा न कि आप भी सोचते रहो। 
लालसा हैँ कि उसको देखकर अनजान भी किसी गीत को गा उछे । 
वीणा पर किसी और राग को मू्ते करिये ।* 

“अच्छा, कुछ क्षण | फिर थोड़ा सा विश्वाम करिये और काम कों 
देखिये ।' 

विजय ने कुछ क्षण वीणा वजाई । मानसिंह को अच्छा नहीं लगा। 
विजय वजाकर चला गया | मानसिंह ने एक घड़ी विश्वाम किया और 
काम के लिये भवन के बाहर निकल आया । | 
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राई गाँव के निवासियों ते घाव की फसल काट ली। ज्वार अभी 
खड़ी थी। 


भटपट खलियान में वालों को सुखाया और कूटकर चावल गाह 
लिये । पयाल को जाड़े क्े लिये सुरक्षित रख लिया। राज्य का शहना 
आया, छठ्वाँ अंश ले गया। पुजारी ने अपना अँश छे लिया। किसानों 
ने सोचा बाहर के लूटेरों से वच गये यही बहुत है, इनको देवा तो भाग्य 
ही लिखाकर चडे हैँ । लूटेरे कहीं से न आ टदूटें तो ज्वार में से दे- 
दिवाने के बाद भी खाने के लिये कुछ दिनों को हो जायगा । चावलों से 
आशा कम थी, क्योंक्ति स्त्रियों के छिये कुछ कपड़े चाहिये थे और कांसे- 
पीतल के कुछ गइने--यदि एकाघ उल्ला चांदी का भी हाथ पड़ जाय 
तो क्या वात है । 


पुरुष बचे हुये चावलो को खेती के औौजारों और तीरों में पछटवाना 
चाहते थे । परन्तु उनकी वहुत ही कम चल सकी । नंगे पैरों, नंगे हाथों 
स्त्रियां कबवक और कंसे रह सकती है ? तिथि त्योहारों पर भी बिना 
कड़ों और चूड़ों के, पैर और हाथ, आंखों में आंसू ला देते हैँ । यह वात 
पुरुषों के मन में छिरी हुई थी | कहा, उनारी की फ़सल पर गहने और 
कपड़े छत्ते ले लिये जायेंगे । स्त्रियों ने हाय की साँस भरफर हामी भरदी, 
मुंह छूटका छिये। पुरुषों को चावछ का अधिकांश भाग हटाकर कांसे 
पीतल दे कड़े चड़े लेने पड़े । जाड़ों के लिये थोड़े से कपड़े और कुछ 


पाञ्ज 


ब्जूज़ो करके थोड़ थोड़े से तीर । 
गवि में जटछ का घर कुछ हरा-भरा समकका जाता था, क्योंकि तीनों 
स्वस्थ थे, परिश्रम करते थे और शिकार खेलते थे। हरे-भरे घर में भी 
कड़े-चूड़े एक भी नहीं !. वस्त्र ही कम । परन्तु यहां वस्त्रों और गहनों के 
मुकाबिले में तीरों को हारना नहीं पड़ा। कोई ऐसे जानवर हाथ नहीं 
गे थे जिनकी खालों से वस्त्रों और हथियारों को ले छिया जाता । खाने 
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के लिये धो ड़े से चावल रख लिये गये, ज्वार की फ़सल आने ही वाली थी, 
फिर उन्हारी। इसलिये बाकी चावलों को हथियारों और वस्त्रों की खरीद 
के लिये उठा लिये। छाखी को चाँदी का एक छल्ठा और निन्नी को गले 
के लिये एक छोटो पतली सी ही सही, हेंसुली की आवश्यकता प्रतीत हुई। 
छलला थोड़े में आ सकता था, तीर वहुत आवश्यक थे । यह लाखी की 
माँग थी। मुझको तीर नहीं चाहिये, एक हँसुली बिना गला बविलकुछ 
सूना रहता हूँ इसलिये मेरे लिये एक हँसुली आनी चाहिये, यह तकाजा 
निन्नी का था । 

जितने तीर निन्नी के पास थे वे उसकों पर्याप्त नहीं जान पड़ते थे । 
वह लाखी को अपने कुछ तीर दिये रहती थी परन्तु लाखी उनको अपना 
नहीं कह सकती थी । अटल उन तीरों को छाखी को नहीं दिलवा सकता 
था । कुछ वस्त्र दोनों को चाहिये थे। उतने चश,वलों से इतना सब हो 
जाना दुृष्कर मालूम होता भा । 


अटल ने फूसलाने का प्रयत्त किया-- 


अबकी बार एक वर्छी छाता हूँ । दोनो उतसे अभ्यास करना । पास 
से मार सकती हों और दूर से फेक कर भी ।' 


अच्छा तो में गले के लिये हँसुली नहीं छूंगी, मेरे लिये वरछी ला 
दो । निन्नी ने कहा। 

लाखी बोली, 'एक वरछी मेरे लिये भी । मुझको चांदी का छल्ला 
नहीं चाहिये । उनन्‍्हारी की फ़सल पर छल्ला ले लूंगी । अभी वरछी और 
तीर ।' 

चावलों को कौन खाथगा जो रख लिये हैं ? उनसे हम दोनों को दो 
दो एक-एक छल्ले भी मिल जायेंगे ।” निन्नी नें सुकाया । ह 

'फिर खाने के लिये क्या बचेगा ?” अटल ने मृदुलता के साथ पूछा । 

ज्वार में भूटटे आ गये हैँ पकनें तक उनसे काम चढायेंगे । निन्नीं 
ने बतलाया । - 


मृगनयत्ती ११३ 


लाखी ने उत्तर दिया, 'जाड़ा पड़ने लगा है, जज्भल का घास सूख 
गया हूँ, कुछ जानवर इूंढ़ने से मिल ही जायेंगे । उनसे काम' चढेगा । 
नदी में मछलियां आ गई हैं । उनको भी देखो ।! 

अटल ने समझ लिया कि उसकी नहीं चल सकेगी ।. बर्छी की बात 
को सुलगा कर पछत्ताया। फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी । 


कहा, 'अच्छा तो तीर, कपड़े, छल्‍ला और हेँसुली रही। बरछी 
उन्हारी की फ़लल पर । थोड़े से चावर रक्‍्खे रहने दो ॥' 
नहीं | वर्छी अवश्य आवे ?? निन्नी वोंली । 
बर्छो तो आनी ही चाहिये ।! लाखी ने हठ िया । 
अटल को मानवता पड़ा। भोजन की प्राप्ति भाग्य के भरोसे । 
चावल लेकर वह ग्वालियर चला गया। पुजारी भी उसके साथ 
गया । 
वे दोनो तीर कमान लेकर जद्भल में जा पहुँची । जहां छाखी को 
घायल अरना पड़ा हुआ मिल गया था वहाँ उन्होंने देखा, गधों, बकरे 
चकरियों, बन्दरों के साथ कुछ लोग आ उहरे हैं । किककों । 
निन्नी ने कहा, “न जाने कौन हैं ये लछोंग ।” 
लाखी ने अनुमान किया,--ुटेरे नहीं हो सकते । कोई भूछे-भटके 
से जान पड़ते हें । पास से चलकर देखें । डर क्‍या हैँ, अपने पास भी 
तीर कमठे और छूरे हें ।' 
निम्नी उत्तेजित होकर बोलो, 'डर किस वात का ? अपने पास हूँ 
चया जिसे यह छोन ले जायेंगे ? चलो देखें ।' 
वे उनके निकट पहुंच गई । 
यह समूह पोटा और पिल्‍ली का था। हाल ही में आया था । सबके 
सव भोपड़े बनाने की यूक्ति कर रहे थे । इन दोनों को अपने पास आया 
देखकर वे सव ध्यान के साथ देखने लगे । पोटा आगे बढ़ा। पिल्ली 
उसके पीछे । निन्नी के विलक्षण सौन्दर्य को देखकर पोटा किसी के 
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बतलाये हुये परिचय को मम में तीलने लगा । उन दोनों को तीर कमानों 
से राजा हुआ देखकर उसकी आशा को कोई ठप नही लगी । 

पिल्‍ली बोली, 'क्या तुम दोनों इसी गाँव की हो ?! 

उन्होंने हामी का सिर हिंलाया । 

गाँव पास ही है क्या ?” पोदा ने पूछा ! 

लाखी नें दूरी वतलाई । ह 

पिलली आगे बढ़ आई। सुन्दर चोली पहने थीं और बढ़िया 
पैजामा--रुवाजा मटरू के टंकों की देन । परन्तु ओढ़नी नहीं थीं उसके 
शरीर पर | 

उँगलियां नचाकर और नाक के नय को हिलाकर उसने कहा, "आओ 
मत, इधर आओ. । बन्दरों का तमाशा दिखलायेंगे, नटों के नाटक, रस्से 
पर ढोलकी बजाते हुये नाच | कुछ इनाम दोगो ? क्‍या दोगी ?? 

निन्नी ने शान्त निस्संकोच भाव से कहा, 'हमारे पास देने के लिये 
कुछ नहीं हैँ । हमारा गाँव बहुत गरीब हैँ ।' 

एक अधेड़ नटिनी आ गई । 

बोली, 'अरी ये तो हम सरीखी ग़रीब हैं, इनसे क्या इनाम छेना। 
इनकों वैसे हीं अपने खेल-तमाशे दिखलायेंगे। आओ बेटी इधर आओ, 
हमारे पास अच्छे बड़े पके सीताफल हूँ । बड़े मीठे है ।! 

निन्नी और लाखी ने एक दूसरे के प्रति देखा । 

पिल्‍ली तुरन्त कुलाचें खाने लगी । वे दोनों रुचि और अचस्मे के 
साथ उसके शरीर की छोचों-लचकों को निरखने लगीं । 

हाँफ को साध कर पिल्‍्ली इन दोनों के पास जा खड़ी हुई । 


उसने बड़े निहोरे के साथ कहा, आओ इधर आओ, बहिन हम 
बन्दरों के खेल दिखलायेंगे !' 


मृगनथनी ११४ 


पोटा बोला, आकाश में रस्से पर नाचते हुए कभी देखा हे तुमने 
किसी को ?” 

लाखी पिल्‍ली के शटीर की बनावट को परख रही थी। निन्नी ने 
फहा 'कभी नहीं देखा ।' 

'करमी सुना 

'त् कभी सुना । 

तो लो आओ । अभी दिखलाता हूँ। हम हारे थक तो हैं, पर तुम 
को ये खेल और जादू-दोने दिखलान। हमको वहुत अच्छा लगेगा ।' 

'खेल देखो और सीताफल खाओ, आओ बेटी इधर ।” अधेड़ नटिनी 
में आग्रह किया । पिल्‍ली को मालूम हो गया कि दोनों उसको कुलाचों 
के आश्चयं से भर गई हैं परन्तु उनके तीर कमठों और वग्रल के छूरों 
फो देखकर उसके मन' में कुछ ग्लानि हुई। 

उसने पूछा, 'ये तीर कमठे काहे के लिये बांधे है ?” 

लाखी ने उत्तर दिया, 'विकार खेलने जा रही थीं हम दोनो, इधर 
तुम लोगों को देखकर चली आई ।* 

शिकार खेलती हो इस घने-भय।वने जज्भुल में | कौन सी चिड़ियाँ 
भारती हो दोरों से ? चिड़ियों को तो हन लोग गुलेल से ही मार 
गिरते हूँ ।! पिल्‍ली ने कहा 

निश्नी मुस्कराती हुई बोली, (चिड़ियों को हम लोग उंगलियों के 
पंकड़ो से मार लेते हैं । हमारी लाखो ने एक तीर से अरभे भंसे को 
छेद डाला था ।' 

“इनका नाम लाखी हूँ । और तुम्हारा वेटी ?/ पोंढा ने प्रदन किया । 

लाखी ने वतलाया, इन्होंने वड़ी वड़ी खीसों वाले वर्नेले सुभर एक 
एक तीर से ही लिठा दिये हैँ । इनकों निन्नी कहते हें, पर असली नाम 
मृगनयनी हैं ।! 
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बतलाये हुये परिचय को मच में तौलने लगा । 3न दोनों को तीर कमानों 
से सजा हुआ देखकर उसकी आशा को कोई ठेसत नही लगी । 

पिल्‍ली बोली, 'क्या तुम दोनों इसी गाँव की हो ?' 

उन्होंने हामी का सिर हिलाया । 

गाँव पास ही है क्या ?! पोटा ने पूछा । 

लाखी नें दूरी वतलाई। 

पिल्‍ली आगे बढ़ आई। सुन्दर चोली पहने थीं और बढ़िया 
पैजामा--छ्वाजा मटरू के टंकों की देन । परन्तु ओढ़नी नहीं थी उसके 
शरीर पर । 

उँगलियां नचाकर और नाक के नय को हिलाकर उसने कहा, 'आओं 
न, इधर आओ | बन्दरों का तमाशा दिखलायेंगे, नटों के नाटक, रस्से 
पर ढोलकी वजाते हुये नाच | कुछ इनाम दोगो ? क्‍या दोगी ?? 

निन्नी ने शान्‍्त निस्संकोच भाव से कहा, 'हमारे पास देने के लिये 
कुछ नहीं हूँ । हमारा गाँव बहुत गरीब है ॥ 

एक अधेड़ नटिनी आ गई । 

बोली, 'अरी ये तो हम सरीखी ग़रीब हें, इनसे क्या इनाम लेना । 
इनकों वैसे ही अपने खेल-तमाशे दिखलायेंगे । आओ बेटी इधर आओ, 
हमारे पास अच्छे बड़े पके सीताफल हैं । बड़े मीठे हैँ ।! 

निन्नी और लाखी ने एक दूसरे के प्रति देखा । 

पिल्‍ली तुरन्त कुछाचें खाने रूगी । वे दोनो रुचि और अच्भे के 
साथ उसके शरीर की छोचों-लचकों को निरखने छगीं । 

हाँफ को साथ कर पिल्ली इन दोवों के पास आ खड़ी हुई । 


समृगनयनी ११४ 


पोटा बोला, आकाश में रस्से पर नाचते हुए कभी देखा है तुमने 
किसी को ? 

लाखी पिल्‍ली के शरीर की बनावट को परख रही थी। निम्नी ने 
कहा 'कभी नहीं देखा ।' 

कर्मी सुना ? 

न कभी सुना । 

'तो लो आओ । अभी दिखलाता हूँ । हम हारे थक तो हैं, पर तुम 
को ये खेल और जादू-टोने दिखलाना हमको बहुत अच्छा लगेगा ।' 

'खेल देखो और सीत।फल खाओ, आओ वेढी' इधर ।” अधेड़ नठिनी 
मे आग्रह किया । पिल्‍ली को म/लूम हो गया कि दोनों उसकी कुलाचों 
के आए्चयं से भर गई हैं परन्तु उनके तीर कमठों और वशल के छरों 
को देखकर उसके मन में कुछ ग्लानि हुई । 

उसने पूछा, ये तीर कमठे काहे के लिये वांधे है ?' 

लाखी ने उत्तर दिया, 'द्विकार खेलने जा रही थीं हम दोनो, इधर 
तुम लोगों को देखकर चली आई ।' 

'शिकार खेलती हो इस घने-भयावने जज्भुल में ! कौन सी चिड़ियाँ 
मारी हो तोरों से ? चिड़ियों को तो हन लोग गुलेल से ही मार 
गिरते हैं ।! पिल्‍ली ने कहा । । 

निश्नी मुस्कराती हुई वालो, 'चिड़ियों को हम लोग उँगलियों के 
फंकड़ो से मार लेते हें । हमारी लाखी ने एक तीर से अरे भेसे को 
. छेद डाडा था।' 

“इनका नाम लाखी हैँ । और तुभ्हारा बेटी ?' पोटा ने प्रश्न किया । 

छाखी ने बतलाया, इन्होंने वड़ी वड़ी खीयों वाले वनेले सुअर एक 
एक तीर से ही लिटा दिये हैं। इनकों निन्नी कहते हैं, पर असली नाम 
मृगनयनी हूँ ।! 


११६ मृगनयनी 


पोटा ने स्ोंचा ज॑सा सुना था वैसी ही है | दूसरी भी उन्नीस बीत 
ही बैठेगी । 

नटों का समूह अपने निवास के लिये लकड़ियों का घेरा बना रहा 
था। अभी अधूरा था। वे दोनों अधूरे घेरे के भीतर हो गई । 

अधेड़ नटिशस्री एक टोंकनी में से दो बड़े बड़े पके सीताफल ले आई। 
निन्नी ने लेने से नाहीं कर दी । 

बोली, 'हम कुछ शिकार मार कर ले आवें और तुमको दें, तब हम 
भी तुम से कुछ ले सकती हैं । यों ही सेंतमेत किसी का कुछ ले लेगा 
हमारे कुल की रीति नहीं है ।' 


अधेड़ नटिनी ने आग्रह किया, अरी दुम दोनों महलों में रहने लायक 
हो! बड़े-बड़े पलज्थों पर आराम करने जोंग ! ! लौंडियाँ-बाँदियाँ 
तुम्हारी हाजिरी में खड़ी रहें ! !! हुकुम करो और हम उसको पालें। 
स्रीताफल तुम्हारे ऊपर न्योंछावर हैं । देखो तो, ऐसी हैं जंसे गुलाब और 
क्रमल के फूलों से बनी हो इनकी देह | किसी राजा के साथ होगा 
तुम्हारा ब्याह, तव कभी-कभी हमारी और सीताफलों की याद करना, 
भूलना नहीं । शिकार म।रकर दोगी तव हम लोग ले लेंगे पर इस समय 
हमारी यह भेंट तो कबूल करलों, राना । 

निन्नी को यह भाषा वुरी लगी, लाखी को अच्छी । 

लाखी ने कहा, 'छे लो, निन्नी, ले लो | अभी दिन भर पड़ा है कोई 
न कोई शिकार जंगल में मिलेगा सो इनको ब्याज समेत चुका देंगी । 


नटों के आग्रह के पीछे किसी विशेष अभिप्राय को ने देकर निन्नी 
ने एक सीताफल ले लिया। दूसरा लाखी ने। जब तक छन दोंनों ने 
सीठाफल समाप्त किये । पोटा ने एक टोकनी में से छम्वा रस्सा निकालछा। 
दो गृूणाकार नोकदार वाँसों से एक ओर बौर वैसे ही दो वाँसों से दूसरी 
और उत रस्से को वावकर ताना, और कड़ा कर लिया । अश्रेड़ नटिनी के 


मगनयत्ती ११७ 


संकेत पर पिल्ली दो बड़े-बड़े सीताफल और लाई। उब दोनों ने खाने 
से इनकार किया, परन्तु पिल्‍ली और अधेड़ नटिनी के छचकर-लचक कर 
किये हुये आग्रह को वे न ठुकरा सकीं। उन्होंने इस फलों का खाना 
समाप्त नहीं कर पाया था कि गछे में ढोल बांधकर पोंटा अपने साथियों 
को सहायता से रस्से पर पहुँच गया । चलने लगा | 

वे दोनों आश्चर्य के साथ उसकी क्रिया को देखने लूगीं। पिल्ली 
मच5-मचल कर, मचक-मचक कर नाचने और गाने लगी। पोटा कभी 
धीरे-धीरे, कभी द्रुतिगति के साथ रस्से पर इधर से उधर और उधर से 
इधर चलते लगा। पिल्‍ली के गायन और नृत्य का साथ देघे के लिये 
वह गद॑न में पड़ी हुई ढोंलकी को भी वजाता जाता था | 

निन्नी का आइचयें शीघ्र समाप्त हो गया । कुछ क्षण उसको पिल्‍ली 
का गाना भाया, परन्तु कुछ ही क्षण। वह अपने मन को कारण नहीं 
समभा सकती थी, परन्तु उसको पिल्ली के गायन में बेसुरापन और भद्दा- 
पन प्रतीत हो रहा था और नृत्य में वहुत भोंड्रापन । क्या स्त्रियाँ इतनी 
निर्दज्ज भी हो सकती हें ? उसके मन में ग्लानि के साथ वार-बार 
प्रथन उठ रहा था। 
.. छाती को उप्तके गयत और नृत्य में कुछ कुरस या नीरस नहीं 
डग रहा था। उतका ध्यान पोटा के संतुलन और विलक्षण लाघव पर 
मृग्ध हो रहा था । 

उत्के मंत्र में उठा, क्या में ऐसा कर सकती हूँ ?क्यों महीं कर 
सकती ? इस नब्नी सरीखी कुलांचें चाहे न ले पाऊँ, परन्तु इस नट के 
समान रस्से पर तो चछ फिर लगी । अवश्य चल फिर लूंगी। देह को 
साधने और सांस को संभालने ही का तो काम है । सीखूंगी । घर में 
रस्सा हूं ही। जंगल से वांत काट लाऊँगी । आज ही छुरे से चार बांस 
काएूँगी और घर लौटते ही अभ्यास करूँगी । यदि शिद्गर मिझता रहा 
वो नटों को दिया करूँगी और उनसे इस छदिद्या को सौख कर ही 


रही 


९ 


श्श्द मृगनयनी 


नट प्रदर्शन को समाप्त करके रस्से से नीचे उतर आया। उसने 
पूछा, 'वेटी कैसा लगा ?! 

निन्नी मे केवल सिर हिलाया, लाखी ने उत्साह के साथ कहा, बहुत 
अच्छा लगा कब तक रहोगे तुम सब यहां ?” 

'कुछ ठीक नहीं, अभी तो आये ही हैँ । नदी का सहारा है । हमारे 
जानवरों के चरने के लिये घास यहाँ बहुत है । आस पास कई गांव हैं। 
हैं तो छोटे ही, पर अपने खेल तमाशे दिखलाते रहेंगे और पेट पालतें 
रहेंगे । ग्वालियर भी दूर नहीं है । कभी वहां भी खेल दिखलाने जायेंगे, 
पर अभी तो यहीं पड़े हैं ।” पोटा ने कहा । 

पिल्ली बोली, तुम आया करो, तुमको रोज कोई न कोई नया खेल 
दिखलाया करेंगे । अभी दिखलू:या ही क्या, और कितना हैँ । अनगिवत 
ठमाशे हैं हमारे पास । तुम्हारे गाँव में भी आयेंगे हम ॥ 


निन्‍नी ने हतोत्साहित किया, "गाँव में तमाशे के बदले कुछ नहीं 
मिलेगा । बहुत गरोबी छाई है ।* 


अधेड़ नटिनी ने उत्साह प्रकट किया, बेटी! हम लोग बहुत कमा 
खा छेते'है | एक गाँव में कुछ न सही । तुम्हारे सहारे यहां जज्जल में 
दिन काट छेंगे, यही क्या कम है ? आया करो, भला । कसम है, आया 
करो वेटी दोनों । और देखो शिकार क्‍यों खेलती हो ? यह तो मर्दों का 
काम हूँ | जज्भल में शेर भालू होंगे। खाई खड्ठ और कांटे हैं । तुम्हारे 
कावों पर तो फूलों की मालायें और कमर में मोतियों की करवौरो होतीं 
चाहिये। बिता तीर कमठों के ही आया करो । वैसी बहुत भरी 
लगोंगी ।/ 

पिल्‍्छी ने अपने वक्ष फड़का कर आँख मिचकाई और मुस्कराई। 
लाखी को वह उपहास-जनक फूहड्रपन जान पड़ा। ग्छानि और दोम के 
कारण निन्नी का चेहरा तनतमा गया। 


मगनयनी ११६ 


निन्नी ने कहा, अब हम लोग शिकार खेलने जा रही हैं। कुछ 
मिल गया तो तुमको भी देंगी ।” 

पोटा ने अनुरोध किया, “हम छोग भी तीर चलाना जानते हैं । संग 
में ले लो हम में से दो-एक को, मदद मिलेगी । दो से तीन और तीन से 
चार भले ।! 

लछाखी हामी भरने वाली थी। निन्नी ने तुरत्त निषेध किया, 
'शिकार में जहां दो से तीन हुये कि शिकार हुई चौपट । हम लोग किसी” 
को साथ नहीं छेती | यहाँ तक कि में अपने भाई को भी साथ नहीं लेती ।” 

कहां हें तुम्हारे भाई ?' 

हवालियर गये हें, आज ही ।! 

'कब तक लौटेंगे ?! 

चार-पांच दिन में आ जावेंगे । 

अधेड़ नठिनी ने कहा, “अच्छा कोई बात नहीं। तुम दोनो अकेली ही' 
चलो जाओं, पर शिकार मिल जाय तो हम लोगों को न भूल जाना | 
हमारे पास वहुत बढ़िया चावल और मालवे का गुड़ है । हम तुमको देंगे |” 

निन्नी ने पूछा, 'तुम छोग कहाँ से आ रहे हो ?' 

उसने उत्तर दिया, 'टूर माल्वे के एक जंगल से | हम ग्रीवों का 
कोई घर नहीं होता । जिस जंगल में डेरा डाल लिया वहीं, हमारा घर 
बन जाता हैं ।! 

छाखी को पिल्ली के वस्त्रों की चमक-दमक और बहुमूल्यता पर 
जाश्चये हो रहा था। ये लोग अपने खेलों से बहुत कमा लेते होंगे, तभी" 
इनके पात्त इतने अच्छे कपड़े हैं । 

निन्नी बोली, तुम्हारे चार सींताफल हम लोग खा गई-- 

अधेड़ नटिनी ने टोका, “अच्छे लगे न ? हमारे पास और बहुत हैं । 
आंगल में से तोंडते-बीनते लाये हूँ । 


१२० मृगनयनी 


निन्नी कहती गई,-'चेंतमेत तुम्हारा कुछ भी नहीं रूगी । घानवर 
मार कर देंगी तभी तुमसे फल, चावछरू और गुड़ लेगी 7? 

छिन्नी लाखी को लेकर जंगल के एक कौने में चली गई ॥ 

नटों का सन्‍्तोष और ह॒वथ॑ फूट पड़ने को हुआ। अबेड़ नटिनी ने 
होठ पर उँगली रखकर वर्जित कर दिया । 

पिल्‍ली वोली, 'इनकों और गांव वालों को जाद-टोने के करतत्र 
दिखलाओ । 

अधेड़िन नें कहा, 'धीरे-धीरे, सवका सब इकट्ठा नहीं । बड़ी भाँस 
वाली के भाई को आ जाने दो ।* 

पिल्‍ली ने बतलाया,--नाम उसका मृगनयनी हैँ, भूल गई क्‍या ? 

“कच्ची गोलियां नहीं खेली हूँ यह सारी जिन्दगी। तू छोकरी ही 
हूँ अभी; तू भले ही भूल जाइयों ।! अबेड़ नटिनी ने भर्त्सना की । 

'नहीं भूलूँगी', पिल्‍ली ने आइवासन दिया । 

पयहां के लोगों नें जो कपड़े कभी देखे-सुने न होंगे, तू उनको नयनी 
के भाई के सामने पहिनियों। और देख, उसके सामने घृघट डारियों, 
तभी बसीकरण कर पावेगी | ऐसी ही अवनज्जी खड़ी हो जायगी उसके 
सामने तो कहीं वह विचक न जावे । 

पिल्ली ने कुछ अकड़ के साथ विवाद किया, 'लिकिन तुमने बहुत 
दिन हमें जब बतछाया था और मेंते देख 

ज्यादा आसानी के साथ छमाग्रा जा सकने 


ःि 
भी है कि मर्दों को इसी तरह 
ह्ठै रे 

अधेड़ित ने कहा कुछ छिपराव-लुकाव करने से आदमी का मत 
बढ़ता है । घुरू में उसको छुमाने के दिये ऐसा ही कर, फिर जैसा ठीक 
दिखे वैसा करना । छिसी तरह भी उसके भाई को--। उसने वाक्य 
दूरा नहीं किया, आँख की एक हहकी कऋपकी से मनोरय समझा दिया । 
पिल्छी अपने हठ पर आरृढ जाने पड़ी । 


सगनयनी | १२१ 

पोंदा ने ज़रा रूखे स्व॒र में अधेड़ित का समर्थन किया, 'समभ के 
काम करता पिल्‍ली ! नायकिन ठीक कह रही हैं ।* 

पिल्‍्ली ने तुरन्त आज्ञाकारिता का भाव ग्रहण किया। वे सब अपने 
काम में लूय गये । चौथा पहर नहीं आने पाया कि उन्होंने हकक्‍कड़ों का 
मजबूत घेरा, बना लिया । उसके भीतर भोपड़े खड़े कर लिये और अपने 
जानवरों तथा सामान के लिये ठौर कर लिया । 

एक घड़ी पीछे निन्नी और छाखी आ गईं। दोनों एक-एक सुअर को 
टांगे थीं। दोनो छोठे थे, निश्नी वाछा कुछ बड़ा था। कमान और तरकस 
कंधों पर डाले शिकारके खून से भीगीं हुई नटों के पास आ खड़ी हुईं । 
वे सब के सव वाड़े को खोलकर वाहर आगये । पोटा आतंकित हुआ 
और अधेड़िन भी कुछ डिय गई। पिल्‍ली ने उनके रूप में साकार भामता 
देखी । द 

उन दोनों ने शिक।र को जंगल की वेलों से वांध रवखा था । लाखी 
के जानवर को निन्नी ने खोलकर नीचे रखवा दिया । अपना बांधे रही । 

नटों से उसने कहा, “यह तुम्हारे लिये हैं । खाते हो न इसको !? 

नटों ने हर्ष प्रकट किया । उन लोगों से बेड़े के भीतर चलने मोर 
सीताफल खाने के लिये प्रार्थना की । 

निन्नी बोली, 'सीताफल बहुत खा लिये हूँ ! फिर कभी देखेंगे । इसके 
बदले में थोड़ा सा चावल और गुड़ दोगे ? तुमने कहा था ।! 

अधेड़िन और पिल्ली के मुंह से एक साथ निकला, 'जरूर 7? 

पोटा ने कहा, थोड़ा नहीं, बहुत । भीतर आओ ने ।* 

छाखी बोली, समय कम हैं । नदी में पानी 


ञ्ड दोरों की उसार करनी हैं।' 
है| दारो का उसार क ह््। 


ते हुये घर पहुँचना 


अधेड़िन और पोटा बेड़ के भीतर दौड़ गये जौर छः: सेर चावल 
तथा एक नेली गूड की ले जाये । 


श्२२ मृगनयनों 


निन्नी ने कहा, “अरे यह तो बहुत है ! इतना नहीं ।' 

'नहीं बेटी--पोंटा ने आग्रह किया, 'यह कुछ भी नहीं हू । तुम्हारे 
ऊपर न्योछावर हैँ । वाह, कैसा निशाना लगाया हे ! बड़े-बड़े सूर-सामन्त 
भी नहीं लगा सकते ! ! 

अधेड़िन बोली, 'ले लो, ले लो। हम और भी छलू-लाकर देंगे। 
तुम्हारे गाँव में अन्न कम पैदा होता है, शायद ।' 

हां,--/लाखी ने कहा और अपनी ओढ़नी में दोनों चीज़ों को वांत 
लिया । 

विल्ली ने अतुनय की--'कल फिर आना, भला । हम बहुत से खेल 
दिखलायेंगे। दूर देशों की बातें सुनायेंगे । अच्छे अच्छे कपड़े 
दिखलायेंगे । 

लाखी ने कहा, अच्छा ।' 

वे दोनों चली गई । 

जब अदृश्य हों गई, नटों ने बेड़े को बन्द कर लिया । 

अधेड़िन बोली, 'पिल्ली ने कपड़ों की बात चतुराई के साथ कहीं। 
इनमें से एक भी हाथ चढ़ जाय तो दूसरी को भी ढाल छंगे। काम संभाल 
कर करना हैँ । वह जो तगड़ी लड़की हँू--नयनी या निन्नी--कुछ कठिन 
जान पड़ती है । दो आदमियों को सवेरे ही माँद भेजो । कुछ टंके, सोने 
चांदी के गहने और रेशमी कपड़े जल्दी से मँगवाओं | गुड़ और बढ़िया 
चावल भी लेते आवें, और-- शेप वाज़ब उसने बहुत धीरे से कहा । 

पोटा ने अपने समूह में से दी आदमी छाँट लिये । 

अवेडिन ने पिल्‍ली से कहा, तुमकों बहुत सूमबूक के साथ काम 
करना हैँ । इनको नित्य यहां किसी न किसी मिस से बुलाओ | जातनी 
हो जवान लड़कियाँ और औरतें किन चीजों पर सव मे अधिझ 
सीमती हैं ?! 


कऋवानों पर । 


आगनयनी ह ॥॒ १२३ 


'मूर्ख ही रही । न जाने कव अकल आयगी । जवान लड़कियां और 
औरतें भड़कोले कपड़ों और दमकते हुये गहनों पर रीभती हैं । उनके 
पफलिये अपने प्राण तक देने के लिये तैयार हो जाती हैं । उनका घरम, 
'इमान कपड़ों और गहनों में बसता है। उसी से अपनी जवानी को सजाती' 
हैं। फिर पुरुषों के मन को ठगने की वारी आती हैँ । सो इन्हीं कपड़ों 
'भौर गहनों के छिये। जिस जवान के पास कपड़ा और गहना न हो वह 
'चाहे जेसा सुन्दर सलौना हो, उस पर ये औरतें थूकती भी नहीं हें ॥ 

समक गई, मुकको वतलाओ क्‍या करना हैं ।' 

खेल कूद पर नहीं रीमेंगी ये। इनको अपने वे सब कपड़े धीरे-घोरे 
देना शुरू कर दो । गहने आये जाते हैं । फिर गहने देना । यहां से कुछ 
ही दूर टाल के जाने को मेने जानी। जब तक वह मौका नहीं आया, 
खूब मिलमिल कर, घुल-घुलकर बातें करो । तव तक--समक गई न ? 

हवा, 
और जब इनका या इनमें से किसी का भाई लौट कर आ जावे त्तव 
उनके ऊपर प्रेम की आंधी छोड़ दो । उसको इन लड़कियों समेत टाल 
कर मालवे की सीमा पर ले चलना है । इस बीच में मांडू से कुम॒क 
आ गई तो, बस, सव काम वन गया ।! 

'ठोक हूँ । 

याद रखना इस गोल की नायकिन मेरे पीछ तुम्हीं को वनना है ।* 


१२४ मृगनयनी 
( !१६ ) 


हाथ मुंह धोने और नहाने के उपरांत छाखी ने घर में चार रूक- 
ड़ियां ढूंढीं ॥ उनको छांटनें के बाद एक रस्सा ले आई। 


० ८ 


निन्नी ने कहा, उस नट ने जो किया था, देखतौ हूँ में भी कर 
सकती हूँ या नहीं ।! 

खाना नहीं बनाना हैं ? कब बनाओगी ?' 

तुम बना दो मेरी भछी सी निन्नी ।' 

'स्रा छोगी मेरे हाथ का बनाया हुआ ?! 

आज नहीं तो किसी दिन खाना ही है ।! 

'तो मुकसे ननद कहो, एक बार ही कह दो ।' 

हुं--ऊँ | बड़ी वैसी हो ।! 

एक बार कह दो तो रोज़ खाना बना दिया करूँगी ।' 

जिसमें में निकम्मी हो जाऊँ और तुम मुभसे लड़ा करों ।” 

अच्छा, आज बना दूंगी, फिर तुम बना दिया करो | पर एक बार 
कह दो । 

ननद जी, बना दो खाना ।' 

अभी लो, भौजी । 

वे दोनों एक दूसरे से लिपट कर हँसती रहीं। 

निन्नी खाना बनाने छगी। छाखी ने नट के रस्से के तनाव का 
अनुकरण किया । लछकड़्ियों को गाड़ कर कस लिया। अभ्यास करने 
लगी और वार-वार गिरने छगी। रस्सा ढीछा पड़ गया तो उसको 
सिर से कम्त लिया। जब तक निन्नी ने खाना पकाया वह उस अभ्यास 
में लगन के साथ उलमी रही। अन्त में वह रस्से पर कुछ क्षणों के लिये 
सघने लगी । एक वार चार पांच डग उस पर चली भी । हर्ष के मारे 
फूल गई। दौद़कर निन्नी के पान पहुँची । 


मगनयनी १५४ 


हाँफती हुई सी बोली, 'में एक अठवारे में रस्से पर चलने लगूंगी ॥ 
में भी कह सकूंगी [के आकाश में चल सकती हूँ ।' 

निन्नी ने बधाई दी,---हाँ हाँ क्या कहना हूँ । बड़ा अनूठा काम है. 
न ? मेंने चावल पकाये हें । अपने तो बहुत मोटे थे जिल्हें भेया ले गयें 
हैं। ये बहुत अच्छे हैं । गुड़ भी है आज तो ! भैया जब आयेंगे तब तो 
पद्धत सी करेंगे । आओ, गुड़ चावल की बधाई लो | 

दोनो ने उस रात साथ वेठकर एक ही बर्तन में खाना खाया । मचान' 
पर पहुंचकर छाखी देर तक सोचते-सोचते सो गई । कब सवेरा हो और 
“नठों के डेरों पर पहुँचूँ; निन्नी को भी साथ ले जाऊंगी, ढोरों को किसीं 
चखवाहे को सोंप दूंगी । निन्नी ज्वार की रखवाली के लिये जागती रही॥ 
जव उसको नींद आईं तब उसने राखी को जगा दिया । 


सवेरे हाथ मुंह धोने के वाद, ढोरों का प्रवन्ध करके और कुछ बासी 
खा-पीकर नटों के डेरे पर पहुँची । तीर कमठे और छरे लिये ही थीं । 

नटों ने बहुत आव-भगत की । अधेड़िन और पिल्ली ने पाँवड़े से 
बिछा दिये । 


लाखी ने रस्से का खेल देखने कीजांछा प्रकट की। नट ने बांसों को 
गृणाकार गाड़कर रस्से को कस' कर तान लिया । ढोलकी गले में वांवकर 
रस्से पर पहुँच गया । पिल्‍ली एक बहुत रंग-विरंगी बढ़िया ओढ़नी ओढ़- 
कर दा गई। पोटा रस्से पर चलने फिरने लगा । पिल्‍ली हाव-भाव के 
साथ नाचने गाने लगी। 

निन्नी का मन उस ओढ़नी और रस्से पर के नाच और ढोलकी की 
दपाढप से उकता गया । छाखी का मन उस ओढ़नी और नट के आकाश 
नृत्य में वेंट बेंट जाता था। परन्तु उसने अपने मनको एकाग्र करके नद 
के आकाश नृत्य की तौल पर अधिक लूगाया। नठ ने रस्से को जोर के 
साध इधर-उधर हिलाते-डुलाते ढोलको बजाते हुये चलना आरम्भ किया। 
छासी अचम्भे में डूबने लुगो 


१७७ मृगनयनी 
( १६ ) 


हाथ मुंह धोने और नहाने के उपरांत छाखी ने घर में चार लक- 
डियां ढूंढ़ीं ॥ उनको छांटने के बाद एक रस्सा ले आई । 


निन्नी ने कहा, उस नठ ने जो किया था, देखतौ हूँ में भी कर 
सकती हूँ या नहीं ।' 

खाना नहीं बनाना है ? कब बनाओगी ?' 

'तुम बना दो मेरी भल्ठी सी निन्नी ।' 

खा लोगी मेरे हाथ का बनाया हुआ ?! 

“आज नहीं तो किसी दिन खाना ही हैं । 

तो मुझसे ननद कहो, एक बार ही कह दो ।! 

हुं--ऊँ | बड़ी वेसी हो !! 

<क बार कह दो तो रोज़ खाना बना दिया करूंगी | 

“जिसमें में निकम्मी हो जाऊँ और तुम मुभसे लड़ा करों ।* 

अच्छा, आज बना दूँगी, फिर तुम बना दिया करो | पर एक बार 
कह दो ।* 

ननद जी, बना दो खाना ।' 

“अभी लो, भौजी । 

वे दोनो एक दूसरे से लिपट कर हेसती रहीं। २! 

मिन्नी खाना बनाने लगी। लाखी ने नट के रस्से के तनाव का 
अनुकरण किया । लकड़ियों को गाड़ कर कस लिया। अभ्यास करने 
लगी और बार-बार गिरने ऊगी। रस्सा ढीला पड़ गया तो उसको 
सिर से कस लिया । जब तक निन्नी ने खाना पकाया वह उस अभ्यात्त 
में लगन के साथ उलभी रही। अन्त में वह रस्से पर कुछ क्षणों के लिये 
सघधने लगी । एक बार चार पांच . डग उस पर चली भी । हर्प के मारे 
फूल गई। दौढ़ कर निश्नी के पात पहुँची । 


खगनयती १२४ 


हाँफती हुई सी बोली, 'में एक अठवारे में रस्से पर चलने लगूंगी ॥ 
में भी कह सकूगी (के आकाश में चल सकती हूं ।' 

निन्नी ने वधाई दी,--हाँ हाँ क्‍या कहना हैँ । वड़ा अनूठा काम है 
न? मेंने चावकू पकाये हैं । अपने तो बहुत मोटे थे जिन्हें भेया ले गये 
हैं । ये बहुत अच्छे हैं । गुड़ भी है आज तो ! भैया जब आयेंगे तव तो 
पज्भत सी करेंगे । आओ, गुड़ चावल की बधाई लो ।' 

दोनो ने उस रात साथ वैठकर एक ही वतन में खाना खाया । मचान' 


पर पहुँचकर छाखी देर तक सोचते-सोचते सो गई। कब सवेरा हो और 
'नों के डेरों पर पहुंचूँ; निन्नी को भी साथ ले जाऊँगी, ढोरों को किसीं 

चरवाहे को सोंप दूंगी । निन्नी ज्वार की रखवाली के लिये जागती रही | 
जव उसको नींद आई तब उसने लाखी को जगा दिया । 


सवेरे हाथ मुंह धोने के वाद, ढोरों का प्रवन्ध करके और कुछ वासी 
खा-पीकर नटों के डेरे पर पहुँची । तीर कमठे और छूरे लिये ही थीं । 

नटों ने बहुत आव-भगत की । अधेड़िन और पिलली ने पाँवड़े से 
बिछा दिये । | 

लाखी ने रस्से का खेल देखने कीज्ांछा प्रकट की। नट ने बांसों को 
भुणाकार गाड़कर रस्से को कस कर तान लिया | ढोलकी गले में बांधकर 
रस्से पर पहुँच गया | पिल्‍ली एक बहुत रंग-विरंगी बढ़िया ओढ़नी ओढ़- 
कर आा गई। पोटा रस्से पर चलने फिरने रूगा । पिलली हाव-भाव के 
साथ नाचने गाने लगी । 

निन्नी का मन उत ओढ़नी और रस्से पर के नाच और ढोलकी की 
ढपाढप से उकता गया । छाखी का मन उस ओढ़नी और नठट के आकाश 
नृत्य में बेंट बट जाता था। परन्तु उसने अपने मनको एकाग्र करके नंद 
के आकाश नृत्य की तौल पर अधिक रूगावा। नट ने रस्से को जोर के 
साथ इधर-उधर हिलाते-डुलाते ढोलको वजाते हुये चलना आरम्भ किया । 
छासी अचम्भे में डूबने लूगो । 


१२६ मृगनयनो 


निन्नी ने मन में कहा, /इस काम के लिये बहुत अभ्यास चाहिये । 
'पर सीख लेने पर इससे छाभ क्या होगा ? यदि सुअर या भंसे को वर्छी से 
बेघना मेने सीख लिया तो रस्से पर इस तरह भूलने से कहीं अच्छा 
रहेगा ।! 

नट खेल को समाप्त करके उतर आया। 

लाखी के मुंह से यकायक निकला, क्या में भी सीख सकती हूं इस 
काम को ?” 

ज़रूर, सव नट-नटियों ने एक साथ कहा। 

निन्नी ने देखा--कल जितने नट वेड़े में थे उनमें से कुछ नहीं हैं । 
जिज्ञासा नहीं हुई। सोचा, अपने किसी काम से कहीं चले गये होंगे । 

'पोटा बोला, “बहुत जल्दी सीख लोगी । जुम्हारी देह बहुत छरेरी हूँ । 
कुछ ही दिन में सिख॒ला दूँगा । आज से ही शुरू कर दो ।* 

लाखी ने निन्नी की तरफ़ देखा। 

निन्नी ने कहा, 'आज एक अरने को मारने की वात सोच रही हैं । 
यदि नाहर हाथ लग गया तो और भी अच्छा । अच्छी खाल अच्छे मोल 
विक॑ जायगी ।' 

पिल्ली बोली, “अभी तो दिन भर पड़ा है, आओ तब तक कुछ बड़े- 
बड़े नगरों की बातें सुनाऊँ !' 

लाखी सहमत हो गई। निन्नी को भी मानना पड़ा । नट एक जगह 
सिमट गये। स्त्रियाँ एक स्थान पर इकट्ठी रह गई । पिल्‍ली एक भोपड़ी 
के भीतर उन दोनों को ले गई । अन्य नटनियाँ बाहर बंठ गई । 

पिल्ली ने एक पिटारी में से कुछ बहुमूल्य ओढ़नियाँ निकालीं । एक 
एक करके दिखलाने लूगी और सराहना करने रूगी । उन दोनों ने इस 
तरह के कपड़े कभी नहीं देखे थे। दोनों चाव के साथ देखने-टटोलने 
छौर सराहना को सुनने छूगीं। 


सगनयती १२७ 


निन्नी ने स्तोचा, 'इन कपड़ों में हमारा तो कोई काम कभी चलना 
; नहीं हूँ । इनको पहिनचकर न तो रसोई बनाई जा सकती है, न ढोरों और 
ग्रे का काम किया जा सकता है और न शिकार खेली जा सकती हूँ। 


एक कांटा वीधा या डाल उलको कि फटकर फुर हो जायगी । पहिनकर 
'यदि भाई के सामने गई तो कहेंगे नटिनी हैँ! राम! ! राम! ! | राम! ! ! ! 


बहुत दाम होंगे इनके ?” लाखी ने देखते-देखते प्रश्न किया । 
“अरी हां, वहुत । बड़ी अनमोल हूँ ।! पिल्‍ली ने कहा । 
तुमको कंसे मिल गई ? किसी ने इनाम में दी है क्‍या ?! 
और क्या ? वेसे हम लोग मोल थोड़े ही ले सकते हैं । ये कपड़े तो 
 चड़-बड़े नगरों में ही मिलते हें । 

तुमको कहां मिले ये ?* 

'मांडू में । रानियों के पहिनने के कपड़े हैं ये । यानी रानियाँ या 
हमारी तुम्हारी सरीखी मन वाली ही पहिन सकती हैं इनको । मांडू के 
राजा को खेल दिखलाया। उन्होंने प्रसन्न होकर इनाम दे दिया ।! 


अवेड्िन ने बाहर से ही रड्भ चढ़ाया,--अरी बेटी, राजा क्या हूँ, 
मानों इन्द्र हैं। बहुत सोना, चांदी, हीरे, जवाहिर, मोती हें उसके पास 
बड़े-वड़े महल । वह इसके खेलों को देखकर लट्टू हो गया था ।! पिल्ली 
नखरे के साथ हँस पड़ी । छाखी ने भी साथ दिया। निन्नी भी हँसना 
, चाहता थो; परन्तु भीतर के किसी कटके ने हँसी को होठों पर क्षीण 
मुस्कान मे आकर संकुचित कर दिया। 


पिल्‍्ली बोली, 'मेरे मन में तुम दोनों वहिनों के लिये इतना प्यार 
पसीण उठा हूं, न जाने क्‍यों, कि चाहती हें एक-एक दोनो ले जाओ और 
पहिनो। में तो खेल में वाचने के समय कमी-कनी ही पहिनती हें, सो 
जहुत सी रबी हे । ले लो एक-एक 


श्श्८ मृगनयनी 


उन दोनों को यह नहीं रुचा । निन्नी को. विशेष गड़ा | लाखी उस 
आकाश्य नृत्य की सीखना चाहती थी । उनमें से किसी को भी रुष्ट नहीं: 
करना चाहती थी । 

मुस्कराकर बोली, “अभी नहीं लेंगी हम | जब कुछ देने: कोग्व हैं 
जायेंगी, तव लेंगी । अभी तो हमारे लिए ये काम की नहीं है । 

अधेड़िन ने पूछा, तुम्हारा व्याह हो गया है ?! 

नहीं, निश्नी ने बिना संकोच के उत्तर दिया । 

उसने दूसरा प्रश्न किमा, 'कहीं सगाई हो गई है ?! 

लाखी को संकोच हुआ | निरक्की ने दृढ़ता के साथ उसके प्रइन.पर 
प्रश्न किया. तुमको इससे क्या ?! 

लाखी ने साधने का प्रयत्न किया,--"नहीं हुई है । निन्नी,. इल्होंने 
वैसे ही पूछा, कोई बात नहीं ।! 

अधेड़िन सहारा पाकर बोली, “अरी हां । देखो तो, तुम दोनों कितनी 
रूपवती और गोरी नारी हों । ज॑से जड्भूल की रानी हो । तुम्हारी सगाई 
होगी किसी यड़े राजा के साथ। में हाथ देखकर बतला सकती हूँ ।. 
ज्योतिषी जो बात नहीं बतला सकते, यह हम लोग बतला सकते हैं । जो 
मंत्र-जन्त्र कोई नहीं जानता है, वह हम जानते हैं। जद्भल की जिन जड़ी* 
बटढियों को राजधानियों के बड़े-बड़े वेद्य नहीं जानते उनको हम लोग 
पहिचानते हैं। काले नागराज से हम कटवा लें तो जड़ी के ज़ोर से और 
मन्त्र की मार से पलों में विष को दूर कर दें ।” 

मिन्नी नहीं सहमी परन्तु उत्तर नहीं दे सकी । मुस्कराकर रह गई। 
लाखी ने अपने हाथ की गदेली पसार दी। 

अधेड़ित कुछ देर तक रेखाओं को देखती रही। उत्तने परिणाम 
सुनाया, 'तुम किसी बड़े किलेदार को व्याही जाओगा, किंसी बड़े ठिकाने- 
दार को । 


सृगनयती १२६ 


वे दोनों हँस पड़ीं। अधेड़िन को ज़रा भी संकोच नहीं हुआ । बोली, 
'देख लेता, वहुत जल्दी मेरी बात सच्ची होकर रहेगी । तुम दिखलाओ: 
मृगनननी अपना हाथ ।' 

निन्नी संकोच कर रही थी । छाखी ने पकड़ कर उसका हाथ बढ़ा 
दिया। अधेड़िन ने ध्यान के साथ देखा । 

कहा, तुम तो बेटी, बड़ा भारी राज्य भाग्य में लिखाकर चली हो । 
राजा की नहीं किसी वड़े महाराज की रानी वनोंगी। झूठ निकले तो 
मेरी जीभ काटकर फेक देना ।* अधेड़िन ने साथ ही अपनी जीभ बाहर 
निकाल कर भीतर कर ली । जीभ पर काफ़ी मेल जमा था । 

वे दोनो उत्त कौतुक को देखकर हँस पड़ी । 

लाखी ने हँसपै-हँसते पूछा, “कहां का राज्य मिलेगा इनको ? 

अधेड़िन ने उत्तर दिया, 'वेटी बहुत से राज्य आसपास हैं । विलकुल 
गैक इसी घड़ी तो नहीं बतला सकती; परन्तु देवताओं को वलिः 
पढ़ावार ध्यान करते करते, कुछ दिन बाद यह भी बतलाऊँगी । वैसे देखो 
इतने राज्य तो आस-पास ही हँ-#वालियर, कारूपी, मारूवा, मेवाड़ 
भौर न जाने कितने । हम लछोग सब देशों में घूमा करते हैं । बहुतेरों का 
वो नाम भी याद नहीं हैँ ।! 

राज्यों की गिनती की लूपेट में उसने मालवा को सावधानी के साथ. 
रखा । वे दोनों वहीं समझ पाई। 

अधेड़िन वोली, “अब हम लोग अपना काम देखती हैं, तुम तीनों” 
तव तक अपने मन की बातें कर लो ।' 

हम लोग भी जद्भल की तरफ़ जाती हें ।' निन्नी ने कहा । 

पिल्ली ने रोका, 'वाह, वाह, थोड़ी देर ठहरों । अभी तो वहुत दिन 
पड़ा हुआ है ।' 


& 


अधेड़िन अन्य स्त्रियों को लेकर वहाँ से चली ग 


ण 


निन्नी ने पूछा, 'यह तुम्हारी कौन हैं ?! 


१३० सगनयनी 

पिल्‍ली ने बतलावा, 'यह हम लोगों को सब कुछ हैं । हमारे गोंढ 
की मुखनी हैँ यह | इन्हीं का हुकुम चलता हैँ ।' 

स्त्री मुखिनी ! जो रस्से पर चलते हैं, वह होंगे मखिया ?” - 

धाहर वालों से वही वात करते हूँ, पर हमारे भीतर हुकुम इन्हीं का 
चलता हूँ । हमारी जात में बूढ़ी पुरानी स्त्रियों की ही चलती हैँ ।' 

तुम्हारी कौन हैं यह ?' 

हमारी माँ है और रस्से पर चलने वाले हमारे कांका हैं | हम सव 
एक ही कुटुम्ब के हैं ।! 

तुम्द्दारा ब्याह हो गया है ? 

अभी नहीं हुआ है । सग।ई भी नहीं हुई हे | तुम कराओंगी अपना 
ब्याह और यह तुम्हारी वहिन ?ै 

बहिन नहीं है, सखी है ।' 

कराओगी व्याह ?* 

'हिष्ट । 

'हिष्ट कैसी ? में कराऊंगीं अपना व्याह । तुम दोनो भी कराओ । 
'जवानी के दिन हैँ । यही तो समय खेलने-कूदने और खाने-पीने का हैं । 

'खाती-पीती भी है और खेलतीं-कूदती भी हूँ ।! 

अरे यह सव कोंरा और रूखा है, बिना राग-रज़, आराम और 
चेन के । हम लोग तो ऐसे दूल्हे ढूँढ़ देंगी कि जसे नायकिन माँ ने तुम्हारे 
'हाथ देखकर बतलाये हैं ।' 


लाखी बोली, 'अभी तो हमको अपने पेट पालने हूँ | घर के हमारे 
'बड़े करेंगे यह काम । वह ग्वालियर से आ जायें, तव उनसे चर्चा करना 7 


जप 


निन्नी खड़ी हो गई । लाखी से कहा, 'देर हो रही है, चलो अब 
बह भी खड़ी हो गई । 


रूगनयनी १३९ 


पिल्‍्ली ने रोक रखने का प्रयत्न किया । 

लाखी बोली, 'कल दिन भर रहेंगी । में रस्से का काम सीखूगी तुम" 
इनको कहानियाँ सुनाना । 

निन्नी ने जाते-जाते कहा, 'बदि कुछ शिकार मिल गया तो तुम्हारे 
डेरे पर होकर आवेंगी ।' 

वे दोनो चली गई । सन्ध्या तक नठों ने उनकी प्रतीक्षा की परल्तु 
वे नहीं आईं। उनको बहुत भटकने पर भी कोई शिकार नहीं मिली 
थी । जद्भूल के स्रीधे मार्ग से घर पहुँच गई । 


52३२ मसृगनयनी 
[ १७ ] 


अटल को खालियर गये बाठ दिन के लगभग हो गये थे।दो 
'दिन से निन्नी और छाखी को कुछ चिन्ता रहने लगी थौ । दिन में वे 
नटों के डेरे पर या आखेट के लिये जद्भल में रहती थी। सन्ध्या के 
'पहुले घर आ जाती थीं । ढोरों की देखभाल की, भोजन वनाया, खाया 
-और रात में ज्वार को रखाने के लिये मचान पर पहुँच जातीं। 


इन दिनों रस्से पर चलने का छाखी ने इतना अभ्यास कर छिया 
'था कि पोटा नट्ट को हँसी आती थी । 


सुल्तान का नाम न लेकर पिल्‍ली और नायकिन ने मालवा को 
'राजधानी मांडू के महलों, नगर, दूकानों, सम्पत्ति और तड़क-भड़क की 
'उन दोनों के मन पर धाक विठलाने में कसर नहीं रूगाई । इस वीच में 
'निन्नी और छाखी को जड्भल में कोई ऐसा जानवर नहीं मिला जिसको 
देकर नटों से वे कोई सामान लेतीं । मुफ्त में वे कुछ छेना नहीं चाहती 
'थीं। 

दोनों सन्ध्या के पहले ही उस दिन भी घर आ गईं। ढोरों के बांवने 
और चारे का प्रवन्ध कर रही थीं कि अटल आगया । वह हाथ में वर्छी 
लिये था, पीठ पर तरकस में लोहे के कुछ तीर । नए मोटे गहरे लाल 
रंग के कपड़े की छोटी सी पोटली को दूसरी वर्छी पर कन्धे से टांगे था। 
भारी-मरकम चोंचदार जूतों पर घूल, पर धुले हुये, चेहरा घुला तपा 
हुआ । आँखों में प्रसन्नतापूर्ण मुक्तता जैसे किसी बड़े समाचार को सुनाने 
के लिये व्यग्र हो। आँगन के एक तरफ उसने एक रस्से को दो-दो 
ललकड़ियों के गुणाकारों पर बंधा हुआ तना पाया । आइचये हुआ । 

आह्वाद के स्वर में पुकार लगाई--कहां हों री ?! 

लाखी. ने कहा, “आई ।* 

निन्नी बोली, भैया ! ! 


संगनयती ११५४ 


दोनो मुस्कराती हुई तिकल भाई अटल ने तपाक के साथ हाथ 
चाली बर्छी को पेंदी के बल आँगन में गाड़ दिया और एक हाथ में कम्घें 
वाली पोटली को ले लिया । दूसरे में दूसरी चर्छी को । 

तने हुए रस्से की ओर देखकर हँसते हुये कहा, 'यह क्‍या खेल है ?” 

खेल तो है ही'--निन्नी वोली, 'बतलाऊँगी, पहले यह कहो कि 
डइत्तने दिन कहाँ लूगा दिये ?* 

“बहुत चिन्ता रही । छाखी हए को नहीं छिपा पा रही थी । 

अटल ने पैर फैलाये, 'अरी वड़ेन्बड़े समाचार हें। थोड़ी देर में ५ 
'मुनाऊँगा । दोपहर का रकक्‍्खा है खाने को कुछ ?या सेंतमेंत वतला दू?? 

अटल पाल्थी मारकर बेठ गया । चुप्पी साघ छी। निन्नी ने उसके 
'हाथ से वर्छी छीन छी । राखी ने गड़ी हुई वर्छी को उखाड़ लिया । ९ 


निन्नी ने आदेश दिया, खोल लो लाखी इनकी पीठ पर से तरकस, 
'फिर में देखती हूँ इनकी पोटली को । इसी में हें इनके बड़े-बड़े समाचार 
पजनकी ठसक के मारे मौनी वावा वनकर बेठ गये हैं । 


भूठ-मूठ का विरोध करते हुये अटल बोला, पहले खाना ! पहले 
खाना ![! त्तव तीर-तरकस और पोटली !!! अरेरेरे, सव छीन 


वे दोनो विनोद में ड्वने-उतराने छगीं । पोटली को भटपट का 
उसमें एक मोटी छाल धोती और दो चोलियों के मोटी छींट के 
निकले । उन्हीं में चांदी की एक पतली हँसुलो भौर चांदी के दो छल्ले । 
तेरकय को लाखी ने ऋचधे पर चढ़ा लिया और वर्छी को हाथ में लिये बड़े 
चाव के साथ देखने लगी । निन्नी ने अपने गले में हँसुली डाल की, एक 
को उँगली में डाछ लिया और दूसरे को राखी की उंगडीं में 
दिया | छल्ला लाखी की उंगली में ढीला वंठा परन्तु दहू अपनी 
गैर लोहे के तीरों पर, उस समय, अधिक ध्यान दिये थीं । 


ञ |) 


ना हु 


दे 


5 मगनयनी 


निन्नो ने कहा, खाना दोपहर का नहीं वचा, होता भी तो न देती 
चावल और गुड़ खिलायेंगी---बढ़िया चावल और चाँदनी से होड़ लगा 
वाला बढ़िया गुड़ ।' 

ऐं [अटल ने चुप्पी को तुरन्त समाप्त किया, 'गड़ और बावः 
कहाँ से आ गये ?! कर 

वे दोनो हँस पड़ी । 

निन्नी वोली, तुम्हारे समाचारों से भी बड़ा हमारा समाचार है 


'बतलाओं, बतलाओ ।” अटल उत्सुकता के मारे चीख पड़ा । 

निन्नी ने कहा, 'पहले तुम यह रानो, भया, कि तुम्हारे सब समाचाः 
इतने ही थे और अब तुम्हारी गाँठ में कहने को कुछ नहीं है । फिर ह 
बतलायेंगी । 

'ममेरी गाँठ में वहुत-बहुत समाचार हैँ।! अठल बोला, “नहीं तो 
आठ दिन काहे में लगा दिये ? लो, पहला बड़ा समाचार तो यह है कि 
पुजारी बावा राजा से मिले थे । राजा ने उनको पक्का वचन दिया है 
कि वे शीघ्र शिकार खेलने राई आयेंगे और, और--नहीं बतलाता, 
पहले तुम बतलाओ कि चावल ओर गुड़ कहाँ से आ गये यहाँ और यह 
रस्सा क्‍यों तान' रक्‍्खा है ? 

निन्नी ने अनखाकर कहा, “राजा लोगों के वचनों का क्या ? उत्होंने 
कई बार पुजारी वावा से कहा कि आयेंगे और नहीं आये। राजाके 
वचन कच्चे | छोटों की बात बड़ी होती है और बड़ों की छोटी । आ भी 
गये तो मेरा लक्ष्यवेध देखकर कौन राई का गांव जागीर में लगा जायेगे ! 
और कोई समाचार ! 

अटल, जिस वात के कहने को उकता रहा था और रुक-रक जाता 
था, बोला, वहाँ लाखी की सूरत से मिलती-जुलती एक लड़की देखी 
और में कई वार चक्कर में पड़ गया । चिन्ता हुई, यह ग्वालियर में कैसे 
और कब आ गई | एक बार पूछ भी बैठा तो हँसाई हो गई 


मृगनयतनी - १३४ 


लाखी ने मुस्करा कर मुंह फेर लिया और हंसी को रोकने के लिये 
मुंह दवा लिया। निन्नी ठहाका मारकर हँस पड़ी । 


हंसी को रोक कर राखी का कन्धा भफोड़ा | वह भी हँस पड़ी । 


निन्नी ने छाखी की ओर देखते हुये कहा, 'कोई उल्दी-पुल्टी बात तो 
नहीं कर बेठ थे उससे ?? 

लाखी आँगन के एक कौने में भाग गई । 

अटल बोला, “भरे हिष्ट ! क्‍या पागल हूँ ?! 

इस पर वे दोनों और भी हँसी । 

नन्नी ने पूछा, 'फिर भ्रम टूटा कैसे ?! 

अटल ने भेंप को हँसी में घोलते हुये कहा, “वह नाचने गाने वाली 
और चितेरिन निकली !” 

एसे भूले, भैया तुम ?' 

लाखी धीमे स्व॒र में बोली, “अरी अब रहने भी दो । क्‍यों बात को 
बढ़ा रहो हो ? और कुछ पूछो ।' 

निन्नी ने पूछा, और भी कोई बड़ा समाचार है या बस ?” 

हाँ हाँ, अभी बहुत से पड़े हैं| पहके अपना सुनाओ । अटल ने 
उत्तर दिया । 

निप्नी ने बतलाया,--वहां डॉग में कुछ नट आये हैं । अधपर रस्से 
पर एक नट नाचता है । उसकी यह नकल लाखी ने आँगन में उतार 
डाली है । किसी दिन यह उस नट को इस खेल में पछाड़ंगी । नटों के 
पास बहुत अच्छे चावल है और यूड़ भी | एक दिन श्विकार का एुक 
जानवर हमने उसको दिया | चावल और युड़ उनसे ले लिया । उनके पास 
अनमोल कपड़े भी हूँ । मुकको तो अच्छे नहीं लगे | एकाघ बड़ें जानवर 

भीता छग गया तो एक ओढ़नी राखी के लिये के लूँगी । 


१३६ मृगनयनी 


'तुम अपने लिये नहीं छोगी- तो में क्यों लेने लगी ?” लाशी रे' 
आक्षेप किया । ह 

हाँ आऑ, कुछ ही है तुम्ह/रा यह समाचार,---अटल ने अपने समा' 
चार को महत्व देने के लिये कहा, “ग्वालियर में बड़े-बड़े मेले लगे। 
लक्ष्य-बेध का काम किले में अपनी आँखों देखा। रस्सी से लटकती 
डोलती हाँड़ी में पानी पर तैरते हुये काठ के छोटे से खिलौने को वेग 
के लिये हजारों ने वड़ी-वड़ी साँस साधकर तीर चलाये | हाँडिया तो 
बहुतेरों के तीरों से फूटी; परन्तु खिलौने का वेध केवल राजा मार्नतिह 
ते कर पाया, सों केवकछ एकबार । क़िले में फिर गानें-बजाने का मेढा 
जुड़ा । ग्वालियर में दूर दुर के जन आये थे इसको देखने के लिये। में 
भी गया। दो-तीन दिन गया । चन्देरी का कोई बड़ा गवेया आया था। 
उसके साथ वह छड़की थी । वे दोनों बहुत गाते थे और बीन बजाते थे! 
समभ में तो नहीं आया, पर बहुत लोगों को सिर हिलाते देखा सो अच्छा 
हीं गाया वजाया होगा ।? 

फिर हँसकर बोला, 'निन्नी, तुम्हारा गाना उन लोगों के सामने टों 
टीं सा जान पड़ेगा ।” 

मेंने क्या कहीं सीखा है ? सीख लू तो देखूँ उस गवैया को । निन्नी 
ने'तिनक कर कहा । 

लाखी के प्रति मुंह फेरकर अटल कहता गया, 'यह समाचार तुमे 
सुन लो । हमारी जाति का एक अच्छा घर ग्वालियर में हैँ। दो भर, 
एक जोड़ी बैल, चार गायें, चार पांच बछड़े, बड़ा मकान और एक कुँये॑ 
की खेती हैं । लड़का होनहार हूँ । अपने ढोर चराता हैँ और खती 
करता हैँ । घर भरा-भरा है । माँ वाप भाई बहिने हें। में उत लड़के. 
के साथ निन्नी कौ सगाई करना चाहता हूं । चर्चा कर आया हूं परत 
बात पक्‍की नहीं की हैं । सोचा पहले अपने घर पर बात को मथलू ते 
पक्की करूँ । हमको कुछदेना नहीं पड़ेगा | देना भो पड़ा तो धान वार्ही 
खेत बेच दूंगा । वे लोग निश्नी के पैरों के लिये चांदी के कड़े तक देंगे। 


मृुगतयनी १३७ 


चर्छी को वहीं छोड़कर मिन्‍नी घर में चली गई। उसनें वहीं से 
डाद़ी को बुलाया,--वा्तें सब हो चुकी हैं, खाना बनाने आओ यहाँ ॥! 


लाखी ने उसके पास आकर तीर और बर्छी को एक ओर रख 

दिया । 
' चल्हे को साफ करते हुये निन्नी बोली, 'भेया से कहना कि सगाई 

की चर्चा को आगे न बढ़ावें । में ब्याह नहीं करूँगी ।! 

'उप्त नटिनी ने हाथ देखा था पर वह ब्राह्मण तो है नहीं ! ' छाखी 
मे धीरे से कहा । 

'पागल हो गई हो क्‍या ? "में व्याह नहीं करूँगी । तुम लोगों को 
सुखी देख-देख कर ही सुख मनाऊँगी । तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती ।* 

घर अच्छा हैं । बड़े नगर में है ॥ 

'कह दिया कि मर भले ही जाऊं परन्तु वहाँ नहीं करूँगी। कह दो 
भंया से । तुम नहीं कहोगी तो किसी और से कहलवा दूंगी ।' 

गाँव वाले क्या कहेंगे ?? 

जब तुम्हारे लिये मुकको या भेया को गाँव वालों का डर नहीं है 
तो मेरे ही सम्बन्ध में क्या होना चाहिये ?' 

“अच्छा अभी कहे देती हूँ !' 

हां मेरी लाखी । निन्नी का स्व॒र काँप रहा था। अटल ने घातचीत॑ 
का कुछ अंदर तो सुन ही लिया था । लाखी ने पूरी वार्ता सुनादी। 

अटल सच्त सा रह गया। कुछ क्षण चुप रहा। 

थोड़ी देर बाद घोला, 'अच्छा, ठीक हैँ। मेने उचित ही किया जो 
चात पवकी नहीं की । और वहीं देखा जायगा । खोज में रहेंगा। 


उसने निन्नी को बुलाया | वह इध र-उधर दृष्टि छालती हुई आई 
और उसकी बगल में खड़ी हो गई। 


श्इ्८ मगनयनी 


बेटी, तेरे मन से उल्टा-पुल्टा कभी कुछ नहीं करूँगा । उठा छेजा 
अपनी यह बरछी । कल से कर इसका अभ्यास । देखूं अरने को कंसे 
फोंड़ती है इससे तू । अटल ने कहा । 

निन्नी ने हंसकर वर्छी को उठा लिया। लाखीं को धकियातीं हुईं 
खाना बनाने के लिये रसोई घर में ले गई । वहीं से बोली, “इनके हाथ 
का बनाया खाना में खा चुकी हूँ आज तुमकी भी खाना पड़ेगा। 


अच्छा, ,,भा ।? अन्तिम स्व॒र को लूम्वा करते-हुये अटल ने हामी 
भरी । 


सृगनयमी १३६ 
(१८) 


सवेरे अटल की ढोर सम्भालने थे और निन्नी तथा राखी को वाई 
काम कर ने थे--वर्छी का चलाना, नये सीरों का परीक्ष ण, नटों से किसी 
जानवर के बदले में एक साड़ी का लेना । लाखी के लिये एक और भी 
काम था--रस्से पर घलने की कुशलूता को बढ़ाना और अटल को 
' दिखछामा | अटल ने ढोरों को गाँव के किसी किसान की देख-रेख में, 
कम से कम, उस दिन के छियें बनाये रखने की जुगंत करली, जो आठ 
दिन से उनको चरने के लिये ले जाता था, क्योंकि अठल को भी नदों का 
वह अद्भुत खेल देखना थाः। 


वे तीनों दिन चढ़े नट-शिविर में पहुँच गये । नटों ने निश्नी और 
लाखी को दूर से पहिचान लिया । उन दोनों के हाथ में बछियों को 
ऐखकर कुछ कुतूहल हुआ । 


पोटा बेड़े से वाहर निकल आया । अटल को प्रणाम किया, प्रइ॑न 
पूचक ढीठ दृष्टि थी निन्नी और लाखी पर । 


निन्नी ने कहा, 'मेरे भाई हैं । 


नट उन तीनों के प्रति आदर का प्रदर्शन करता हुआ बेड़े के भीतर 
थे गया। नटनियों और अन्य नहों ने निन्नी के दिये हुये परिचय को सुन॑ 
लिया । पिल्‍्लो अधनज्धी बैठी हुई वन्दर के सिर के जुएँ वीन-बीन कर 
पष्ट कर रही थी - उसको तुरन्त लेकर भीपड़ों में चली गई। नायकिन 
में मोष्ट कपड़े की एक फटी, गुदड़ियों वाली, चादर मटल के बैठने के 
लिये बिहा दी । अटल को जीवन में कभी ऐसा आदर नहीं मिला था। 
ढाठ के साथ बैठ यया। निन्नी और लाखी खड़ी रहीं । 


लाडी ने पोंटा का माम बतलासे हुये कहां, रस्से पर यही 


१४० मृगनयनी 


पोटा तुरन्त विनय के साथ वोला,--अँख में उसके खोजबीन का 
पँंनापन भौर ढिठाई थी,--'में अभी दिखलाता हूँ । चाहे सारे काम पढ़े 
रहें पर तुमकों तमाशा दिखलाऊंगा, एक ही नहीं कई तमाशे ॥/ 


पिल्ली एक वहुत क्रीमती, रंग-विरंगी और वारीक ओढ़नी ओढ़कर . 
आ गई । वह नायकिन के पीछे खड़ी हो गई । नायकिन ने परिचय दिया, 
“इस लड़की की ' क़सरतों को देखो पहले, जो उछलती हुई गेंद को भी 
अपनी कुचालों से भुलवा देगी। देखो, इसने अपनी देह को कैसा 
कमाया है ! कैसा सुन्दर बनाया है !! और कैसी सलोनी हैँ यह ! ! ! 


पिल्‍ली एक हल्की सी मोच ऊेकर नायकिन के पीछे से आगे आधी 
भाई | वहीं से उसने अटल को अपने अज्भों को ज़रा सा फड़का कर 
आशिक दिखलाया। सिर पर घूंघट को जरा सा बढ़ाया, एक क्षण के 
लिये चितवन घुमाई और सिर नीचा करके उसकी ओर कनखियों देखने 
लगी । सलज्जता की इस वनावट को अटल नहीं समझा । कुछ अनोखी 
सी छगी । परन्तु निन्नी और लाखी के गाल कानों तक लाल हों गये । 
अटल ने उसको देखा परन्तु आँख को जमा न सका। दूसरे नटों की 
ओर देखने लगा जैसे कोई भकुआ हो; परंतु फिर से पिल्‍ली को देखने 
के लिये इच्छा प्रवल हो गई । 

पोटा बोला, में रस्से को तान लूं। अभी खेल शुरू होता है । 

नायकिन ने पिल्‍ली को ज़रा सा और आगे करके कहा, “यह बहुत 


धरमाती है, पर कमानियों, कुाँचों और रस्से पर नाच होने के समय 
अपनी कारीगरी में ऐसी मस्त हो जाती हूँ कि अपने को बिलकुल भूल 
जाती है ।* 

वह सब देखने के लिये अटल के मन में कुलबुली सी मच गई। 
पौटा रस्से को तानने में लग गया। नायकिन ने पिल्‍ली को आँख का 
इशारा किया । 


सृगनयनी ह १४१ 


पिल्ली ने ओढ़नी को वक्ष भौर कन्धे पर लपेट लिया, बिजली की 
' गति वाली आँख की एक कोर अठल पर फेरी और कुलाँचें लगाने लगी। 
अठल ध्यान के साथ उम्रकी मोचों-मरोड़ों, कूदफाँद और देह की लूचकों 
को देखने लंग। | उसने किसी भी सर-नारी में इतनी फुर्ती और देह की 
कमाई नहीं देखी थीं । 
जैसे ही पोटा ने रस्से को ताना और ढोलछकी गले में डालकर रस्से 
पर चढ़ने को हुआ, पिल्ली ने व्यायाम बन्द कर दिया और ओढ़नी को 
खोलकर ओढ़ने लगी । उस समय भी उसने चितवन और अंगों की 
फड़कन को छाज के भरोखे से अटल के सामने प्रस्तुत किया । पोटा ने 
रस्से पर विविध गतियों से चलना आरम्भ किया और पिल्ली मे असीम 
स्वच्छन्दता के साथ नृत्य । अटल का मन पोंटा के काम पर अधिक 
रामने लगा। पिल्‍ली ने और भी अधिक प्रयत्त के साथ अटल का ध्यान 
अक्षष्ट करने की चेष्टायें कीं । निन्नी और लाखी पोठ। की -गतियों को 
अधिक चाव से देख रही थीं। पोटा रस्से को भूला सा बना कर, 
इधर से उधर भूमता रहा और पिल्ली के नृत्य पद ढोलकी की ताल 
देता रहा । ह 
जव वह खेल को समाप्त करके रस्से पर से उतर आया, बोंछा, 
विंटी लाखी, तुम भी थोड़ा सा अभ्यास कर लो ।* 
लाखी पहले लजाई, पर फिर निन्नी के कन्धे के सहारे रस्से पर 
पहुँचकर बैठ गई और सधने के लिये थोड़ी देर कांपती रही । दृढ़ता के 
साथ खड़ी हुई, कुछ क्षण स्थिर रही । एक-दो डेय चली, तौल विगड़ी 
ओर नीचे जा गिरी । पैर में कुछ घमक आई परन्तु उसको दवाने के 
लिये हँसने लगी । 
पिल्‍ली खिलखिलाकर हँस पड़ी । अटल ने देखा। उसने हँसते हुये 
थोड़ा सा घूंघंट डालकर कटाक्ष किया । छाखी ने नहीं देखा परन्तु निन्नी 
और बदल ने देख लिया । निन्नी बोली, 'चलों रूस्खी, जंगल में वर्छी 
पत्र अभ्यास करेंगे ।' 


१७२ : मृगनयनी 


'जंगल तो यहीं है । कझ्ल॑ मारी-मारी फिरोगी ?” नायकिन ने कहा | 

निन्नी ने आग्रह किया, “अभ्यास अवश्य करना हूँ। पास के किसी 
'बड़े छेवले के पेड़ पर करेंगी । उसके वाद वछियाँ भाई को देकर शिकार 
के लिये जंगल में निकल जायेंगी ।” 


“अच्छा ।* नायकिन ने मान लिया । 


वे दोनो थोड़ी दूर छेवले के पेड़ पर वर्छी चलाने का अभ्यास करने 
लगीं | अटल वहीं बैठा रहा । 

मायकिन ने उससे कहा, “इस लड़की का खेल तुमको कैसा लगा ?* 

बहुत अच्छा ।/ अटल बोला । 

पिल्‍ली इठलछात्री हुई कोपड़ी में भाग गई । 

नायकिम ने धीरे से कहा, 'तुमकों तो यह देखते ही चाहने 
लगी है ।! 

हाँ आँ--हूँ ! 

'देखों न, वह समझ गई में क्या कहना चाहती हूँ, इसलिये तुरूत 
कूद गई | कितनी लनवन्ती हैं !! 

अटल को आधी घड़ी ही पहले देखे हुये उसके निर्लज्ज प्रदर्शव का 
पुरा स्मरण था। मुभको चाहती है ! चाह कर क्‍या करेगी ? व्याह 
करेगी ? और लाखी ? राम ! राम !! राम !!! उसने सोचा | 

नायकिन से कुछ नहीं कहा । उस दिशा में देखने लगा जिसमें निम्नी 
और लाखी जाकर बर्छी चलाने का अभ्यास कर रही थीं । 

नायकिन में दूसरा पहलू पकड़ा । संकेत से पोटा कों अपने निकट 
बुला लिया। पिल्‍ली भोपड़ी कै एक थूमे के पीछे खड़ी थी। 

नायकिन ने कहा, “इनको देश-देशान्तरों का हाल सुनाओ, तब तक 
वे दोनो आई जातीं हैं । मांदू, कालपी, मन्दसौर कितने बड़े-बड़े और कंसे 
तड़क वाले शहर हैं। तुमने कभी पहले देखे ?” 


मृगनयत्ती १४३ 


अटल ने उत्तर दिया, “में तों अपने गांव और आस-पास के गाँवों 
को छोड़कर और कहीं कभी भी नहीं गया । अब की ही वार ग्वालियर 
गया था। और कुछ नहीं देखा ।” 
पोटा ने देखे और अनदेखे नगरों की कहानी को गहरा रंग-रंगकर 
सुनाया। अन्त में बोला, “हमारे साथ मांडू चलो तो देखना ग्वालियर 
उसके सामने रत्ती वरावर भी नहीं वैठेगा । 
“निश्नी ली को कहां छोड़ जाऊँगा ?' 
साथ लेते चलना । बड़ी अच्छी हें। वे भी विचारी देख-सुन लेंगी 
कि दुनियां में सॉक नदी और राई गांव से भी बहुत वढ़-चढ़कर 
कुछ हैं । 
पिल्‍्ली थूमे के पीछे से खांसी । 
नायकिन ने कहा, 'वह देखों खाँसी की वोछी. में कह रही है कि 
मांडू चलो | तुमकों सभी तरह का सुख मिलेगा हमारे साथ में ।' 
अटल सिकूड़ गया । 
पोटा बोला, 'इन लड़कियों की गजव की तीरन्दाजी को देखकर 
मांदू का सुल्तान दांत तले उँगली दबायेगा और न जाने कितना इनाम 
ने दे देगा ।! 
भांडू कितनी दूर है । कहाँ होकर जाते हैं ?' 
बहुत दूर नहीं हैं और जवान के लिये संसार का कोई भी कोना 
नहीं होना चाहिये । वैसे एक रास्ता नरव॒र होकर हैँ । यहां से बिना 
वालियर गये सीधे पहुँच सकते हें । पच्चीसेक कोस होगा, वस । 
खालियर के राजा शिकार खेलने जा रहे हैं । वे इन लड़कियों की 
निशानादाज़ी देखेंगे । मांडू फिर कभी सही । 
गालियर के राजा का नाम और उसके आने का समाचार ुनकर 
नहों को हड़कम्प हो आया । पोदा ने चर्चा को दाला । 


श्छ्छ मृगनयनी 


हे 


“हमारे पास कुछ अनमोल साड़ियाँ हैँ । इन लड़कियों को दे देन 
चाहते हैं ।' 

'दाम कहाँ से आयेंगे देने को ?” 

: हम तो वैसे ही देना चाहते हूँ ।” 

'वे नहीं लेंगी, सेंतर्मेत नहीं लेंगी ।” 

'हां हां ऊँचे मर्न वाली हैं, महलों में रहने लायक़ ।* 

क्या ?! 

मतलब, उनका ऐसा ऊँचा मन है जंसा महलों की रहने वाहीं 
रानियों का होता है ।! 

हां सो तो है, पर भोपड़ों में रहने वाले लोग महलों को व्या 
जानें ?! 

“हमारी इन्होंने, जो बहुत बड़ी ज्योतिषी हैँ, उन लड़कियों के हाथ 
की रेखायें देखी हैं। इनका कहना है कि किसी राजा की रानियां 
बनेंगी ।! 

अरे वाह ! ऐस।/ कभी हो सकता है ?! 

“(हो सकता हैँ और होगा । तुम देखोंगे कुछ ओढ़नियों को ?? 

अच्छी बात है । यों ही वेठेन्त्रेठे क्या करेंगे ।? 

अटल का कुतूहल जाग।। उत्तके सामने कई चुन्हरियाँ आ गईं । वह 
उनको देखने लगा । यदि इनमें से एक को भी छाखी ओढ़े तो कसी 
दिपेगी वह ? उसने सोंचा। कपड़ों को देखते-देखते उसकी आँख बहुमूल्य 
चुन्हरी ओढ़े हुये पिल्‍ली पर गई। उक्षने फिर आंख चलाई | अटल की 
आँख के सामने तुरन्त छाखी का चित्र पिल्‍ली के साथ ही खिच गया। 
उसके -मन मे ग्लानि आई । 

पानी पी आऊँ नदी में ।/ अटल ने कहा। नटों का पानी वह नहीं 
पी सकता था । उठकर नदी की ओर चला गया। 

पोटा और नायकिन की खूसफुस होने छगी। 


भृगनयतली - श्प्र३ 


'ऐसे काम होता नहीं दिखती 

'पिल्ली पर ढुला है वह कुछ 

'घस यही एक सहारा दीखता हूँ ।' 

'माँडू से लौट आवें वे लोग तो कुछ और उपाय चंलावें ॥ 

साथ में कुछ ले तो आवें । 

हाँ गहने, कुछ टंके और, और कुछ अच्छे सवार । शायद जरूरत 
बड़ जाय । 


'वहु काम है वड़े खटके का। कहीं ग्वालियर का राजा अपने दलच॑ल 
के साथ न आ धमके ।* 


आ भी जाय तो हम लोगों के लगाव को कोई भी नहीं संमछ 
पविगा ।! 

गहनों की बात इस आदमी के सामने न की जय । लड़कियों को 
दिखलाये जायें और उनको फुसछाया जाय । लड़कियां अच्छे कपड़ों और 
कीमती यहनों की शौकीन होती हैं । उनके पीछे अपनी जान तक दे दें। 
अकेले में समभायें तो शायद कहने में आ जावें . । इस आदमी को कहीं 
खपा देंगे। और लड़कियों को लेकर चल देंगे ।' 


'जरा कठिन जान पड़ता हूँ | पर कुछ उकत-जुगठ निकालेंगे । वे 
दोनो मांडू से लौट आयें तभी कुछ ते हो सकेगा।! 

एक घड़ी पीछे अटल लौट आया और उसके बाद लाखी और निम्नो 
भी जा गई । दे दोनो अपने अभ्यास पर सन्तुष्ट थीं । 


निष्ी ने प्रफुल्ल स्वर में कहा, 'नेया, हम लोग बहुत श्ञौघ्र ब्ों 
पा चकाना श्ीख लेगी । तीर चढाने से यह कहीं सहज है ।! 


'फककर नी चलाया १” उसने पूछा | 
रूखी ने उत्तर दिया, हाँ, हाँ, । 
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निन्नी बोली, 'भेया तुम वछियां रख लो, हम दोनों शिकार खेलने 
जाती हैं । कोई वड़ा शिकार मिल गया तो उसके बदले में इन लोगों पे 
लाखी के लिये एक अच्छी चून्हरी ले लूँगी ।' 


उसी प्रकार की एक चून्हरी ओढ़े अटल ने पिल्‍ली को देखा। उसने. 
मुस्कान के साथ तुरन्त अटल पर चितवन चलाई। इस तरह की रंगः 
बिरज्भी, फूलदार, वारीक चून्हरी ओढ़े हुये लाखी कैसे लगेगी ? उसमें 
से उसका रोम-रोम भांकेगा ज॑सा इस नटिनी का दिखलाई पड़ रहा है। 
कैसी आँखें चलाती है ! अज्धों को कितना फड़काती है ! ! नाचते समय 
कितनी बेशर्मी दिखलाई थी इसने ! !! लाखी इस प्रकार की चुल्हरी 
पहिन कर क्या इसी नटिनी सरीखी नहीं दिखेगी ? क्या वह कुछ 
दिपेगी ? और निश्नीं ? मेरी वहिन ! इस तरह के कपड़े पहिने यह कंसी 
दिखलाई पड़ेगी ? नटिनी सी न ? राम ! राम !! राम [!! उसके 
भन में ग्लानि की कोचनें उठीं । 


उसने कहा, अपने यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहिने जाते ।' 

नायकिन वोली, “रानियां तो पहिनती हें । 

अठल ने प्रतिवाद किया, 'न मेने कभी देखा और न कह सकता हूँ 
भौर न हम लोगों को राजा-रानी बनना हूँ ।' 

तो भी एक को तो घर में रख ही लेंगे। अवसर काज पर काम 
आ सकती हूँ । निन्नी ने लाखी के भविष्य में होने वाले ब्याह का संकेत 
किया । 

'देखा जायगा,--लाखीं ने कहा, लेंगे तो दो लग, "एक नहीं लीं 
कायगी । 

वे दोनो शिकार खेंलने जंगल में घुस गई | अटल बछियां लिये हुए 
चर चला आया। 
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सन्ध्या के पहले नट-शिविर में नौ-द्स दिन पहुले धाहुर गये नट 
आ गये। बाते ही उन्होंने सावधानी के साथ अपनी फेंठ में से एक 
पोठली दी और गव॑ के संकेत द्वारा प्रकट किया कि साथ में कुछ इससे 
भी अधिक प्रवछ साधन लाये हें। | 


निश्नी और लाखी जंगल में पूर्ववत्‌ भटककर रीते हाथ. घर आ गरड। 


श्ष्घ ह मृगनयती 
[ १९ ] 


दूसरे दिन निश्नी और छाखी कहीं नहीं गई। घर का काम किया, 
धकछ्िियों का अभ्यास और--छाखी ने--रस्से पर चलने का दृढ़ प्रयत्न | 
अटल अपने ढोरों के साथ चंछा गया । 


रात को उन दोनों ने एक मिश्चय किया । 


निन्नी बोली, 'कई दिन से जंगल म कुछ भी नहीं मिल रहा है । 
जानवरों के खाँद तो मिलते हें, पर दिखलाई उनकी पूंछ तक नहीं 
पड़ती । सवेरे के काम-काज से निबटकर जल्दी जंगल में घुस चलें और 
एकाध कोस आगे बढ़ जायें | देखें शिकार कैसे नहीं मिलता । जानवर 
नटों के डेरे और हम लोगों के फिर-फिर वहीं घूमने के कारण कुछ दूर 
हट गये हैं ।' 

लाखी ने समर्थन किया, 'घिलकुल ठीक । साथ में एक बर्छी भी 
ले लो तो कैसा रहे ?! 

निन्नी ने कहा, 'में ले लगी अपनी वरछीं। पीठ पर बाँध लंगी । 
भांड़ी-भंकाड़ में अड़चन जान पड़ी तो हाथ में ले लूंगी । अवसर आने 
पर पहले तुम तीर चला देना, फिर में देखूंगी ।” 

'ठीक है ।! लाखी ने आश्वस्त किया । 

सवेरे का काम-काज करके और कुछ खा-पीकर वे दोनों णद्भूल की 
ओर चली गईं। गाँव से थोड़ी दूर निकल जाने पर उनको पोटा मिला । 

नंट ने कहा, तुम लोगों को रात में जानवरों की कोई बोली 
सुनाई पड़ी ?! 
कौन से जानवरों की ?' 
अरनों की डंइफार और सूअरों की हुर॑-टरं ?! 


नहीं तो ।' 
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ओफ़ ! बही तों वतलाने को आया हूं । हमारे डरे से कुछ दूर 
उधरपीछे की तरफ़ न जानें कितने जानवर ऊधम करते रहे हैं । शायद 
आयस में लड़ रहे थे ।' 

या नाहर ने दिखाई दी हो । कई दिन से खेतों के भी पास जानवर 
नहीं आये । तुम्हारे डेरे से कितनी दूर जान पड़ते थे वे ?” 

नट ने अपने अटकल और जाववरों की दिशा को बतलाया । वे 
दोनों उसी दिशा में उल्लास के साथ चली गई । 

नठ अपने डरे की तरफ़ बढ़ गया। 


निश्नी और लाखी जानवरों के चिह्नों की तलाश में दूर निकल 
गई। 

बहुत से खाँद मिलने शुरू हुये। खांद जद्भल के खुले और साफ 
स्थानों में दिखलाई पड़ जाते थे परन्तु पथरीली य्रा घास और भकाड़ 
वाली भूमि में बहुत कम । निशान एक-दूसरे पर चढ़े हुये मालूम पड़ 
रहे थे और साफ़ समभ में नहीं आ रहे थे कि किस जानवर के हैं । कभी 
अनुमान करती थीं कि अरनों के हें, कभी भ्रम हो जाता था कि घोड़ों 
के हैं। घोड़ों के ! घोड़े यहाँ कहाँ से आये ? उन्होंने अपने भ्रम का 
खण्डन करना चाहा । दोनों एक भाड़ी की ओट में खड़ीं हो गई । 
खुसफूस करने लगीं। 


'सुभर और भंसे के खूर तो चिरे होते हैं, ये घोड़ों की जांद जान 
पड़ते है ।! निन्नी वीली । 
लाखी ने कहा, 'धोड़ों के ही हो सकते हैं परन्तु यहाँ घोड़े कहाँ से 
आये ? वहीं से तुके न जा गये हों !' 
' चिह्न किसी बड़े दल के नहीं हैं। तुर्कों ने चढ़ाई की होती तो 
अपने गांव दालों को बहुत पहले माहूम हो जाता। रात को हर टीले 
पहाड़ पर से आय जलती हुई दिखलाई देतो। गांव-गांद से ढोलों की 
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ढप-हठप सुनाई पड़ती और एक पंचायत का कुटवार दूसरी पंचायत को 
समाचार दौड़कर दे जाता । कहीं ऐसा न हो कि राजा मानयिह के 
सवार पहले से आ गये हों।' 
वाह ! पहले यहां आते या गाँव में ? और फिर यहाँ ग्वालियर 
से आवे के लिये मार्ग भी नहीं हैं ।' 
बग़ल में फ़ेला हुआ ऊंचा पहाड़, ढालू जद्भल। पथरीली जगह, 
नीची भाड़ी, समथल भूमि पर सघन विश्वाल वृक्ष-कहीं भुरमुटों में, कहीं 
विखरे हुये । गाँव लगभग एक कोस की दूरी पर । नठों का डेरा भी 
दूर था। उन दोनों ने इधर-उधर देखा । कुछ दूरी पर, एक टौरिया 
की ओट में खड़-खड़ का शब्द सुनाई पड़ा । 
'कोई जानवर है । स्थात्‌ अरना हो ।” निन्नी ने बहुत धीमे स्वर 
"में कहा । ५३ | 
'हाँ अरना ही होगा, सुअर नहीं हो सकता । आवान ऊंची थी | 
उन्होंने कान लगाया परन्तु कुछ सुनाई नहीं पड़ा । 
निन्नी में पीठ पर से वर्छी को खोल लिया । 
लाखी ने कहा, 'वर्छी मुझको दे दो | अरने के लिये तुम्हारे हाथ 
का तीर अच्छा रहेगा । 
नहीं --निन्नी ने समकाया,--वर्छी मेरी मुद्ी और कलाही 
ज्यादा बल के साथ चला सकेगी, तीर तुम्हारा अच्छा रहेगा । इस 
टीरियों की ओर चले जहां से आहट आई हुं।! 


वै दोनो टौरिया की दिद्या में चलीं। टौरिया के नीचे पहुंचकर देखा 
तो ठौरिया को इतनी उछ्मग्रे हुई काड़ी से भरा हुआ पाया कि उसमें लेट 
कर जाने की गुजाइश न थी। उनकों विश्वास था कि दौरिया के ऊपर 
से आहट नहीं आई, वल्कि पीछे या बगल से । भूमि ऊंची-नीची थी और 
घास कुछ अधिक ऊंचा । कहीं नाहर पड़ा हो मौर उछककर सिर पर आ 


क 
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धमके, भालू किसी अदृष्ट भाड़ी में से कपटकर गले से आ चिपके, 
सुअर सपाटा भरकर घुटने तोंड़ दे और जांघ फाड़ डाले; और, यदि 
कहीं किसी अगोचर भाड़ी के पीछे एक ही अरना हुआ और छाती पर 
आ टूटा--तो क्या होगा ? वे दोनों कलेज़े को कड़ा करके भी कुछ ऐसा 
ही सोच रही थीं। पहाड़ी का सिरा थोड़ी ही दूर रह गया। वहां से 
दूसरी पहाड़ी के ढाल की ऊँचाई शरू होती थी। दोनों पहाड़ियों के वीच' 
मे जगह खाली मालूम होती थी। लगता था ज॑से कोई चौड़ा सा मार्ग 
हो । वे दोनो सावधानी के साथ एक-एक डग धरती हुई, इधर-उधर 
ताकती-भांकती इसी सिरे की ओर जा रही थीं। सिरे के निकट पहुँचकर 
वे ध्यान के साथ आहट लेने छगी। निन्नी वर्छी सम्हाले और लाखी 
कमान पर छोहे का तीर चढ़ाये । हि 


निन्नी को अवगत हुआ जैसे सिरे की मोड़ के पीछे कोई खांसा हो । 
लाखी को भासित हुआ जैसे उसकी वग़्ल में टोरिया के ऊपर किसी ने 
उस खांसी को दृहराया हो । निन्नी ने छाखी की टहुनी को अपने खाली 
हाथ की उँगली से कोंचा। दोनों ने एक दूसरे के प्रति देखा ; पशु नहीं 
हैं, कोई मनृष्य हें--यह भाव कर उन दोनों का गला सूख गया, दोनों 
ठिठ्क़ीं | 

बहुत धीरे से लाखी बोली, 'कोई मनुप्य हें, अरना या सुअर 
नहीं हैं ।' 

निन्नी ने चुप रहने और चुपचाप टोह लेने के लिये आँखों का संकेत 
किया । 

थोड़ी देर उसी स्थिति में वे दोनों खड़ी रहीं । 

निन्नी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हवा से पेड़ों वी टहनियाँ रगड़ 
जा गई थीं और कुछ नहीं था ।' 

लाखी ने असंदिग्ध नाहीं का सिर हिाया । 

बोली, 'छौट पड़ो ।! 
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निन्नी भय की लज्जा और निर्भयता के हठ के द्न्द्र में पड़ गई 

उसने भाँख के सद्भत से थोड़ी देर और खड़े रहने का भा 
किया । कुछ ही क्षण पीछे उन दोनों को टौरिया के ऊपर सेल 
खांसने का शब्द और मोड़ के पीछे से घोड़ों की टापों की आव 
सुनाई पड़ी । दोनो घक से रह गई । 

निन्नी ने एक ही क्षण उपरान्त भोंह सिकोड़ी, होंठ सटाये और भरे 
को मुद्ठी में साधकर कसा । तीर को पकड़े छाखी का हाथ कांपने लगा 
होंठ उसके हिल रहे थे। घीरे काँपते हुये स्वर में वीली, पीछे हटकर 
भोट ले लो । सवार आ रहे हैं । 

निन्नी के भी कान ने घोका नहीं खाया था। आस-पास कोई अच्छी 
ओट का सहारा न देखकर वह लछाखी के साथ पीछे को मुड़ी | लौटकर 
देखा तो सिरे की मोड़ पर दो घोड़ों के थूथर दिखलाई पड़े। पहाड़ी पर 
चढ़ जाने के लिये बीते भर का भी मार्ग दिखलाई नहीं १४ रहा थां। 
जहाँ से आई थीं उसी रास्ते से जाने में छिपाव की गुंजाइश नहीं हें 
बराबर थी। पहाड़ी के समान्तर वाली बगल में कुछ दूरी पर पेड़ों की 
एक भुरमुट थी। वे दोनो उसी दिशा में मुड़ीं। परन्तु इस ओट हें 
पीछे नहीं पहुँच पाई, शस्त्र-सज्जित चार सवार सिरे के पीछे की मोर 
से उस स्थान पर आ गये जहाँ से वे लौट पड़ी थीं । वे दोनो एक छोटी 
सी भाड़ी के पीछे दुबकने का प्रयास करने लगीं । 

चार सवारों के जो आगे था, चिल्लाया, 'घत्रराओं मत, जड्भूल की 
परियों ! हम तुमको खुश करने के लिये ही आये हैं। चलो हमारे साथ।' 

कलेजे की धक-धक के साथ निन्नी खड़ी हो गई। 

उसके मुंह से फटे स्वर में निकला, 'कौन हों तुम ?” 

सवाल के बाद ही निन्नी के कलेज्ञे की घक-च्रक बन्द हो गई और 
अपने शिकार का सफल इतिहास उसकी स्मृति में बिजली की तरह को 
गया । 


मृगतयती श्द्३ 


लाखी भी खड़ी हो गई । 

'कहां चलें तुम्हारे साथ ? राखी बोली । स्वर निष्कम्प, ऊँचा और 
ना था। होंठ सूखे । 

सवार लोहे की जाली का कवच पहिने हुये थे, भिलम पर साफ़ा 
बाँध थे। उनकी आँखों की जगह केवल बड़े गोल छेद दिखलाई पड़ रहे 
थे। सवारों ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे चढ़ आये । उनके निकट 
आकर थम गये । 

आगे दाले सवार ने कहा, 'एक एक घोड़े की पीठ पर आकर दोनों 
चेठ जाओ । फेंटे से तुमको कस लिया जायगा । गिरने का कोई डर नहीं 
रहेगा | ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ जिन्दगी भर गृलछरें उड़ाओगी। 
निकल आओ भाड़ी में से यहाँ ।' 

सवार घोड़े पर से उतर पड़ा । कन्धे पर तीरों का तरकस और 
कमान कसे था। कमर में खमदार रूम्वी शमशीर । उन दोनों की तरफ़ 
बढ़ा । उसके पीछे वाला सवार भी घोड़े पर से उतर कर बढ़ा। घोड़ों 
को दोनों ने छोड़ दिया था । घोड़े घास पर मुंह फेरने लगे। बाकी दो 
सवार आरुढ़ रहे । 

निन्नी ने तीखे पँने सदर में रोका, “वहीं खड़े रहो ! हमको क्‍यों 
छेड़ते हो ?! 

'शुरू-शुरू में वाज-बाज इसी तरह भड़कती-तड़कती हूँ, फिर असी- 
सने लगती हैं । हुकुम की वन्दगी के लिये आये हें हम लोग। घोड़ों पर 
सवार हो जाओ, इसके बाद तुम्हारे भी हुकुम के सामने सिर भुकायेंगे । 
चह बोला । 

'चुप |! निन्नी कड़की, ज॑से विजली तड़क गई हो । सवार ने अपने 
पंदल साथ को छाखी के पकड़ने का इशारा किया भौर स्वयं भाड़ी का 
चंदकार काटवार निन्नी की दशल पर जाया । 

उसने ठठ्ा मारकर वाहा, 'जच्छा ! चर्छी लिये हो !! मौर तोर 
फमान !!! फशल हूँ, फेक दो द्छी। नुम्हारा-भापका नाम, सृगनयनी हैं ? 


श्श्छ मृगनयनी 


हाँ, कड़क के साथ निन्नी के मुंह से निकला और वज़्मुप्टि की 
बी का फल भन्न के साथ सवार के कवच को छेदकर पसलियों के भीतर 
जा धसा | लाखी ने ताककर दूसरे पेदल की आँख वाले छेद को निशाना 
बनाया | सन्न से छूटकर तीर आँख के भीतर दूर तक धस गया । दोनों 
ओह ! के साथ गिरकर तड़पने छूगे | छाखी ने एक तीर घोड़े की गर्दन 
पर छोड़ा । वह भी गिर गया । तुरन्त निश्नी ने कमान को कन्धे से उतार 
कर तरकस में से तीर निकाला और दो घुड़सवारों में से एक पर छोड़ा। 
सवार तेज़ी के साथ मुड़ पड़े थे इसलिये तीर चूक गया । छाखी ने दुसरा 
तीर छोड़ा । एक भाड़ी आड़ में आ गई थी इसलिये तीर ने एक पतले 
पेड़ की डाल को काटा और वह गय।। निन्नी ने दूसरा तीर छोड़ा । वह 
भी खाली गया | सवार मोड़ पर पहुंच गये थे । बिना सवार वाला 
दूसरा घोंड़ा दौड़कर उन भागते हुये सवारों के साथ हो गया । मोड़ के 
पीछे पहुँचते-पहुँचते भी उन सवारों के पीछे दो तीर और गये परन्तु 
लगे उन में से किसी को भी नहीं । मोड़ के पीछे से दौड़ते हुये घोड़ों की 
टापों का शब्द थोड़ी देर सुनाई पड़ा। फिर शान्त | इधर कुछ क्षण वे 
दोनो आगन्तुक तड़पे, कराहें, फिर बिलकुल शान्त। 


निन्नी और लाखी के कलेज़े में फिर धुकधुक हुई । एक दूसरे से कुछ 
कहना चाहती थीं परन्तु मुंह से वबक नहीं फट रहा था । 


लाखी का गला सूख गया था। भर्राय स्वर में बोली, 'बछीं को 
उसकी पसलियों में से खींचकर चलो जल्दी यहाँ से । 


निन्नी कोई उत्तर न देकर भूमिशायी सवार को निकट जाकर देखने 
लगी । वह मर चुका था | निन्नी ने काँपते हाथ से बर्छी निकालने की 
कोशिश की । न निकाल सकी । हाथ की मुट्ठी बैच नहीं सकी । राखी ने 
तीर कमान को घास में एक तरफ़ रख दिया । बैठकर लाश की बग्रल में 
पर अड़ाये और एक कस में वर्छी को निकाल लिया । सन की घार फट 
निकली । निन्नी ने दूसरी ओर मुंह फेर छिया | छाखी ने बर्छी उसके हाथ 


सृंगनयसी श्श्र्‌ 


रे दे दी और लपक कर अपना तीर कमठा उठा लिया. जैसे किसी पर 
काल चलाना हों । फिर उसने दोड़कर दूसरी लाश और मरणासन्न 
डे में से अपने तीर निकाल कर तरकस में रख लिये । उसकी आँखों 
ये पायलपन सा छा गया था। सुन्न सी खड़ी निश्ची के पास आकर कन्धे 
को झटका दिया। 

उसी भरायि हुये स्व॒र में बोली, यहाँ से जल्दी चलो । या खोंये हुय 
गरों के ढूढ़न की सोच रही हो ? जल्दी ! जल्दी करो [!! 

निन्नी सचेत हो गई। कहा, 'छोड़ो तीरों कों। चलो घ९। बहुत 
ग्रीर हो जायेंगे । घर पर और भी रबखे हें । 


लाशों को वहीं छोड़कर वे तेजी के साथ चल दीं। उनकी इच्छा 
बने जद्भल को छोड़कर नदी के किनारे होते हुये घर पहुँचने की थी । 


गाँव के पास पहुँच कर वे धीमी पड़ीं । वर्छी और तीरों पर रक्त 
सूख गया था परन्तु मन के भीतर ग्लानि भरी थी । 

निन्नी ने कहा, 'नदी में इनकों धो लो और नहाकर घर चलो ।' 

लाखी बोली, 'नदी में कोई और सवार न हों । 

टूर से दिखलाई पड़ जायेंगे | हुये तो भागकर घर पहुँच जायँगी ।' 

तब तो गांव भर को सचेत करना पड़गा | कहीं गाँव पर घावा न 
ही जाय ।' 

भैया न जाने कहाँ होंगे । उनको छोड़पर कंसे कहीं भाग कर छिप 
सकते हैं ? चलो, नदी किनारे । थोड़ी ही दूर नटों का डेरा है। उनके 
पास हथियार भी हैँ । वे सवार उठने ही रहे होंगे, या इधर-उधर घोड़े 
से और होंगे । गाँव पर धावा नहीं हो सकता ।' 

लाखी सहमत हो गई । उद दोनों के पास तरकसों में अभी और वाई 
तार थे। नदी किनारे चौकस्नी होंकर पहुँ आंख पसारी। यांव के 
इ्सरे-विद्धरे चरते हये ढोरों के सिदाय हुए नजर नहीं आाया। नदी में 


१५६ मृगनयनी 


जाकर उन्होंने बर्डी और तीरों को धोया | नहाया और घर आगई। घर 
पहुँच कर अब उनको डर लगा | घर में ज॑से कोई बड़ा जज्भल हो; जैसे 
वहाँ कोई खाने को दौड़ रहा हो; जैसे वे निशशस्त्र हों, निस्सहाय | घर 
की टटिया बन्द कर लेने पर उनकों और भी ड'र छूगा। निन्नी ने टटियां 
खोल ली | घर के बाहर आकर इधर-उधर देखने लगी। 


लाखी बोली, उन्होंने बड़ी देर लगाई ! ढोरों कों लिये न जाने 
कहाँ डोल रहे होंगे ।* 

निन्नी ने कहा, 'यही में सोच रही थी । चाहती हूँ हम सब व्यालू 
करके मचान पर चल दें ।' 

थोड़ी देर में सन्ध्या हुई। गांव वाले अपने-अपने थोड़े से ढोर लेकर 
आ गये । दूर से उनके शब्द को सुनकर निन्नी को भान हुआ जैसे कई 
घुड़सवार दौड़ते चले आते हों । आधी घड़ी पीछे अटल भी अपने ढोरों 
सहिंत आ गया। जैसे ये दोनों उसके लिये आँखें विछाये बैठी हों । 

निश्नी बोलो, “कहाँ थे अभी तक, बड़ी देर लगाई ।! 


अठटल़ को अचरज हुआ, 'देर रूमाई ! पशुओं को पानी पिला कर 
लौटने का तो समय ही यह है । क्‍यों, क्या बात है ?! 

लाखी ने कहा, 'हेम दोनों को छग रहा था ज॑से कुसमय हो गया 
हो ।' 

पशुओं को सार में बाँवने के वाद, अटल को उन्होंने पूरा वृत्तार 
सुनाया । अटल को विश्वास नहीं हो रहा था। अन्त में मानना पड़ा । 


बोला, तुकों की कोई छोटी सी ही टुकड़ी है। बहुत होते तो तुम 
दोनो घिरकर मारी जाती । तुमको पकड़कर तो वे ले नहीं जा सकते थे । 
आज मेरे लाये तीर और बछें सार्यक हुये ! हमारे तोमर राजा ने चम्बल 
और यमुना की सीमाओं और घाट-बाटियों पर मोर्चे बांध रक्‍्खे है। 3नके 
बीच में होकर चार छः का ही निकल आना सहज हो सकता है । कोर्द 


सृगनयनी १५७ 


बड़ी टुकड़ी या सेना विना बड़ी लड़ाई और मारकाट के यहां तक नहीं 
भा सकती । चिन्ता मत करो। रात में मचान पर हम तीनो रहेंगे । 
दोनी सो जाना, में जागता रहूँगा। कल से इतनी दूर शिकार खेलने मत 
जाया करो । बस | फ़लल कटने को आ गई है | अनाज गाहकर गइ में 
रख ले, फिर कोई बात नहीं ।' 

दूसरे दिन सवेरे मचान पर से घर आने के वाद थोड़ी ही देर हुई थी 
कि पोटा आया । उसकी आंखों की ढिठाई में खोजवीन नहीं थी । पुत- 
लियों के घुमाव-फिराव के अन्तरों में कुछ भय सा था । 

आदरसूचक प्रणाम के वाद बोला, 'इन वेटियों को कल कुछ 
शिकार मिला था क्या ? मिला हो तो थोड़ा हमको देदो ॥/ 

अटल ने अभिमान के साथ कहा, 'शिकार नहीं मिला, कुछ चोर 
मिले थे सो इन्होंने उनको मार भगाया ।' 

चोर ! ओ भगवान ! ! ओ घाट के घटौरिया देवता ! !! ओ गोड़ * 
बाबा !! !! हम लोग वहां सूने से अकेले पड़े हें । क्या करें ?” नठ ने 
भयातुरता प्रकट की । 

अटल बोला, 'तुम तो कई हो । तुम्हारे पास हथियार भी हें ।' 

नट ने भय के उसी स्व॒र में कहा, 'हमारे पास कुछ कपड़े हें । चावल 
और गुड़ भी थोड़ा सा हू । कुछ और सामान हैं । गांव की पजञ्चायत 
और पटेल कहदें तो हम लोग गांव के पास ही कहीं अपना डेरा 
डाल ले। 

'कोई नाहीं नहीं करेगा ।! घोड़ा सा सोचकर उसी अभिमान के 
स्व॒र में अटल ने कहा । 

नट प्रसन्नता प्रकट करता हुआ वहाँ से अपने डेरे को चला गया । 

धीरे से उसने नायकिन ले कहा, 'हमारी साँठ-गांठ का उनको पता 
नहीं है । थोड़े दिन गाँव के पास ही रहकर कोई और क्रिया वर्तनी 
पड़यी १! 

सप्प्या के पहले,उन्होंने अपना शिविर पांव के निकट खड़ा कर लिया । 


' श्ट्प मृगनयनो 
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क्जि मुष्ठि में वर्छी की मूंठ कों पकड़ कर नोक से कवच को भत 
भन के साथ फोड़ा और चोर को घराशायी कर दिया दो दिन के हूं 
अभ्यास में कितना सफ़ल, प्रवल, तौला हुआ प्रहार रहा ! ! दूर दूर तः 
कहीं भी कोई सहायता प्राप्य नहीं, रोने-चीखने तक की भी कोई सना- 
थता नहीं ! !! कोई और स्त्रियाँ ऐसी परिस्थिति में पड़ी होतीं तो डाकू 
उनको उठा ले जाते और उनके सतीत्व को उजाड़ देते !!!। निन्नी के ' 
हृदय के एक कोने में अभिमान जाय-जाग पड़ रहा था। परन्तु वे तु 
रहे होंगे । आगे अनेकों को साथ लायेंगे। तब क्या होगा ? यह डर 
निन्नी के अभिमान को दवा-दवा डालता था| 

लाखी ने अपने ऊपर आते हुये उस नक़ाबपोश का वेब भाड़ी को 
ओट लेकर, क्षण भर में निशाना वाँधकर किया। धोंड़ को दूसरे तीर 
से फोड़ डाला, उप्ती पर चढ़ाकर तो वह तु्क भगा ले जाना चाहता था। 
परन्तु कथा उत समय इतना सोचा था ? कुछ भी याद नहीं आता कसे 
क्या हो गया । परन्तु हो गया ! गाँव की स्त्रियों में, गाँव के पुरुषों के 
सामने कैसे वजाना जाय ? वात चारों तरफ़ फंलेगी | यदि तुर्को की 
फ़ौज की फ़ौज चढ़ दौड़ी और खेती, पश् और घर मिटा दिये तो लोग 
कहेंगे इन लड़कियों ने ही सब सत्यानाश खड़ा करवाया---लाखी ने 
सोचा । ह 

उन दोंनो ने अपने पराक्रम की कथा को सिवाय अटल के और 
किसी को नहीं सुनाया । अटल से अनुरोव किया कि वह किसी को उन 
सवारों के मार डालने का हाल न बतलावे | 

अटल के अभिमान ने कथा को पहला रूप दिया--लड़कियों ने 
चोरों को मार भगाया । दूसरा रूप-चोरों के पास' हथियार थे, वे घोड़ों 
पर सवार थे, घाव खाकर भागे ।' तीसरा रूप-“चोर तुर्क थे या अन्तर्वेद 
के कोई पठान, लूटने मारते को आरहे थे कि इन बिकट छड़कियों ने मार 


सूगनय नी १४६ 


भगाया।' चौथा रूप--/इन तुर्को या पठानों को तीरों से छेद दिया, 
वे तीरों को ही ले जा सके ।' मार डालने की वात किसी से भी नहीं कही 
और न चोरी का अभिप्राय बतराया कि वे इन लड़कियों को ही उठा 
भागने को आये थे । 

परन्तु गांव वालों को चोरी के अभिप्राय के समभनें में क्षण भर का 
भो विलम्भ नहीं हुआ । उनको शंका हो गई कि फिर कोई बड़ा हमला 
होता हैं और फिर वन-कन्दराओं में मरने-खपने या अधमरे हो जाने की 
बारी आती हैँ । राजपूतों का परस्पर युद्ध तो था ही नहीं जिसमें खेती, 
गाँव और स्त्री की इज्जत नहीं बिगाड़ी जा सकती थी । 

दूसरे-तीसरे ही दिन गिद्धों, चीलों और ढोरों के चराने वाले ने दो 
मरे हुये मनुष्यों और एक मरे घोड़े का पता दिया । नटों ने अपने अन्वेषण 
अनुसन्धान द्वारा उनका समर्येत किया | ककक्‍च, फिल्म और मृत तुर्को 
के हथियार भी लाकर गाँव वालों को दिखला दिये । छाशों पर और जो 
कुछ पाया हो उसको अपने डरे में रख लिया । 

गांव की जन-संख्या अल्प थी । थोड़े से नटों के आजाने से गांव की 
चिन्ता कम नहीं हुई। नटों की जाति, उनका व्यवसाय, किसी भी गांव 
के अंग या अन्श न होना, उस गांव में उनकों हिलामिला नहीं [सकता 
था। लाखी, निन्नी और अटल को नटों का अधिक सम्पर्क प्राप्त था 
इसलिये वे उनको अपने से उतना ज्यादा अलग नहीं समभते थे । परन्तु 
गाँव की चिन्ता या भय की अवहेलना नहीं कर सकते थे । 

आक्रमण के भय का शमन केवल एक ही उपाय द्वारा हो सकता 
था--खालियर के राजा की सहायता । 

गांव वाले पुजारी के पास पहुँचे । 

बाबा !! एक गांव वाले ने कातर स्व॒र में कहा, “हम किसान लोग 
किसी से नहीं लड़ते । लड़ाई राजपूतों, तुर्कों और पढानों का काम है 
परन्त गांव की दो लड़कियां कुछ पागल हैं। इनके सीरों से दो लुर्क य 
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एंद्ान अपने जड़ुल में मारे गये हू 
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अटल ने तुरन्त टोका, बाबा, वे डाकू इत दोनों को जवरइस्ती 
उठा छे जाना चाहते थे | हथियार न उठातीं तो क्या करतीं ? अपनी 
जान खो देतीं ? पुरखों की डुबो देतीं ?” 
गाँव वाल! वोला, वैसे ही तोरई छोंकता है, मुझकों बात कर 
लेने दे 
अटल मुह विदरा कर चुप रहा । 
गांव वाला कहता गया, 'घोड़ों की टापों के चिन्हों से जान पड़ता हैं 
कि वे सव बहुत से थे । लड़कियां कुल चार बतछाता हूँ पर इतने 
अबबय थे कि दो को मरा छोड़कर वाक़ों जहां से आये थे वहां पहुच 
थे । अब वे लावेंगे अपने साथ न जाने कितनों को । यदि आ गये तों 
न तो फसल बचेगी, न ढोर और न हम लोगों, के प्राण । आप ग्वालियर 
जाकर राजा से कहिये ।! 
पवालियर होकर ही अभी तो हम लोग लौटे हैं । राजा ने फिर से 
चचन दिया है कि चार छः दिन में आयेंगे ।! पुजारी ने कुछ निराश 
न्द्र मे काहा । 
गांव वाछों ने प्रार्थना की कि एक बार और कष्ट करो | किसी भी 
बहाने हो राजा को अपन साथ बल्िवा छाओ। गांव का एक बूड़ा 
बोला, 'प्रजारी देवता, अवका वार मन्दिर को और तमको पिछली फ़सल 
से दुगुना चढ़ायेंगे, हम गाव वाट 
पुजारी के विष्य बरा नहीं छगा परन्तु वर्तमान में क्षणिक ग्लानि 
डाल दी | मन्कराया । मुस्कान मे होठी के एक कान पर छोटा सी 
दिखछापन जा गया । 
डर तुरन्त कहा, 'पुजारी महाराज को छोम-छाकच दिखलाते 
हो, जो संसार की छोड हुए इस फूस के मन्दिर में अपने पोधी-पत्रों 
उ अहते हैं! वह किसके लिए ? क्‍या हमारे अनाज को चढ्ढाता 
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पुजारी को अटल की वात अच्छी नहीं लगी,की थी उसने चाटुकारी, 
'परन्तु पुजारी को गड़ गई-मंनः पर उसका प्रतिकूल खुद गया; अनाण: 
की चढ़ोत्री के लोभ में यहां पड़े रहते हो ! परन्तु उसने अपनी मुस्कास 
का नहां छोड़ा । 

चोला, 'फिर से जाता हूं। जाशा हैं कि अवकी वार लिवाकर ही 
आऊंँंगा और विना विलम्ब के आऊँगा । 

अटल ने विनय की, “में भी साथ चलूँ ?' 

पुजारी ने रूखे स्व॒र में अस्वीकार किया, 'नहीं, में अकेला हो 
जाऊंगा। दो तीन दिन बाद । एक पाठ को पूरा करते ही चल दगा।' 

गाँव वाले आशा और उत्साह के साथ छौट आये । नदों ने विशेष 
उत्साह प्रकट किया। परन्तु सोचा, टिके रहें या राजा के आने के पहले 
कहीं खिसक जायँ। 

लाखी और अटल ने टिके रहने और राजा के सामने अपने खेल 
दिखलाने वग आग्रह किया । 

गांव वाले फ़सछ काटने पर पिल पड़े । पकने में थोड़ी सी कसर थी 
'परन्तु वे और अधिक नहीं ठहरना चाहते थे। अटल ने भी काटी । सबने 
'पास-पास खलिहानों में रखली । अवको वार खलिहान जद्भूल में नहीं 
बनाये | अटल ने निन्नी और लाखी को जद्जभुल में जाने से रोक दिया । दे 
दोनो गाँव के पास के पलास वृक्षों पर वरछी चलाने का अभ्यास करने 
'लछगीं | गाँव बालों को अब उनका यह अभ्यास ज्यादा कसकने लगा । 

स्त्रियां चाहती थीं, दोनों कहीं टल जांय तो अच्छा । सव सोचते थ, 
पागल हो गई हे--विलकुल गोंड भीलनी, नहीं तो क्या ऊँची जाति की 

झड़कियों में ऐसे दुलक्षण होते हैं 
व दालों की वत्ति उन दोनों से छिपी नहीं रही | एक दिन अदस 

लाना खाकर खलिहान में चन्य गया । दे दोनों हथिदार लेकर खलिशन 
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से कुछ ही दूर वर्छी चलाने के अभ्यास के लिये निकटवर्ती पलाश वृक्ष 
समूह के नीचे पहुँच गईं ।-बछियों को पेड़ से टिकाकर छाया में बैठ गई। 


लाखी ने कहा, 'यदि हम लोग हथियार चलाना न जानती होतीं तो 
के लोग क्या हमकों छोड़ देते ? हमारा सर्वनाश हो जाता तो गांव वाले 
क्‍या करते ? क्‍या कहते ? 

“रोते किलपते और क्या करते ?” निन्नी बोली । 

पस्‍्यात रोते भी नहीं। हमारे भाग्य को दो चार गालियां देकर अपने 
अपने काम में लग जाते ।' । 

'इन लोंगों की समझ में यह क्यों नहीं आता कि हम तीनों गांव में: 
न होते तो इनकी आधी फ़सल को जड्भूली जानवर चौपट कर जाते और 
वे चार तुक गाँव की आधी स्त्रियों को नप्ट-भ्रष्ट कर जाते ?! 

मुककों एक सन्देह है निन्नी - ये लोग हम दोनों को पकड़ने 
आये थे । 

क्यों ?? 

क्योंकि तुम्हारे गोरेपन को, तुम्हारी आँखों की, तुम्हारी छबि की, 

चारों दिशाओं में कीति फेल गई हूँ ।! 

दुर पगली ! तुम कुछ कम सलौनी हो ?! 

हूं या नहीं हूँ - दर्पण, आरसी तो अपने पास हूँ नहीं । पर मेरा 
कहना ठीक हैं कि वे हम दोंनों के पकड़ने के लिये ही आये थे । यहां से 
जवालियर चल देना अच्छा होगा ।' 

'फिर साँक नदी, जज्भल, शिकार और खेत ? ये वहां कहां मिलेंगे? ' 

“एक और कारण हैँ । तुमने सुना हैँ या नहीं ? सुना होगा ।” 

नहीं तो, क्या वात हूँ ?” 

“एक स्त्री ने मुझसे ठठोंढी की थी--तुमकों गर्भ रह गया है ।! 
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एँ ! क्‍या है ऐसा कुछ ?' 

अरी हट !! 

'जँसे ही ज्वार को घर में गाही तुम्हारा व्याह रचूंगी । नटों से 
जोढ़नी इसीलिये लेनी है ।* 

थांव वाले नहीं होने देंगे ।' 

पुजारी को कुछ अनाज दे-दिवाकर साध छेंगे ॥ 

देखो ।* 

और किसी ने कही यह वात ?” 
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ओर तो किसी ने नहीं केहा । पर दूसरी स्त्रियां भी अनखाई सी 
ऋहती हैं, मानो में कुजात हो गई हूँ । 

तुमको जो कुजात कहे वह कुजात | 

“अभी कहा तो नहीं है परन्सु डर हैँ कहीं कह न उठे !? 

तो कहीं भी जायेंगे सभी जगह ऐसी ही कहा सुनी और बुराई होगी । 

वाहर अपने को गूजरी कह उठेगी । 

अरी वाह ! डर काहे का हूँ ? क्‍यों डरे ? कोई पाप नहीं हो जा- 
यगा। पुजारी बावा कया-कहावियों में सुनाया करते हें । व्याह के वाद 
तो गूजरी हो ही जाओगी । मेने और भैया नें तो व्याह होने के पहले 
'तुम्हारा अपना चौका एक वार लिया हैं ।' 


गाँव दाले गांव मे रहने नहीं दगे। जाति का दण्ड बहुत वदाठोर 


होता है ।' 

चब दाहीं बाहर चल देंगे। इतनी दूर जहां वाहीं इन गांद वालों 
की काँव-वर्गद सुनाई ही ने पड़े । 

इन नहों को भी एक भ्यात है । किसी गाँव में नहीं रहते, घूमते 


* हु स्प्रे कि मी. ज बारले 
एफरते दने रहते है और मौज बरतने हैं । 


१्धर मृगनयती 


से कुछ ही दूर वर्छी चलाने के अभ्यास के लिये निकटवर्ती पलाब वृक्ष 
समूह के नीचे पहुँच गई ।-वछियों को पेड़ से टिकाकर छाबा में बैठ गई 


लाखी ने कहा, 'यदि हम लोग हथियार चलाना न जानती होंतीं तो 
वे लोग क्या हमकों छोड़ देते ? हमारा सर्वनाश हो जाता तो गांव वाले 
क्या करते ? क्‍या कहते ? 

“रोते किलपते और क्या करते ?” निन्नी वोली । | 

'स्यात रोते भी नहीं। हमारे भाग्य को दो चार गालियां देकर अपने 
अपने काम में लग जाते ।' ह 

“इन लोंगों की समभ में यह क्यों नहीं आता कि हम तीनों गांव में 
न होते तो इनकी आधी फ़सल को जद्भूली जानवर चौपट कर जाते और 
वे चार तु गाँव की आधी स्त्रियों को नष्ट-अ्रप्ट कर जाते ?! 

मुभकों एक सन्‍्देह है निन्नी - ये लोग हम दोनों को पकड़ते 
आये थे । - - 

क्यों?! 

_ क्योंकि तुम्हारे गोरेपन की, तुम्हारी आँखों की, तुम्हारी छवि को, 

चारों दिशाओं में कीति फंल गई हैं। 

दुर पगली तुम कुछ कम सलौनी हो ?! 

हूं या नहीं हैँ - दर्पण, आरसी तो अपने पास हैँ नहीं। पर मेरा 
कहना ठीक है कि वे हम दोनों के पकड़ने के लिये ही आये थे । यहां ते 
ग्वालियर चल देना अच्छा होगा ।' 

“फिर साँक नदी, जज्भल, शिकार और खेत ? ये वहां कहां मिलेंगे? ' 

“एक और कारण हैँ । तुमने सुना है या नहीं ? सुना होगा ।' 

नहीं तो, क्या बात हैँ ?! 

एक स्त्री ने मुझसे ठठोंली की थीं--.'तुमकों गर्भ रह गया हूँ । 


मअगनयती १६३ 


एऐं ! क्‍या है ऐसा कुछ ?” 

अरी हट [? 

जंसे ही ज्वार को घर में गाही तुम्हारा व्याह रचूंगी । नठों से 
ओढ़नी इसीलिये लेनी हूँ ।! 

थांव वाले नहीं होने देंगे ।' 

पुजारी को कुछ अनाज दे-दिवाकर साध छेंगे । 

देखो । 

और किसी ने कही यह वात ?* 

और तो किसी ने नहीं कहा । पर दूसरी स्त्रियां भी अनखाई सी 
ज्हूती हैँ, मानो में कुजात हो गई हूँ ।! 

'तुमको जो कुजात कहे वह कुजात ।' 

अभी कहा तो नहीं हैँ परन्सु डर है कहीं कह न उठे !? 

तो वहीं भी जायेंगे सभी जगह ऐसी ही कहा सुनी और बुराई होगी। 

बाहर अपने को गूजरी कह उठूगी। 


अरी वाह ! इर काहे का है ? क्‍यों डरें ? कोई पाप नहीं हो जा- 
ययगा। पुजारी बावा कया-कहानियों में सुनाया करते हें । व्याह के वाद 
तो गूजरी हो ही जाओगी । मेने और भेया ने तो व्याह होने के पहले है 
तुम्हारा अपना चौका एक वार लिया है । 

गाँव दाले गांव में रहने नहीं देंगे। जाति का दण्ड बहुत कठोर 
होता है ।! 

“नब वाहीं बाहर चल देंगे। इतनी दूर जहां कहीं इन गांव वादों 
की बगव-बाँव सुनाई ही ने पड़े ।' 

ने नहों को नी एक भ्यात है । किसी 


3 न सारते ० कं: 
“परे दने रहते हू आर माज इररत हू । 


द्‌ ७०. हद कब्ज 
गांदु मे नहा रहते, 


उप 


मेने हक 
मस्त 
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“डस लड़की को तो देखो, पिल्‍ली को | राम ! राम !! कित 
गांखें मटकाती है और अंगों को कितना फड़काती है। बारीक चून्हर 
उसके शरीर पर तो बहुत ही घिनावनी लगती हूँ ।' 

“उसी को मेरे लिये लेना चाहती हो ! में कभी नहीं ओहूंगी 
नटदिनी सी जचने लगूंगी ।* 


'हां--सो तो अपने मोद कपड़े बहुत अच्छे । अब सारी बात पुजाः 
के लौटने पर ते करेंगी ।' 


सगतयनी १६५ 
[ २१ ।] 


सांक के वाद का समय । ठण्डी हवा, खूली हुई लूम्बी-चौड़ी 
खिड़कियों से दक्षिणी मन्द समीर के भीने भोने मोंके। चन्द्रमा को 
मुस्कानें महरू के नीचे की वृक्षावलि पर । माँडू के विज्ञाल महल के उस 
बड़े कमरे में तरूत के ऊपर मखमली मसनद और तकियों पर ग्रयासुद्दीन । 
नीचे रूवाजा मटरू नीची निगाहों । तख्त के पास खूबसूरत खवासिने 
ललक के साथ, कांच की सूराही में आवरूदार उकनाती हुई लाल-छाल 
शराब लिये हुये । सोने की रत्वजटित कठोर में पहुँच-पहुँच वहे होठों 
पर सुरसुराती हुई ग़यासुद्दीन की स्वप्न छोक को आमन्त्रण दे रही थे । 

मटरू ! ? सुल्तान ने सम्वोधन किया । 


मठखू ने सावधानी और विनय के साथ सिर उठाया, हाथ जोड़े, 
जरा सा खवासिनों की तरफ़ देखा और चुप रहा । सुल्तान ने खवासिनों 
भि तरफ़ देखा और चुप रहा। सुल्तान ने खवासिनों को संकेत किया। 
वे सुराही को तख्त के पास वाले ऊँचे पीढ़े पर रख कर चली गई ६ 
मठरू ने कॉपते हुये स्व॒र में कहा, 'जहाँपनाह, अबकी वार काम 
नहीं बन पाया ।* 
क्यों ? क्‍या हुआ ? हाथ में प्याले को लिये हुये सुल्तान ने पूछः । 
चार सवार यये थे, उनमें से दो वहीं खेत रहे ।' 
'किस तरह ? किसने मारा उनको? क्‍या मानसिह तोमर के सियाही 
हुंच गये वहाँ ?” 
नहीं जहाँपनाह । उन्हीं लड़कियों में से एक ने वर्छी चलाई और 
दूसरी ने तींर ॥? 
'लवारों ने कुछ वेअददीं की होगी ।! 
दस नहीं आ रही थीं तो उन्होंने पकड़ वार लाना चाहा ।' 


'दिलकुल गधे थे वे सब । निरे काठ के उत्ल । दाक्ी दो बहा हैं? 


5६६ सृगनयनी 


आज ही लोटे हैं। उन्हींने सव हाल सुनाया हैं ।' 

'उनको कद में डाल दों। नहीं भाती थीं खुशी खुशी तो बहका 
फुसला कर चम्बल के इस पार कर लेना था अपने इलाके में, फिर चहें 
कुछ किया जाता | नट क्‍या कर रहे हैं ?! 

'जहाँपनाह | नट-- 

तुम भी अहमक़ हों । क्‍यों रुक गये ? कहो न, क्या वे भी मार 
डाले गये ?” 

'नहीं जहाँपनाह । उन्होंने कुछ गहने और सिक्‍के मँगवाये थे सो भेज 
' दिये गये, मगर वे अभी तक कुछ नहीं कर पाये हैं ।” 

हुँ । सुल्तान के क्रोध को मदिरा के सरूर ने उत्तेजित किया । 


मठरू को सुल्तान के स्नेह और कृपा के पात्र होने का अभिमान था। 
यकायक इस रुख को देखकर चौकड़ी भूलते लूगा | विपयान्तर की खोज 
में लगा। 

सुल्तान को मदिरा की प्याली देते हुये मटरू ने कहा, 'महमूद बधर्रा 
सिघ की तरफ़ से लौटकर फिर तंवारी में है । 

युल्तान को विपयान्तर बुरा नहीं लगा । कुछ ढलते हुये स्वर में 
बोला, वहां की तैयारी में ?! 

दिन में उसको जासूसों ने बतछाया था परन्तु इस समय वात 
स्मरण से मोभल हो गई थी। 

'जहाँपनाह आजकल पुरतंगालियों का मुकाबला करने के लिये जहाजों 
की तैयारी में लगा है, सुल्दान महमूद ।” मठरू ने कहा। : 

“उस हब्शी को मेरे सामने सुल्तान मत कहा करो, ग़यासुद्वीन 
चिल्लाय 

मटख चुप रहा। 


: सृगनयनी १६७ 


राजपूताने के ऊपर चड़ाई करने के लिये जा रहा है वह, मूझकों 
आद आ गया । हम सरवालियर पर चढ़ाई करेंगे ।' 
'वेशक जहाँपनाह ।' 
नरबर होकर हमला होगा । वरव॒र को घेरे रहने के लिये कुछ 
दस्ते छोड़कर ग्वालियर का मृहासिरा किया जायगा। एक छोटा सा 
दस्ता चम्बल के रास्ते से राई गांव को दवायेगा। उधर से में ग्वालियर 
होता हुआ आ पहुँचूँगा । नटों के पास खबर भेजो कि तव तक वे किसी 
चरह उन दोंनों को अपने पास से इधर-उधर न हिलने भटकने देवें। 
' खुम मेरे साथ चलोगे ।' 
“ज़ुदाबन्द की नियामत हैँ । 
“में अभी क्‍या कुछ कड़ा पड़ गया था ?* 
नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं जहाँपनाह ।* 
“हाँ ठीक, मेरी गर मौजूदगी में मांडू की नायवी शाहजादा नसीरू 
ह्वीन करेगा ॥ 
बजा हूँ, जहाँपनाह ।' 
सुल्तान ने दूसरे प्यालि को चुस्कियों का लक्ष्य बनाया | यह उसके 
नित्य के अभ्यास के प्रतिकल था । 


भटरू ने देखा सुल्तान ढल गया हैँ। कुछ क्षण उपरान्त बोला, 
'जहाँपनाहू, उन दो सवारों को वख्ण दिया जाय । वैसे उनका कोई कसूर 
श्स्यृ हीं ह | 

कभी नहों । उन्होंने अपने दो साथियों को क्यो मर जाने दिया ?! 


रुदाजा मटरू चुप साधकर रह गया । जब नरवर पर हमला होगा 
संद ग्वाल्यिर का तोमर हाथ पर हाथ घरे वेंठा रहेगा ग्वालियर में ?। 
जिसने दिल्‍ली के बादशाह बहलोल और गिकन्दर से टक्कर ली, वह हया 
चालियर के किले में बन्द होकर हो लड़ेगा ? झगर इन हजरत के 


थे 


त़ 
आंख या छाती पर कोई सीर जा बरसा तो वया यह मांडू जीते जी झट 


+ डे 
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कर आयेंगे ? किसी तरह इस लड़ाई से मेरा पिण्ड छूट जाय तो वही 
वात हो । यह खतम हो गये तो नसीरुद्दीन सुल्तान बनेगा। क्यों ने अर 
से उसकी खेर मताने छगे ? मगर इससे पीछा छटो तब तो | वँत्ते इन 
तरह कभी पहले नहीं बिगड़े । जायद फिर महव्वयत मिहरवानी करने 
लगे । देखूंगा । मटरू सोच रहा था । 

चुल्तान बोला, 'मेवाड़ में नकली राना ऊदा और “असली राजन 
रायमल का किस्सा तो खतम हो गया है, लेकिन मेवाड़ में कुछ कमजोरी 
अबू भी हैँ । अगर वधर्रावहां उलमका रहा तों हमकों ग्वाल्यिर की' 


ड्राई में सुबीता रहेगा । हम मेवाड़ को किसी तरह की मदद नहीं 
देंगे, क्योंकि पिछछी मरंवा राणा फ़ौज लेकर आये और वधर्रा से विना 
लड़ ही लौट गये | बसे भी फिलहाल में दो मोर्चो पर लड़ाई नहीं 


लड़ूँ गा | एक ग्वालियर ही काफ़ी ठीक रहेगा। क्या कहते- हो ?' 

मटरू ने सुल्तान को फिर ढल्य हुआ पाया परन्तु वह अपनी पिछला 
गलती को दुहराना नहीं चाहता था । 

बोल।, यही ठीक हैँ जहांपनाह ।' 

नरुवर, ग्वालियर की चढ़ाई के लिये यह मौसम मज़ेदार है । नहों' 
के पास होशियारी के साथ ख़बर भेज देना ॥ जो कुछ मेंने कहां है 
होकर रहें । 

जहाँपनाह ।' 


मुगनयती १६६ 
जि 


दोपहरी के समय को छोड़कर दिन में राजा मानसिह किसी न किसी 
काम में व्यस्त रहता था। लोगों से मिलने का समय नौ बजे से बारह 
दजे तक । न्याय का शासन तोसरे पहर की अन्तिम घड़ियों में | चौथे 
पहर के आधे भाग में सेना की तेयारी और अद्वारोहण, दिन के पहले 
पहुर की तरह । रात के पहले पहर में भोजन और राज्य-व्यवस्था को 
चर्चा, दूसरे पहर में सद्भीत । यह कार्य-क्रम गर्मी की ऋतु में कुछ घट 
बढ़ जाता था । 

तीसरे पहर की समाप्ति में कुछ विलम्व था। मानसिह अपने भवन 
के सभा-मण्डप में सिंहासन पर बेठा था। सभा में मन्‍्त्री, सचिव इत्यादि 
यथास्थान थे | उसके कुछ निकट एक नया यूथपति खड़ा था। नाम 
निहालसिंहु । निहालसिंह अट्टठाईस-तीस वर्ष का यूवा था | छरेरी 
गठीली देह । सहसा. प्रवर्ती छक्षण वाली आंख । मानसिह ने इसको कुछ 
समय पहले ही अजित किया था। कुशल उपयुक्‍त साथियों को दूढ़ 
निकालने की मानसिह में प्रतिभा थी । 


“यदि दिल्ली के सुल्तान ने जौनपुर १९ फिर आक्रमण 'किया तो 
जौनपुर सुल्तान की सहायता करनी पड़ेगी । आक्रमण अनिवार्य सा 
जान पड़ता हूँ ।! राजा मानसिंह ने मनन्‍्त्री से कहा । 


मनन्‍्त्री बोला, परन्तु यदि मालवा के सुल्तान ने हमारे ऊपर चढ़ाई 

कर दी महाराज, तो हम जौनपुर की सहायता नहीं कर नसकेंगे। यदि 

एमारे ऊपर पहले आक्रमण हो गया तो क्या जौनपुर सुल्तान हमारी 

हायता करेया ? जौनपुर का सुल्तान बड़ाल की ओर चला गया था, 
सेम्नव हूं फिर छौट पड़ा हो । 


ना 


परन्तु मालवा के सुत्तान की सन्धि मेवाड़ के साथ हे और भेदाड़ 
हमारा मान्य हैँ। फिर मालवा की सल्तनत को- गजरात ने इघरों 


१७० मृगनयनी 


से चेन कहां हैं ? वह हमारे ऊपर हमछा करने का अवकाश कने 
“पायगा ?” मानसिह ने पूछा । 


मन्‍्नी ने वेबड़क उत्तर दिया, महाराज, ग़यासुद्दीव सनकी और 


“प्रबल है । हम लोग उसके विग्रह का विश्वास तो कर सकते हूँ परलु 
-सन्धियों का भरोसा नहीं कर सकते ।! 
राजा ने हसकर कहा, 'हमारी की हुई सन्धियों के सम्बन्ध में भी 
स्‍लोग इसी प्रकार का व्यद्भ कर सकते हैं । 
राजा ने निहाल की ओर स्नेंह की दृष्टि फेरी । वह तुरन्त बोला, 
“हम मालवा और दिल्ली दोनों से लड़ लेंगे। अपने लिखे हुए वचन का 
“पालन करेंगे ।' 
सचिव ने कहा, “और यदि मालवा के ग्रयासुद्दीन खिलजी ने हम पर 
"पहले घावा कर दिया और जीनपुर दिल्‍ली के बादशाह के डर के मारे 
“फिर बंगाल भाग गया और हम खिलजी से लड़ाई में उलम गये, उप्तीं 
“समय बादशाह ने जीनपुर पर आक्रमण कर दिया, तब हम यदि जौवपुर 
की सहायता न करें तों लिखे हुये वचन को भंग करने का अपराध 
' हमारे सिर आयगा या जीनपुर के सिर जायगा ?* 


निहालसिंह उत्साह के साथ बोला, 'हम दोनों मोर्चों, पर युद्ध कर 
ग्ठेंगे ।' 
' मानसिह ने निर्गय किया, 'ऐसी परिस्थिति में हम दो मोर्चा पर 


[का 


छड़कर अपने बल को क्षीण नहीं करेंगे । 
मनन्‍त्री और सचिव ने समर्थन किया | निह्ालसिह निर्णय को सम- 


० 
भें 


ने की कोशिश करने छगा । 


४3 
सै 


मंत्री ने कहा, एक छोटा सा काम और रह गया हूँ । वैजू गायक 
“को आज सवेरे ही विदाई दी जाती थी । उसने नहीं छी। कुछ समकों 
“रा हैं । कहता हैं खाडियर में ही रहूंगा । हमारे चिट्टे में इतना उकास 
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नहीं है कि एक ऐसे गायक और उसके साथ वालो वैसी ग्रायिका और 
चित्रकारिणी कों मासिक वेतन पर रख सके। आजकल तो हमकों 
अपनी सव वचत सेना पर खर्च करनी पड़ रही हूँ ।' 

राजा हँसकर बोला, 'मेरे चिट्ठु में कमी करके उन दोनों कलाकारों 
का वेतन बाँध दो । राज्य है काहे के लिये ? प्रजापालन, कला की 
रक्षा और वढ़ोत्तरी के ही लिये न ? प्रजा और कला, दोनों, के लिये 
हमें अपने प्राण दे देने के लिये तैयार रहना चाहिये। इन दोंनों की 
रक्षा का दी तो दूसरा नाम धर्म का पालन हैँ । कहाँ हैं आचार्य विजय- 
जड्भम ?' 

मनन्‍्त्री ने उत्तर दिया, 'क्िले के भीतर जो सरोवर वन रहा हैं 
उसकी मजदूरी से नहीं लौटे हें । 

विजय को 'कायक--शारीरिक श्रम में इतना विश्वास थाकि 
अपना पसीना विना बहाये वह किसी से कभी कुछ नहीं लेता था। 

'कितना बड़ा कलाकार और पण्डित है वह ! राज्य से कुछ नहीं 
लेता | वीणा सुनाने के बदले में एक कौड़ी नहीं लेता । कहता हूँ अपनी 
रक्षा के पलटे में वीणा को सुना देता हूँ। परन्तु आय की कमी को 
शारीरिक श्रम से पूरा करता हैँ । एक से अब त्तीन हो जायेंगे। इनकी 
जआजोविका का प्रबन्ध तो, भन्‍त्रीजी, राज्य की ही ओर से होना चाहिये ।' 
राजा ने कहा । 

सन्‍्त्री सहमत नहीं हुआ,--महाराज, आपके और मन्तरियों के चिट्ट 
में कुछ कटौती करके ही प्रवन्ध किया जा सकेगा, दसे तो नहीं हो 
सकता ।' 

'करो। अपने चिट के सम्बन्ध में मेने पहले हो दिया 
राजा ने मुस्वारावार कहा । 


| 


॥ 
० 


न्‍ 


/34% 


निहालसिट वी समभ में राजा के दोनो निर्णय जद बापे । उससे 
हीवा सिर कर लिया । 


की सृगनयनी 


स्का 
| 
पे 
| 
नजर 
30» 


' द्वारपाल ने आकर सूचना दी, “राई गांव से पुजारी 
“दर्शन करना चाहते हें ।' 
राजा ने अनुमति दी। द्वारपाल पुजारी को भेज गया। परसर 
अभिवादन के बाद पुजारी से राजा ने कुशलवार्ता पूछी । 
पुजारी ने कहा, 'श्रीमान्‌ ने कई वार वचन दिया कि राई भाकर 
'शिकार खेलेंगे । अब तों साथ लेकर ही टर्लूँगा ग्वालियर से ।' 


्ट्सर 
चर 
क्‍ 


क्षमा करना शास्त्री जी, राज्य की व्यवस्था को बिलकुछ 5 
स्था में स्थापित करने की धुन ने शिकार को भुला सा दिया है शीत्र 
| आने का उपाय करूँगा। वैसे भी राज्य भर का एक़ दीरा तो जाड़ी- 
हो में मकको करना ही है, राई भी आऊंगा, अर्थात्‌ यदि इस बीच मे 
किसी भत्र से खटक न गई और युद्ध में उठ न जाना पड़ा तो । 


जा ्् 


् 


युद्ध ता महाराज छल्ांगे भर कर आ रहा है ! 

कैसे ? कहाँ से शास्त्री जी ?! 

अभी तो उसकी भूमिका हमारे गाँव में उत्तर से आई हैं। चाह 
चली वह अन्‍्तर्वेद से हो या मालवा से ।' 

पहेली सी बूंक रहे हों ! स्पष्ट कहो शास्त्री जी ।' 

पुजारी ने विस्तार के साथ पूरी कथा चुना दी। * 

मन्‍्त्री ने कहा, महाराज, ये लोग अन्‍्तर्वेद से नहीं आये होंगे। 
कालपी और इटावा अपने मित्रों के हाथ में है । ये तु या पठान सवार 
व्मालवा के खिलजी के सिवाय और किसी के नहीं हो सकते ।॥' 


3, 
पा 
हम 


बात को निखारने के लिये मायसिह बोला, “इस बुरे काल में चार 
खटदेरों का कहीं से भी आ जाना सम्भव है । 
पुजारी ने विनय की,--'महाराज, लटेरे तो कहीं से भी आ सकते 
हैं परनत उन सुन कियों का अपहरण करने वे छिसी शक्तिशाली 
की ऊाजा पर ही आये होंगे वहां । 
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राजा ने पुजारी पर प्रश्त-सूचक दृष्टि की मानों उन लड़कियों के 
सम्बन्ध में कुछ और जानना चाहता हो । 

पुजारी ने बतलाया,--मेंने पिछले जेठ के महीने में मौर पीछे भी, 
उन लड़कियों के लक्ष्य-वेध की कुशलता के विषय में, कुछ कहा था। 
उनकी सुन्दरता के विषय में या तो कवि ही कुछ कह सकता है या कुधल 
चित्रकार और, में इनमें से एक भी नहीं । 

राजा समझे गया और समभने के साथ ही कुछ लजा भी गया। 

निहालसिंह वोला, महाराज का राई गाँव पधारना आवश्यक हो 
गया हूँ । जनता के मन में विश्वास का संचार हों जायगा, शत्रु सुनकर 
कापि जायगा और महाराज नाहर, अरना इत्यादि का शिकार भी खेल 
लेंगे । 

राजा ने अपना निश्चय सुनाया,---में कल ही राई की ओर यात्रा 
करूँगा। निह्ालसिह अपने दल को साथ ले चलेगा। खाने-पीने की 
सामग्री वी पूरी व्यवस्था यहीं से क्र ले चलो 
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एक पहर दिन नहीं चढ़ा था जब गाँव के अधिकाँश स्त्री-पुर् 
खलिहानों में पहुँच गये | एकाब में दाँय भी होने लगी थी। अठल ने 
बैल चलाये, निन्नी और छलाखी भुट्टों को सकेलने-वर्गोड़ने में लग गईं। 
पुजारी हाँफता हुआ सा तेजी के साथ आबा। दूर से ही चिल्लाबा, 
अरे ओ ! अरे ओरे !! थम जाओ, थम जाओ !!! महाराज को 
सवारी आ रही है !!! !” 


दी । 


खलिहानों में जो लोग काम कर रहे थे सव थम गये। प्रुजारी वे 
शबुकार को दोहराया । स्त्री-पुरुप सरपट उत्तके पास आ गये । घेर लिया। 
उनके चेहरों पर उत्सुकता और आह्लाद की रेखायें फैल गई । 


कब ?” उन छोगों ने पूछा । 

“अरे अभी आ रहे हैं। पीछे आ रहे हैं । बस आते ही होंगे। बरद 
करों काम | बड़े भाग्य से राजा के दर्शन होते है ।” 

'चबन्य हो पुजारी बावा आप ! हमारा तो भाग्य जाग गया। भव 
काम नहीं करेंगे । चलो रे सब दर्शन करने ।! 


“अरे ऐसे नहीं । मूर्खे हो न ! जल्दी से नहाओं | थालियों में दीपक 
सजाओ । जब महाराज आवें तब उनकी आरती उतारो। हमने मन्दिर 
के पास गेंदा के कुछ पौचे लगाये हैं । उनमें से कुछ फूल ले लो । अच्छा, 
नहीं । निन्नी और लाखी की थालियों के लिये हम तोड़ देंगे फूल । नहीं 
तो दुम लोग सारे पौधे ही उखाड़कर फेक दोगे |! ; 

हाँ उजालेंगे पी के दिये, पर थालियाँ तो सब के पास हैं ही नहीं । 
कचुलले चाहे सब के यहाँ निकल आये ।! 

अच्छा, जिसके पास जो निकल आवे उसी में थी के दिये रखकर 
आरती उतारना । राजा भगवान का अवतार या पूर्व जन्म का योगी होता 


मृगनयनी _ १७४ 


है, भा । नहा-धोकर अच्छे कपड़े पहिन कर गाँव के बाहर खड़े हो 
जमा स्वागत करने के लिये । | 


'कपड़े अच्छे कहाँ से लावें ?! 

अच्छा ज॑से हो वैसे ही सही । नटों से उधार ले लेना। भव में 
मन्दिर जाता हूँ । वहीं तो ठहरेंगे राजा । 

'कब तक पधारेंगे राजा ? 

दो-तीन घड़ी के भीतर । चल पड़े होंगे इस बेला तो वे। घोड़े 
कुदात्े आ रहे होंगे, दलवादल के साथ । अब देखूँ कौन लूटेरा भाता 
हैँ यहां ?* 

पुजारी उतनी ही तेजी के साथ मन्दिर की दिशा में चला गया । 

गंव घालों के लिये जसे नदी में यक्रायक बड़ी वाढ़ आ गई हो और 
कितती तरह सम्भाले न संभलती हो, इधर-उधर भागने दौड़ने लगे ! 
नहाने गये । ज॑से कुछ वस्त्र उनके पास थे, धों-निचोड़ कर उनको 
सुखाया और पहिन लिया । पुजारी ने निन्नी और लाखी को थोड़े से 
फूल दिये। 

निन्नो और लाखी के उत्साह का उफान कम हो गया । उनको मालूम 
हो गया कि स्वागत का छगभग सर्वाश उनके ही सिर है। लहेंगे मोटी 
छोंट के परन्तु धोने पर भी भदरंगे, कहीं-कहीं उनकी फटनों पर गांठें 
लगी हुई । चोलियां रड्भ-विरज्धी परन्तु मोटे कपड़े की । ओड़नी लाल, 
पर वह भी मोटी-कोंटी । 

छाखी ने सुझाव दिया, 'नटों से उधार ले लें बढ़िया चून्हरी ?' 

निश्नी सोचने छगी | 

| ने वहा, 'उनके पास कुछ अच्छे गहने भी है । 
तुमने देखे है ?” निन्नी ने पृछा । 
हां, उसने बतठलाया, दाल दिखलाये थे। देखते हो झांखों 


उपाय घृ रा 
जपयाध छग गई । 
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१७६ मृगनयनी 


निन्नी फिर सोचने लगी | छाखी उसका मुह ताक़ ने लगी । 

निन्नी वोली, 'नटों से कपड़े या गहने उधार लेकर नहीं पहिनता 
चाहिये । भाग्य में होंगे तो अपने पसीने की कमाई के पहिनेंगे । 

वे लोग देने को तेयार हैं । कहते थे । पिल्ली बढ़िया कपड़े पहितकर 
खड़ी होगी आरती उतारने और हम दोनों के होंगे ये चियड़े-गुदड़े से । 

“अपने ऐसे ही अच्छे । कपड़ों पर तो राजा इनाम देगा नहीं। न, 
नट-वेड़ियें ही हैं और हम लोग, हम लोग ॥ 

तुम्हारी तो सनक हँ जब जैसी उखड़ पड़े । 

'तो क्या नटनी वन जावें ? डाँग-डूँगर में ये जो तितलियां उड़ रही 
है क्य। वैसी बनावट बनालें ? राजा से क्या बात छिपी रहेगी कि पिल्ली 
नटिनी है ? राजा हम दोनों को हुरकिनी-बेड़िनी समझ बैठेगा ।' 

'तो तुम मेरे लिये उनसे उस तरह की एक ओढ़नी मोल लेते की 
बात क्‍यों कहती थीं ?” 

'अरी पगली, बुरा मान गईं क्या? व्याह के समय पहिनाऊंगी 
तुमको उस तरह की ओढ़नी । पर इस अवसर पर न तो में पहिंनूंगी 
और न तुमको पहिनने दूगी। राजा को अपना जीहर दिखलायंगी तौर 
कमान से ।' 

निन्नी ने उसके गाल मीड़ दिये । लाखी के चेहरे की दमतमाहिर्ट 
चली गईं । 

भोजन करते-करते और थालियों, कचुल्लों में दीपक सजाते-सगाते 
दो घड़ियां निकल गईं । पुरुष गाँव के बाहर इकट्ठो हो गये । स्त्रियां 
घरों से बाहर नहीं निकली थीं । अटछ दौड़ता हुआ आया। टटियां के 
बाहर से ही पुकार लगाई,--अरी चलो री सवारी आ गई ।* 

उन दोनों ने दीयक जला छिये | हाथ और अज्चछ की ओरट में 
थाछियां को लिए गांव के बाहर खड़ी हों गई । और स्त्रियाँ भी भी 
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गई । पुरुष एक तरफ खड़े हो गये, स्त्रियां एक तरफ । इन्हीं में नट दी 


मृगनयती १७७ 


भी था पिल्‍ली बहुत तड़क-भड़कदार पोशाक में आई। उसकी थाली भी 
सबसे अच्छी थी । 

राजा घोड़े पर सवार धीरे-धीरे इन लोगों की ओर आया। उसके 
पीछे निहालसह था। कुछ दूरी पर पीछे घुड़सवारों का छोटा सा दलू। 
हाथी नदी में छोड़ दिये गये थे । 

पुरुषों की पहचान में भी जब राजा नहीं आया था, उसी क्षण से 
'उन्होंने सिर भुका कर हाथ जोड़ लिये। स्त्रियों ने घूँघट डालने और 
खोलने शुरू कर दिये। लड़कियाँ मुंह उघाड़े थीं। निन्नी और लाखी के 
हृदय घड़क रहे थे। निन्नी नियंत्रण के लिये कठोर प्रयास कर रही थी । 


राजा और भी निकट आया । घोड़ा आवदार था । तेज होने के लिये 
लगाम को चवाये डाल रहा था। सईस वगल में ज़रा हटकर चल रहे थे। 


: पुरप वर्ग में से पूृजारी थाल में माला, चंदन, हल्दी, चावल लिये 
सवसे आगे बढ़ा । राजा धोड़े पर से झ्तर पड़ा | सईसों ने घोड़ों को धाम 
लिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। उसने चिल्लाकर आश्ीर्वाद 
दिया । मानसिह के चौड़े माथे पर चन्दन-तिलक लगाया और उसकी 
भूकी हुई गर्दन में माला डाल दी। मानसिह स्त्रियों के सामने आया। 
उन्होंने उसकी आरती उतारी। उनके फटे हुये मोटे मैले कुचेले कपड़े 
देखकर उसके मन में उठा---में इनका राजा हूँ ? इनका राजा !! [! 


निन्नी स्थिर हो गई थी | आरती के लिए उसने दोनों हाथों से थाली 
चढ़ाई । राजा के सिर पर बढ़िया, रेशमी, रंग-चिरंग। मुड़ासा था जिस 
पर जड़ाऊ कलगी और लिपटी हुई मुक्तामाछा । गले में सोने का रत्न- 
जदित हार । 


जप 
टन 


निन्नी ने अपनी बड़ी-बड़ी आंखों की लम्दी वरोनियां एक ल्लण के 


लिये ऊपर को कीं । यह है राजा ! भरी हुईं साँचे में सी दली हई देह 


ऊँचे बन्द । धनुप-वाण कब्धे पर जौर दाल पीठ पर । रूम्वा खड़य कमर 
मे। वीर होगा यह राजा : नाहरों जोर बरनों को सार देने दा बल होगा 


श्ष्ष - मृगनयन्री 


+, 


इसमें !! तुर्कों' को मार भगाने की शक्ति होग। इसके कलेजे और हूथों 
में !!|? उसने सोचा | आंखें नीची पड़ गई । 
यह कौन ? यहाँ कैसे? राख के ढेर में चिनगारी कहाँ से आई? इन 
सड़ियल गाँव में ऐसा सौन्दर्य ? राजा ने प्रश्नसूचक दृष्टि पुजारी का 
ओर की । 

पुजारी ने उत्साह के साथ-इतने उत्साह के साथ कि जितना उसकों 
कभी अनुभव न हुआ होगा--कहा, “महाराज इस लड़को का नाम मृग 
नयनी है । गाँव में लोग इसको निश्नी कहते हें । यही है हमारी वह कया 
जिसने एक-एक तीर से बड़े-बड़े नाहर, अरने, भेसे, खीसों वाले सुअर 
मार गिराये हैं। ऐसा निशाना लगाती हैँ कि आपके सामन्त भी चकरा 
जाये । गाती भी बहुत अच्छा है, हमारी निन्नी ।! 


निन्नी ने क्षणखण्ड में पुजारी की ओर देखा, होंठ ज़रा से संकुचित 
किये, मानो कह रही हो कया बके जा रहे हो ? 

राजा मुस्कराकर वोला, शास्त्री जी धन्य है यह गाँव जहां सब गुणों 
से सम्पन्न मृगनयती जैसी स्त्री हो ।” 

पुजारी ने तुरन्त टोका,'महाराजा।धिराज, मृगनयनी कुमारी कन्या हैं। 

उमड्भ भरी हेंसी के साथ राजा ने कहा, 'हो, हो क्षमा कीजियेगा। 
कौन है यह ? 

पुजारी ने उत्तर दिया, गूजर ठाकुर । यह इसका भाई खड़ा है । 
अटलसिह इसका नाम हैं । बड़ा अल्हृंड़ हँ-- पुजारी अपने उत्साह में 
कुछ और भी कहना चाहता था । के 

एक बुइढे ने टोका,--अरी सब चुप खड़ी हो, ज॑से तुम्हारे होठों 
को किसी ने सीं डाला हो ! सामते हमारा रक्षक, हमारा राजा खड़ा 
हैँ और तुम सव तिड़ी मुझ गई! ! कुछ गाना-वाना आता हैं या बिलकुल 
गंवार ही हो ! ! | देखो कसा सछौना हूँ हमारा राजा !!!!! 


मसृगनयती "१७६ 


निन्नी ने एक बार फिर मानसिह की ओर देखा और सिर तीचा 
कर लिया। 


मानसिह ने भी देखा और उन आँखों को वार-वार, देखने का चाव 
जागा । 

राजा वोला, 'मृगनयनी, तुम्हारे तीरों की परीक्षा लूँगा। ग्वालियर 
तब लौदूँगा जब तुम्हारे लक्ष्यवेध की पूरी परीक्षा कर चुकूँगा । 


निन्नी ने नीचा सिर किये हुए उसकी आरती उतारी । थाली में एक 
फूल था। आंखों को ऊँचा करके उसके मुड़ासे पर डाला। फूल नीचे 
गिर गया। राजा ने उपको उठाकर अपनी पणगड़ी में खोंस लिया । वह 
यहीं खड़ा रहना चाहता था। स्त्रियां गा उंढीं। छाखी ने आरपी के 
लिये अपनी थाली आगे बढ़ाई। 


पूजारी ने व्याख्या की, महाराज इसका नाम लाखारानी हैं। कहते 
हम लोग इसकों लाखी हैँ । यह अहीर हूँ | कुमारी है । बड़ी वहादुर है । 
इन्हीं दोनों लड़कियों ने उन दो वैरियों को मार गिराया था और दो को 
भगा दिया था। यह भी बड़ा अच्छा निशाना लगाती हैं । 

'देखूंगा' राजा मुस्कराते हुए बोला, “इन दोनों कुमारियों ने तो 
रामायण महाभारत का युग सामने लाकर खड़ा कर दिया ! * 


लाखी ने अखें खोलकार मानसिंह को देखा। मुस्कराकर भारती 
उतारी और उसकी पगड़ी पर फूल फेका जो नीचे जा गिरा। उसी 
समय पिल्ली अपनी स्वाभाविक निर्लुज्जता को दवाती हुई मानसिह के 
सामने थाली लेकर आ गई। लाखी वाले फूल को मानमसिह ने नीचे से 
नहीं उठा पाया | निन्नी ने देखा, सदने देखा | मानसिह को उसके दस्चों 
पर जाइचवं, हुआ । इस यांव में ऐसे कपड़े ! परन्तु नट-तव्टिनियों की 
पैशनूपा ने उसको बतला दिया कि ये दास्दद में बैन है । तो भी उसने 
पुजारी से पूछा, 'यह कौन हूं ?! 


१४६० ह संगनयनी 


पुजारी ने नहीं बता पाया । नदी की नायकिन तुरन्त आगे आकर 
बोली, 'महाराजाधिराज, यह नट जात की हू मेरी लड़की । कुँआरी है 
अभी । ऐसे खेल करती हैँ जिध्का ठिकाना नहीं। हम लोग अपने 
खेल महाराज को दिखलायेंगे ।' 

उसकी आरती को स्वीकार करके मानसिंह नटों के समीप एक क्षम 
भी नहीं ठहरा। 

कहा, तुम लोगों का भी खेल देखूंगा, में यहां कई दिन ठहझूँगा । 

पुजारी ने विनय की, “अब महाराज, मन्दिर की ओर पास 
होवे । वहीं बरगद के नीचे डेरा लगेगा न ?” 

'हाँ शास्त्री जी, उप्ती के लगभग ।' राजा ने उत्तर दिया । 

राजा कुछ देर वहीं ठहरना चाहता था परन्तु ठहरने के लिय कोई 
कारण नहीं था। स्त्रियाँ भोंडी तरह एक ग्राम्य गीत गा रही थीं | लॉबी 
का स्वर उस गीत में कुछ मिठास डाल रहा था। निन्नी नहीं ग।रही थी। 

राज। ने कहा, यहां की स्त्रियां तो शास्त्री जी, खूब गाती हैं।' 
राजा ठिठका | 

पुजारी ने भोकौड़ सी छग।ई, 'महाराज मन्दिर को सिधारें, वे सं 
वहीं आकर और भी गीत सुनावेंगी ।' 

राजा को वहां से चलना पड़ा । चलते-चलते उसने एक बार फिः 
मृगनयनी की ओर आंख फेरी ।'निन्नी ने कनखियों देखकर आंख नीच 
कर ली | 

मन्दिर पहुँचकर राजा रुक गया । खण्दित मूर्तियां इधर-उधर विस्तरी 
हुईं पड़ी थी । उत्मेव की बिजली सी कोंब गई। मानों खण्डित मूर्तियों 
ने चुपचाप उसकी तीज्र भत्संना की हो। 

दृढ़ स्व॒र में बोछा, शास्त्री जी में इस मन्दिर का जीर्गोद्धार 


करमेंगा ऑऔर-- 


सृगनयती १८१ 


उसकी स्मृति में दिल्‍ली की कुतुबभीनार के सामने गड़ी हुई लोहे 
गे भारी-भरकम शलाका पर अनज्भपाल तोमर प्रथम का खुदवाया हुआ 
वचन उभर आया--में इस भूसि को फिर सच्चे अर्थों में आययविते 
बनवाऊँगा । 

मानसिह हिल गया । उसका गला भर आया। नियन्त्रण किया। 

लगा साफ़ करके धीरे से उसने कहा, 'मन्दिर को शीघ्र बनवा 
दूंगा ।' 

'हाराज की जय हो । महाराज सब कुछ कर सकेंगे ।” पुजारी ने 
आशीर्वाद दिया। 

राजा की आँख एक यक्षिणी की खण्डित मूति पर गई। गांव की 

दिल्या में ध्यान उचठा । 

राजा पुजारी से पूछना चाहता था, क्या स्त्रियां यहाँ गीत गानें 

भावेंगी !' परन्तु साहस नहीं हुआ । शिविर की योजना में छग गया । 


अटल इत्यादि पुरुष राजा के शिविर का तमाशा--हाथी, घोड़े, 
सैनिक इत्यादि--देखने के लिये मन्दिर की ओर चले गये । स्त्रियां अपने 
अपने धर छौट आई। 

निन्नी और छाखी प्रसप्त थीं। निन्नी अपने किसी अनजाने स्पन्दन 
की दवाकर छाखी को और अधिक प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थी । 

निन्नी ने लाखी के कन्धे से भूलकर कहा. 'मुकको तो जकड़ सी लग 
गई थी, तुमने बहुत अच्छा याया।' 

तुम तो ध्यान में मग्न हो गई थीं । सोच रही होगी हमारे वरसायें 
हुये फूल को राजा ने घूल में से उठाकर माये पर चढ़ा लिया । 

भरी तुम्हारे फूल को भी पगड़ी में खोंस लेते, पर उधर से वह 
पूह्ट पिल्‍ली आ गई न मेढ़की क्वी तरह फुदकती हुई । छाती को कितनी 
बिजेज्दवा के साथ उचका रही थी ? उस पर वह चून्हरी ऐसी लगती 
थो ऊँसे कानी के टेंट पर सिन्दूर की दिन्‍्दी ! !! 


श्घ्घ० | मृगनयत्ी 


पुजारी ने नहीं बदला पाया । नटी की नायकिन तुरन्त आगे बाए 
बोली, 'महाराजाधिराज, यह नट जात की है मेरी लड़की। कुँआरी 
अभी । ऐसे खेल करती हैँ जिध्तका ठिकाना नहीं। हम छोग बा! 
खेल महाराज को दिखलायेंगे । 

उसकी आरती को स्वीकार करके मानसिंह नटों के समीप एक क्ष 
भी नहीं ठहरा। 

कहा, “तुम लोगों का भी खेल देखूंगा, में यहां कई दिन ठहंझगा।' 

पुजारी ने विनय की, अब महाराज, मन्दिर की ओर पाल 
होवे । वहीं बरगद के नीचे डेरा लगेगा न ?! 

हाँ शास्त्री जी, उत्ती के लगभग ।” राजा ने उत्तर दिया । 

राजा कुछ देर वहीं ठहरना चाहता था परन्तु ठहरने के लिय को 
कारण नहीं था। स्त्रियाँ भोंड़ी तरह एक ग्राम्य गीत गा रही थीं। ढाव॑ 
का स्वर उस गीत में कुछ मिठास डाल रहा था। निन्नी नहीं गारही थी 

राजा ने कहा, 'यहां की स्त्रियां तो शास्त्री जी, खूब गाती है। 
राजा ठिठका । 

पुजारी ने भंमोड़ सी छूग,ई, महाराज मन्दिर को सिधारें, वे हे 

हीं आकर और भी गीत सुनावेंगी ।” 

राजा को वहां से चलना पड़ा । चल्ते-चलते उसने एक वार फिर 
मृगनयनी की ओर आंख फेरी ।'निन्नी ने कनखियों देखकर अंख नोंत्री 
कर ली 

मन्दिर पहुँचकर राजा रुक गया । खण्डित मूर्तियां इधर-उधर विवरी 
हुईं पड़ी थी । उन्‍्मेय की विजली सी कोंच गई। मानों खण्वित मूर्तियों 
ने चुपचाप उसकी तीब्र भत्सता की हो। 

दृढ़ स्वर में बोछा, 'शास्वी जो में इस मन्दिर का जीर्णदर 
कूसेंगा और-- 


+ शैगनयनी १ 


».. उसकी स्मृति में दिल्‍ली की कुतुबभीनार के सामने गड़ी हुई लोहे 
: प्रते भारी-मरकम शलाका पर जनद्भपाल तोमर प्रथम का खुददाबा हुआ 
बैचन उभर आया--में इस भूमि को फिर सच्चे अर्थों में आर्वावर्त 
बनवाऊँगा । 
मानसिंह हिल गया । उसका गछा भर आया। नियन्त्रण छिया । 
लगा साफ़ करके धीरे से उसने कहा, मन्दिर को शीघ्र बनवा 
दूंगा ।' 
'महाराज की जय हो । महाराज सब कुछ बार सकेगे । पुजारी ने 
' आष्ीर्याद दिया। 
राजा की आँख एक यक्षिणी की खण्शित मूत्ति पर गई। सांद की 
दिल्ला में ध्यान उचटा । 
शजा पुजारी से पूछना चाहता था, 'बया स्थियां यह 
भागी ।' परन्तु साहस नहीं हुआ। शिदिर वी योजना में लग रपट ) 
भटल हत्यादि पुएप राजा के शिविर वा तमाश--हार्थी, घोड़े. 
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सतिया एत्यादि--देखने फे लिये मन्दिर की ओर चले गये । रिचियां शापदे 
शपने पर लोट आई । 


श्प्र ह मृगनयनी 


'अरी वो मेरा कन्वा क्‍यों तोड़े डपलती है ? **'तुम तो निगाह नीती 
किये थीं, तुमने वह सब कहाँ से देख लिया ? 

आँखें नीची थीं, पर मुंदी तो थी नहीं ।* 

और कनखियों भी कुछ देखा ! 

(तुमतो ऐसी पुतलियाँ फेछा-फेलाकर देख रही थीं ज॑से राजा को 
वरोनियों और पलकों के भीतर भर लेने के लिये अंग्ूठों पर तुल 
गई हो ।' ु 

ह! ह!! ह !!! ह!!!! उनको बरोनियों से वाँधकर पलकों 
के भीतर तो तुमने भरा है । में यही तो सव परख रही थीं, मेरी ननंद- 
बाई। आँखों में भर कर फिर कहां ले गईं उनको ?” लाखी ने निन्नी के 
हृदय पर उंगली रक्‍्खी ॥ 


4 


'अरी कंसी हैँ तू ! कहां राजा भोज कहाँ गंगू तेली ! ! 
हाँ हाँ हाँ आँ | शास्त्री जी, धन्य है यह गांव जहां सब गुणों से 
सम्पन्न मृगनयनी जैसी सुन्दर स्त्री हों ! ! पुजारी बावा ने टीप जमाई-- 


महाराधाधिराज मृगनयनी कुमारी कन्या है ! ! !? 


निन्नी ने उसका मुंह बन्द करने के लिये भपटकर अपनी गदेलीं 
बढ़ाई । छाखी हँसती हुई भागी । निवारण करती हुई बोली, ददृरखड़ी 
रहो । पहले मेरी पूरी बात सुन छो । अपनी भुजाओं के बल भरोसे बहुत 
न रहना, हाँ आँ ।' 
निन्नी ने अपने होठों पर बार-बार आने वाली कम्पतमयी मुस्कान 
को मोदी ओइनती के छोर से ताक़ तक छिपा छिया परन्तु आँखें छल 
करती रहीं । 
लाखी उसी प्रकोर कहती रही, पुजारी ने बछाया--अनी तह 
काआंरी है विचारी ।  !ह है ! !! विचारी ने नयन उठाये और किसी 


को कोई संदेसा भेज दिया । राजा की आँखों ने उतने सन्‍्देसे को अपनी 


भ्ञ 


( 


0 


सृगनयनी 


तुम कौन हो जी ?” निहाल ने पूछा । 

'मुगनयनी का भाई, अटरूसिह मेरा नाम है। में भी शिकार खेलना 
चाहता हूँ! अटल ने उत्तर दिया । 

निहाल उपहास में हँसा । सोचा यह शिकार खेलेगा | राजा झौर 
सामन्तों की बरावरी करना चाहता है ! ! 

पुजारी को वाहना पड़ा, अच्छी बात हू । जाओ अदख, दोनों को 
यहीं भेज दो । यहां से मचान पर चली जायेंगी । कह दो महासल हमे 
रावजी, कि वे अभी आती हैँ । पर उनके पास मूंगिय रुझ्धा हे शापई 
नहीं है । 

मृंगिये रज्ध के तो मेरे पारा भी नहीं हूँ! अटढ 
अपनी टीप जमाई । 
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निहाल मुस्कराकार 'अच्छा' कहते हुये चला गया। शटल रद वा। 
जोर सरपद भागा । निक्की और छाखी घर पर थी । 


अपने हथियार संगालो ! जल्दी वारो ! । राजा ने शिकार वे लिए 
[8 । 


पूछाया है! !! तुम्हारे निशाने थी परीक्षा होनी हूं : १! हृषियारों की 


भाजिवःर चमवादार बनाहो ! !!  [! अटल से चह्ा । 


४ 


१८६ मृगनयत्ती 


'यदी परीक्षा में खरी न उतरी ? वाण चूंक गये तो ?” 

'तुम हारोगी तो भी जींतोगी | पर हारोगीं नहीं ।' 

'बड़ी ज्योतिषिन हो न ! उधर ज्योतिषी जी आंगन में खड़े हें बड़ी 
उतावली में ! [' 

गड़बड़ बकी तो दो दसे दूंगी मुंह में ।' 

'बड़ी है न सो करले मनचाहा उत्पात । छो अब राम का नाम 
लेकर 3उठाओ और बांधो अपने-अपने हथियार । बर्छी भी रवखेंगी । 

उन्होंने अपने अपने हथियार उठाये भौर बांधे । छाल भोढ़नी को 
चोली पर कसते हुए सिर को ढक लिया | गांठों वाले भदरज़े लहेँगे की 
कच्छ लगाली । द्वार पर घोड़ों की टापों की आहट मिली । निन्नी ते 
मुस्कान को दवाया | छाखी हँस पड़ी । बोली, 'देखा ? राजा को चैन 
नहीं है, सवार भेजा है ।! 

निन्नी घूँंसा तानकर उस पर भपठी और रुक गई | कहा, 'तुम बहुत 
बुरी हो ।' 

दोनों अपनी अपनी वछियाँ लिये हुये आँगन में आ गई । अठल 
मंगिया रज्भ के कपड़ों की एक पोटली लिये हुये बाहर से आया। वह 
अपनी उमज्भ भरी मुस्कानों को सेभाल ही नहीं पा रहा था। 

बोला, 'शिकार में छाछ कपड़े नहीं पहिने जाते। राजा ने ये भेजे 
हैँ । पहिनो इन्हें जल्दी । 

निन्नी ने विना किसी मुस्कान के कहा, 'अभी तक तो मेने लाल 
कपड़े पहिने ही शिकार खेली हैं ।' 

अब इन्हें पहिनो, नहीं तो राजा को बुरा छंगेगा ।! छाखी हँगती 
हुई बोली । 

अटल ने पॉटली खोली । अच्छे बनाव की दो घोतियाँ, दो छोटे-ठोंट 
महासे और एक हछम्वा कूर्ता। 


सृगनयनी श्छश्‌ 


पलकों पर छे छिया । और फिर इन्होंने उनको औी ने इनको जो 
कुछ भूपचुप समाचार दिया-छिया सो छाखी ने अपनी काँखें फाइन्फाड़ 
कर देख लिया ! और उन कनखियों ने कसर पूरी कर दी | अरी निन्नी 
मुभसे बने मत ।! 

'ओ हो हो हों ! तुम कहीं की बड़ी कवि हो न ! तुम्हें तो. #पनी 
बाती बाती हैँ तो तुमनें बखान डाली । सच बताओ छाखी, मे 
तुग्हारे बीच में ब:छ इसी तरह का घछता रहा हे न?! 

अरी दाह ! कसी एाछी अपनी बारतूत मेरे सिर पर * 

'असम्भव बातें वयों करती हों छाखी ? का्हा ग्रोव दिमान, कया 
एतना बड़ा राजा !! 

'विसाम ही तो राजा को बनाता हूँ और फिर गृजर तामरों हे 
किस यात में कम हैं । 

भाग्य भी तो कुछ होता है 

सो उस घटिनी ने हाथ की रेखायें रेसवार पहले हो दहशा दिया। 

ये तो तुग्हारी भी देखी थीं ! * 
ब तो मुभवी विश्यारा हो गया । तुम्हारे रंया भी दुछ होहन 
णगे। 


ई हर! ४ घी आाधाओं रत धाँधी (* 
जअ्ा से ण्सी घचरा-घढा आधाद रत काधा। 


श्प्छ्ट मृगनयनी 
[ २२ )] 


दूसरे दिन मानसिंह ने शिकार का आयोजन किया। आसपास है 
गाँवों से हँकाई करने वाले आ गये । शिकार का खेल और राजा ढ 
सज्भ । वे सव मोद-मग्न थे । अटल भी शिकार में शामिल होना चाहत 
था परन्तु हँकेया बनकर नहीं । इससे भी बढ़कर उसकी कामना थी 
निन्नी और लाखी के लक्ष्यवेध-परीक्षण की । राजा से कैसे कहें ? अपर्न 
कामना प्रकट करने के लिये उसके पास तक पहुँचे ही कैसे ? राजा ने 
निन्नी की कितनी प्रशंसा की थी ! उसके नाते गाँव को धन्य कहा था ! ! 
तो उनकी परीक्षा कब हो ? घड़े और गेंदों को फोड़ने की जगह यदि 
निन्नी और लाखी कहीं अश्ने या नाहर को फोड़ दें तो क्या बात ! और 
यदि में भी एकाथ खिसारा सुअर अपने तीर से पटक लूँ तबतों सभी ढुछ 
बन जाय ! ! उसने सोचा । पुजारी से कहा। विनय सी की । सोचने 
लगा ! उसी समय पुजारी के पास निहारसिंह आया । मूगिये रंगकी 
थिकारी-पोंशाक पहिने था । 

आते ही वोला, महाराज की भाज्ञा है कि उन छड़कियों के ठद्य- 
वेब की परीक्षा आज ही इसी शिकार में छी जाय ।” 

पुजारी अपने महत्व को बढ़ाने के लिये और अधिक विचारमन 
दिखलाई पड़ा। अटल कुछ कहने के छिये फड़फड़ांने सा छूगा। निहलि- 
सिंह व्यग्र था| पुजारी ने तौलते हुये से कहा, 'छड़कियाँ ही हैँ | शिकार 
तो उन्होंने खेली है परन्तु ऐसी बड़ी हँकाई में जोखिम बहुत है ।' 

निहालसिह ने व्यग्नता प्रकट की, मे क्या कहाँ। आप चलकाः 
महाराज को समझा दें । वैसे उन्होंने कहा है कि छड़कियों को कहीं उने 
निकट ही किसी मचान पर विंठछा दिया जायगा जहां से वे बिना छिगी 
संकट के तीर चला सके । शीदध्र निगपचय करिये ।? 

पुजारी के पहिदे ही अटत्द ने निएवय व्यक्त किया, 'वे नहीं इरतीं। 
बीहट भयंकर जंगल मे पैदल घूमती हैं। उन्हें मचान-ववान नहीं चाहिये । 


मृगनयनी ६८६६ 
'बिन्दा मत करो । तुम जाओ ॥ 
“राजा कुद्ध होंगे । 
पकिससे ? मभमसे ? चिन्ता मत करो 
तुम लोगों से नहीं, मफ से । आफ़त में पड़ जाऊंगा । 
डरो मत | चले जाओ किसी पेड़ पर । हंकाई होने दाली होर्ग 
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मार्ग-दर्शक अपना माथा टटोलता हुआ चला गया बोर भोड़ी हू 
एक बड़े भाड़ पर चढ़ गया। 

'अब ?! छात्री ने धीरे से पूछा । 

निन्नी ने उत्तर दिया, 'यह पेड़ आह के छिये बइटत अच्या 


छियाँ इससे टिकादो । वामाव के ऊपर तीर घद़ातलों । सश्ास में दा दो 
तीन तीन भटपट निकाल लेने के लिये तैयार रक्सों । एुडा दिशा में मेंट 
बारे तुम खड़ी हो जाओी, दूसरी में गे। जाई-जोट झच्छी है है 


जानवर जब दहुत निबाट था जावेगा, ठथ पहहीं देख पादेरा। 


ब् 


से आज केछ दिालता हूँ शॉग में स दा नहीं 


'अदरण्य निवालेगा। कई दिन से एम लोग उगल मे शाई नहींहे 
दत्त डे रन कल: संटम 7 ंरक जी 
ज्स पर शे ग्हाँए घ८ा शार। हूं द१. ३ शिकार की दस रक्ञष हर नहा 


शायाती 


श्पछः मृगनयरी 
[2 ..] 


दुसरे दिन मानसिंह ने शिकार का आयोजन किया! आसपास 
गाँवों से हँकाई करने वाले आ गये । शिकार का खेल और राजा 
सज्भ । वे सब मोद-मग्न थे । अटल भी शिकार में शामिल होना चाहा 
था परन्तु हकेया बनकर नहीं । इससे भी बढ़कर उसकी कामना थी, 
तिन्नी और छाखी के लक्ष्यवेध-परीक्षण की । राजा से कैसे कहें ? अफी 
कामना प्रकट करने के लिये उसके पास तक पहुँचे ही कैसे ? राजा ने 
निन्नी की कितनी प्रशंसा की थी ! उसके नाते गाँव को धन्य कहा था ! ! 
तो उनकी परीक्षा कब हो ? घड़े और गेंदों को फोड़ने की जगह यदि 
निन्नी और छाखी कहीं अरने या नाहर को फोड़ दें तो क्या बात ! और 
यदि में भी एकाब खिसारा सुअर अपने तौर से पटक लूँ तबतों सभी बु 
बन जाय !! उसने सोचा । पुजारी से कहा। विनय सी की। सोच 
छगा ! उसी समय पुजारी के पास निहालसिह आया । मूगिये रंगरी 
शिकारी-पोजझ्ञाक पहिने था । 

आते ही वोला, महाराज की आज्ञा हैँ कि उन लड़कियों के रुक 
वेब की परीक्षा आज ही इसी शिकार में ली जाय । 

पुज।री अपने महत्व को बढ़ाने के लिये और अधिक विचारमर 
दिखलाई पड़ा। अटल कुछ कहने के छिये फड़फ़ड़ानें सा छगा। विहाँदे 
सिंह व्यग्न था । पुजारी ने तौलते हुये से कहा, लड़कियाँ ही हैं। शिकार 
तो उन्होंने खेली है परन्तु ऐसी बड़ी हँकाई में जोखिम बहुत हैं । 

निहालसिह ने व्यग्रता प्रकट की, में कया करूँ। आप चंद्र 
महाराज को समझा दें। वंसे उन्होंने कहा है कि छडकियों को कहीं उते 
निकट ही किसी मचान पर विठल्ा दिया जायगा जहाँ से वे बिता शिंसी 
संकट के तीर चला सकें | शीघत्र निश्चय करिये । 

पुजारी के पहिले ही अटछ ने निइचत व्यवत किया, वे नहीं डरती। 

हिट भयंकर जंगल मे प॑दद घुमती है। उन्हें मचान-वचान नहीं चा्िय ! 


मृगनयतनी ६८६ 


"चिन्ता मत करो । तुम जाओ ॥ 
'राजा कुद्ध होंगे । 
* 'किससे ? मुझसे ? चिन्ता मत करो ।' 
'तुम लोगों से नहीं, मुझ से । आफ़त में पड़ जाऊँगा ।' 
' 'हरो मत । चले जाओ किसी पेड़ पर । हंकाई होने वाली होगी । 
मार्ग-दर्शक अपना माथा टटोंडता हुआ चला गया और थोड़ी दूर 
एक बड़ भाड़ पर चढ़ गया। 
'अवब ?* लाखी ने धीरे से पुछा । 


. निन्नी ने उत्तर दिया, यह पेड़ आड़ के लिये बहुत .अच्छा हूं । 
वछियाँ इससे टिकादो । कमान के ऊपर तीर चढ़ालो ।,तरकस में दो दो 
तीव तीन भटपट निकाल लेने के लिये तैयार रक्खो ।. एक दिशा में मुँह 
करके तुम खड़ी हो जाओ, दूसरी-में में! आड़-ओटे अच्छी हैँ ही। 
जानवर जब वहुत निकट आ जावेगां, ठव कहीं देख पावेगा। 

'ददेखें आज कुछ बिकलता है डॉग में से या नहीं ।” , 

'अवध्य निकलेगा । कई दिन से हम लोग जंगल मेँ . आई नहीं हें । 
उस पर हो रही है वड़ी भारी हँकाई.। शिकार की कमी रह ही नहीं 
सकती ।' १ कम 

वह सुनों, क्या व रहा हूँ ?! 

“हांका शुरू हो गया हैं । सचेत हो जाओ ॥! 

टूर से ढोंल की आवाज़ सुनाई पड़ी | दोनो सतर्क हो गईं। 

हांके वालों ने काफ़ी दूरी से जक्ूूल को घेरकर हेंकाई की । हाँकने 
वालों की संख्या बड़ी थी, इसलिये एक बड़े क्षेत्र के पहाड़ और - भाड़ी 
को ढज्भ से घेरने में सुविधा रही । . जद 

लगान दूर दूर तक लगे हुये थे और इतने थोड़े-धोड़े अन्तर पर कि 
छोटा सा भी जानवर निकले तो दिख जाय । 


श्प्द मृंगनयतो 


अच्छा, चलो | में भी पैदल ही चलूँगा ।' 

निन्नी लाखी की ओर देखने हूगी । 

वे सब ज़द्भल में लछगान के लिये चल पड़े । 

घने पहाड़ी जड्भूल के ढुक ठौर पर मानसिह अपने कुछ साथियों 
सहिल रुक गया । मार्गदर्शक साथ था। छगान कहाँ कहाँ हैं, किसको कहां 
बंठना है, शीघ्र निश्चित हो गया । 

मानसिह ने मार्ग-प्रदर्शक से कहा, 'इन दोनों को मेरे निकट वाले 
मचान पर बविठछा दो । 

अदल के लिये भी स्थान ते हो गया था । 

निन्नी बोली, 'सब ठौर मेरे देखे हुये हें । 

सारा जज्भुल! ! मानसिंह ने मुस्कराहट के साथ आदइचये प्रकट किया । 

लाखी ने कहा, 'हाँ महाराज ।' 

तो भी,-मानसिंह ने मार्गदर्षक को सझ्ठेत किया तुम इनको 
मचान पर सुरक्षित विठला देना ।' 

वे दोनों मार्गदर्शक के साथ चली गईं। मानसिह अपने , मचाने पर 
जा बैठा । और लोग अपने अपने लगान पर सतकंता फे साथ ज। रुपे । 

जब निन्नी और लाखी नियुक्त स्थान पर पहुंचीं, मार्गदर्गंक ते 
मचान पर चढ़ जाने के लिये सदझ्ठृत किया । 

निन्नी ने खुसफुस स्वर में अस्वीकार किया, 'मचान पर नहीं बैटेंगीं । 
यहाँ से तीर के लिये निभाना अच्छा नहीं बेठेगा ।' 

राजा की आना है । 

राजा की आज्ञा से ही तो नाहर और अरना बिर कर गिर नहीं 
जादेगा 


डा 


की जोख 
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“इन पर भी नहीं । | 
सांभरों का भुष्ड साग गया। दूसरी दिशा के किसी लगान वाले नें 


'उस भुण्ड पर तीर चलाया । गिरने की आवाज़ आई | 


यदि अब कोई न आया तो निशान लगाने को कुछ भी नहीं 
मिलेगा । लाखी ने धीमे क्षुब्ध स्वर में कहा । 
निन्नी चुप रहो। 
किसी और लूगान से फिर गरज सुनाई पड़ी । निन्नी ने सोचा, 'यह 
हेंदुय की बोली हो सकती हूँ । 
थोड़ी देर तक उन लोगों के सामने या निकट से कुछ भी नहीं 
निकला । कमानों पर तीर सुधियाये हुये विलूम्ब हो गया। कन्धों में 
थ्रकावट और पीड़ा कसक देने लूगी । हाथ नीचे करके सुस्ताने लगीं । 
उसी समय निन्नी को अपने सामने की भाड़ी के पीछे पत्तों के 
दवने की चुरचुराहट सुनाई पड़ी। भाड़ी के भांके में होकर आंख 
गड़ाई। परछाहीं सी जान पड़ी । परन्तु साफ़ नहीं दिखलाई पड़ा । 
मानसिंह के मचान की दिशा से. किसी जनवर के गिरने और खरों 
को समेटने फकने की आवाज़ आई । 
निर्क्न के सामने वाडी भाड़ी के पीछे से एक दबी हुई छोटी हुकार 
सुनाई पड़ी । निश्नी ने डोरी पर तीर चढ़ा लिया। लाखी ने मुड़कर 
देखा । 
एक क्षण उपरान्त ही पूरो लूम्बाई-चौड़ाई वाला भरा-पूरा नाहर 
मानसिंह के मचान वी दिशा में गर्दन जरा सी मोड़ कर देखते हुए आता 
दिखलाई पड़ा। निन्नी ने तुरन्त गर्देन का निश्चाना बाँधा और पूरी शक्ति 
के साथ डोरी को खींचकर तोर छोड़ दिया। अविलूम्व दूसरा चढ़ा लिया । 
नाहर की गर्दन में तीर धस गया । नाहर ने तड़प और हुकार .के 
साथ ऊपर को उचाट भरी और जिद ठौर से उचठा था उ्ती पर गिर 
कर अपने बड़े नाखूनों से धरती खोद-सोद कर धूल उड़ाने छूगा। 


श्ध्२ मृगनयनी 


चीक्ष्ण हुँकारें तो निकाल ही रहा था। लाखी उस-पर तीर छोड़ना चाहती 
थी। निन्नी ने रोक किया । नाहर अन्तिम साँसें लेने लगा। लाबी ने 
हर्पोन्मत्त होकर निन्नी के सटे हुए कपोल की चुटकी लेने के लिए होम 
बढ़ाया परन्तु हाथ इतना कांप रहा था कि चूटकी में गले के ऊपर का 
ही कपड़ा दवा पाया । 


मानसह ने अपने मचान पर से नाहर की दवी हुँकारों को सुना। 
उसनें सुअर पर तीर चलाया था। वह मर चुका था। मान सिंह मचात 
पर से उतर कर यहाँ आना चाहता था परन्तु उसकों विश्वास था कि 
निन्नी और लाखी का मचान पेड़ की इतनी ऊँचाई पर बँधा होगा कि 
वे संकट में पड़ ही नहीं सकतीं । 

थोड़ी देर बाद नाहर समाप्त हो गया । हाँका बढ़ता आ रहा वा। 

लाखी के सामने कुछ दूरी से खड़बड़ और जोर की सांस का शरद 
सुनाई पड़ा । छाखी तैयार हो गई | नाहर पर एक दष्टि डालकर नित्नी 
ने भी मूडकर तीर सम्भाठा। कमान पर तीर चढ़ाया ही था किए 
बड़ा पूरा बरना मभैंसा फुसकारें मारता हुआ सामने से छोटी-छोटी भाटी 
को रोंदता कुचछता आ गया । छाखी से सिर का निशाना लेकर तो 
छोड़ा, कोई दूसरा निश्चाना ठीक बैठता ही नहीं था। तीद अरे $ 
माथे पर पड़ा और थोड़ा सा थस गया । अरने ने दोनों को देख टियां। 


दूसरा तीर चछावे, दिन्नी ने अरने के मस्तक के 
| छेकर तीर छोंट्दिया | तीर अपने निश्चाने पर तो 
लगा परस्तु इतनी जल्दी में चढाया गया था कि पूरी शक्ति को लेकर * 

| मा की ऊपरी हड़ी की एक तह को ही फॉड सका । ठहर 
। अरने ने जोर की डिड्क्रार छगाई और उसकी ओर ८ 


ए आया । आाखी नें दूसरा तीर छोड़ा । तीर ने उसके नबते हो 


> 


दर | 
हट 
*प 
न 


ही छाह पाय! अरना थोड़ा सा दिचका । परनत अन्तर दतना कल हट 


मृगनयनी १६३ 


गया था कि तरकस में से तीर निकालकर प्रत्यञ्चा पर नहीं चढ़ाया जा 
सकता था। अरने की बड़ी-बड़ी लाल आंखों से अद्भारे से छूट रहे थे 
और फुफकार में से फेन उड़ रहा था। 

निन्नी ने कमांन को एक ओर फेकेकर बर्छी उठाई और अरने की 

दिशा में सीधी की ही थी कि वह ऊूपका । निन्नी पेड़ से एक पग आगे 

वढ़ आई । लाखी ने बग्नल से कमान की डोरी पर तीर चढ़ाया परन्तु 
छोड़ नहीं पाया। 

सिर को थोड़ा सा नीचा किये हुये उन दोनों को अपने माथे और . 
सींगो की जड़ से पीसकर फेक देने के लिये अरना और बढ़ा । उन दोनों 
का कचूमर निकालने के लिये एक क्षण ही और रह गया था कि निन्नी 
ने पूरे बल और वेग के साथ बरने के माथे पर वर्छी ठोक दी। बर्छी 
तीर के कुछ ऊपर जाकर लगी । अरता उपेक्षा के साथ बढ़ता चला 
आया। निन्नी एक हाथ से वर्छी की डांड़ को पकड़े रही और पेड़ के 
तने से थोड़ी सी बग्रल काट गई । अरना खाई हुई वर्छी समेत पेड़ से 
जा टकराया | निन्नी के हाथ से वर्छी छूट गई। मूठ पेड़ के तने पर 
अड़गई । 


अरने के अपने ही धवके से वर्छी का फल माथे की हड्डियों को त्तोड़ता 
>'फ़ीड़ता और भी घस गया। निन्नी उछल कर पीछे हट गई। उसने 
अपना छूरा निकाऊ लिया | छाखी ने तीर कमान को फेक कर अपनी 
वर्डी उठाई और बरने पर हूलना चाहती थी कि अरना लड़खड़ा कर 
गिर पड़ा, चौपर हो गया । सिर हिलाने रूगा और जरदी-जलदी फसने 
'लगा। उसको चवकर जा रहा था । परन्तु वह मरा नहीं था। 
निन्नी ने उसकी गद्दन को निश्ञाना ताकवार छुरे को फंक्रा। बह 
ऊपर से निकल गया । खन्न से अरने की बगल में जा गिरा। लाखी नें 
'पूरी शक्ति के साथ उसकी कोख पर बछीं चलाई पच्चु अरना लड़- 


खड़ाते पंरो भी उठ खड़ा हुआ और वरछी एक टांग को छोलती हुई 


श्ध्र मृगनयनी 


चीक्षण हुँकारें तो निकाल ही रहा था | छाखी उसपर तीर छोड़ना चाही 
थी । निन्नी ने रोक किया । नाहर अन्तिम साँसें लेने लगा। ठाबीने 
हर्पोन्मत्त होकर निन्नी के सटे हुए कपोल की चुटकी लेने के लिए होग 
चढ़ाया परन्तु हाथ इतना कांप रहा था कि चूटकी में गले के ऊपर का 
ही कपड़ा दवा पाया | 


मानसिह ने अपने मचान पर से नाहर की दवी हुंकारों को सुना। 
उसने सुअर पर तीर चलाया था। वह मर चुका था। मान सिह मन्ात 
पर से उतर कर यहाँ आना चाहता था परन्तु उसको विश्वास था कि 
निन्नी और छाखी का मचान पेड़ की इतनी ऊँचाई पर वँधा होगाडि 
वे संकट में पड़ ही नहीं सकतीं । 


थोड़ी देर बाद नाहर समाप्त हो गया । हाँका बढ़ता आ रहा वा। 


लाखी के सामने कुछ दूरी से खड़बड़ और जोर की सांस का 
सुनाई पड़ा । छाखी तैयार हो गई | नाहर पर एक दष्टि डालकर मनिंगी 
ने भी मूड़कर तीर सम्भाला। कमान पर तीर चढ़ाया ही था किए 
बड़ा पूरा अरना भेंसा फुसकारें मारता हुआ सामने से छोटी-छोटी का 
को रोंदता कुचलता आ गया । छाखी ने सिर का निशाना लेकर ती 
छोड़ा, कोई दूसरा निशाना ठीक बैठता ही नहीं था। तीर अल * 
माथे पर पड़ा और थोड़ा सा धस गया । अरने ने दोनों को देख टिया । 
अऋपदा । 

जब तक छाखी दूसरा तीर चछाबे, निन्नी ने अरने के महक 
बोच्रोंवीच का निद्याना लेकर तीर छोंड्दिया । तीर अपने निशा परत 
लगा परन्तु इतनी जल्दी में चलाया गया था कि पूरी झ्वित को ठकर हे 
छ्ट माथे की ऊपरी हड्ठी की एक तह को हीं फोड़ सका | व्द 
रह गया। अरन ने जोर की छिड्कार छगाई और उनकी ओर ४१४ 
उदार हुए आया। लाली ने दूसरा तीर छोड़ा । तीर ने उसके नगने का 
ही फोड़ पाया। अरना थोड़ा सा हिचका । परन्तु अन्तर इतना कम हैं 


सृगनयनी १६३ 


जया था कि तरकस में से तीर निकालकर प्रत्यव्चा पर नहीं चढ़ाया जा 
सकता था। अरने की वड़ी-बड़ी लाल आंखों से अजद्भारे से छूट रहे थे 
और फुफकार में से फेन उड़ रहा था। 

निन्नी ने कमान को एक जोर फेककर वर्छी उठाई और अरने की 

' दिशा में सीधी की ही थी कि वह लपका | निन्नी पेड़ से एक पग आगे 

वढ़ आई | लाखी ने बग्रल से कमान की डोरी पर तीर चढ़ाया परन्तु 
छोड़ नहीं पाया । 

सिर को थोड़ा सा नीचा किये हुये उन दोनों को अपने माथे और 
सींगो की जड़ से पीसकर फंक देने के लिये अरना और बढ़ा | उन दोनों 
का कचूमर निकालने के लिये एक क्षण ही और रह गया था कि निन्नी 
"ने पूरे बल और वेग के साथ बरने के माथे पर वर्छी ठोक दी। वर्छी 
तीर के कुछ ऊपर जाकर लरूगी । अरना उपेक्षा के साथ बढ़ता चला 
आया । निश्नी एक हाथ से वर्छी की डांड़ को पकड़े रही और पेड़ के 
'तने से थोड़ी सी वग्नल काट गई | अरना खाई हुई वर्छी समेत पेड़ से 
जा टकराया । निन्नी के हाथ से वर्छी छूट गई। मूठ पेड़ के तने पर 
अड़ गई । 


अरने के अपने ही धक्के से वछी का फल माथे की हड्डियों को तोड़ता 
-फोड़ता और भी धस गया। निन्नी उछल कर पीछे हट गई। उसने 
अपना छुरा निकाल लिया । लाखी ने तीर कमान को फेक कर अपनी 
वर्छी उठाई और बरने पर हुलना चाहती थी कि अरना लड़खड़ा कर 
गिर पड़ा, चौपर हो गया । सिर हिलाने रूगा और जल्दी-जल्दी फसने 
'छगा। उसको चवकार था रहा था । परन्तु वह मय नहीं था। है 
निन्नी ने उसकी गर्दन को निशाना ताककर छुरे को फंक्रा। बह 
ऊपर से निकल गया। ख़न्न से अरने की बगल में जा गिरा। छाखी ने 
'पूरी शक्ति के साथ उसकी कोख पर वर्छी चलाई पन्‍्तु अरना छड़- 
खड़ाते परो भी उठ खड़ा हुआ और वर्छी एक टांग को छीलती हुई 


१६४७ मगनयनी 


चरती में धस गई | मूठ लाखी के हाथ से सटक गई। लाखी अपने छू 
को निकाल कर पीछे हटी । उस छरे के सिवाय उन दोनों के हाथ में 
अब और कोई हथियार न था । आतुरता में फेके हुये तीर कमानों को 
उठाने के लिये गाँठ में आधा क्षण भी नहीं था । निन्नी को केवल एक 
उपाय सूका । 

उसने उछल कर अपनी ओर वाले एक सींग को दोनों हाथों मे 
पकड़ कर अरने को प्रचण्ड वेग के साथ धक्का दिया। अरना मुड़ गया, 
रिल गया और धम्म से गिर गया। निन्नी भी उसके सींग को पकड़े हुये 
उस पर गिरी परन्तु तुरन्त सम्हल गई। उसका छोटा सा मूंगिया मुड़ासा 
भटके के साथ खुलकर अरने पर जा गिरा--एक छोर अरने पर बात़ी 
घरती पर। 

पीछे से, मानसिंह के मचान की तरफ़ से, किसी के दौड़ कर आते 
की आवाज़ आई । निन्नी अरने को छोड़ कर पीछे हठी कि नज्ी तलवार 
लिये हये मानसिंह क़ो आाते देखा । मानसिह ने उसकी भपट और अरन' 
के भरमरा कर गिरने का दृश्य कुछ दूर से देख लिया था। वह अरत 
की डिडकार सुनकर मचान से उतर आया था । 

अरना फटी हुई आँखों अन्तिम फुफकारें ले रहा था । कुछ ही दूरी 
यर नाहूर मरा हुआ पड़ा था । 

मानसिंह ने मरते हुये अरने पर तलवार उबारी, परन्तु चलाई 
जही । धीरे से वोछा “मर रहा हैं । 

नाहर की ओर आँख फेरी । घीरे-बीरे उसके निकट गया। विदी 
और लाखी ने अपने-अपने तीर कप्तान उठा लिये। पेड से सटकर झा 


पथ 


मानसिंद ने साहर का बारीकी के साथ निरीक्षण किया । नाहूर मे 


केदल गक तीर खाया था | आइचपय के साथ उन | के पास छोटा ! 


मगतयली १६४ 


निन्नी उसकी ओर अच्छो तरह देखकर दूसरी ओर देखने छगी । 
ाखी की दृष्टि कमी अरने पर और कभी जंगल की विद्या में जानें 
हूगी । अभी हाँका समाप्त नहीं हुआ था । 

राजा ने पूछा, 'नाहर की गर्दन पर किसका तीर बैठा ?* 

निश्नी ने सिर भुका लिया | छाखी ने तुरन्त सामने होकर उत्तर 
दिया, “निनतू--मुगतयनी का। 
राजा ने दूसरा प्रश्न किया,-अरने के माधे पर वर्छी किसकी खोंसी 
हे 
लाखी वोली, 'मृगनयनी की ।' 


ः 


वाह ! घन्य हो !! तुम दोनों, धन्य हो ! ! ! मानसिह के मुंह से 
निकला और उसने अपने गले से सोने का रत्नजटित हार निकारूकर 
निन्नी के गले में डाल दिया। निन्नो मुंह फेरकर पेड़ की छाल को 
उद्भुलियों से कुरेदनि लगी । 


मानसिह ने कॉँपते हुये स्व॒र में घीरे-घीरे कहा, 'सुन्दरी मृगनयनी, 
साहस नहीं होता, संकोच लगता हूँ परन्तु कहे बिना नहीं रहा जाता ॥ 
क्‍या तुमको व्याह में पा सकता हूँ ? क्‍या अपनी जन्म-संगिनी बना 
सकता हूँ ?! ह 

लाखी अत्यन्त कठिनाई से अपने हृदय की घड़कन को दवाकर 
सामने आई। निन्नो पेड़ की छाल को और भी जल्‍दी जल्दी खंरोचने-- 
कु रेदने लगी । 

लाखी बोली, 'यह तो इनके भाई बतला सकते हैं ।' 

उनसे भी पूछंगा परन्तु पहले इनके मन की भी तो जान लू । 
राजा ने कहा । 

निशन्नी खाँसी । लाखी इधारे को समर गई। उससे सटकर खड़ी 
जह्ञो गई। 


१६६ मृगनयनी 


निन्नी ने धीरे से कहा, “गरीबों का और बड़ों का जन्म-संग कंसा ? 
सानसिह ने सुन लिया । उसे सुनाने के लिए ही कहा गया था । 


मानसिह बोला, “आदि काल में सवके परुरखे ग़रीब ही थे। अपने 
शौये से बढ़े । शौय॑ में तुम मुझसे कम नहीं हो ।” 

बड़े लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैँ; ऐसा सुता है कया 
कहानियों में, उती ओट से निन्नी ने कहा | मानसिंह ने सोचा इसने 
शकुन्तला की कहानी कहीं सुनी हैं । 

बोला, तुम्हारे दिये हुये उस फूल को पगड़ी में खोंस लिया था| 
अब भी वहीं बाँधे हूँ और सदा वहीं रहेगा। गंगा-यमुना की सौगन्ध 
खाता हूं कि जन्म-संगिनी रहोगी।” मानसिह का स्वर कांप-काँप जा 
रहा था । 

निन्नी ने क्षीण स्वर में प्रतिवाद किया, 'तौगन्ध मत खाइये । 

'तो कहो, क्‍या कहती हो सुन्दरी ?” राजा ने हठ किया । 

में राजाओं की भाषा नहीं जानती । निन्नी ने उत्तर दिया। 

ल्ाखी यकायक बोली, “उस भाड़ी के पीछे मेरे तीर चले गये थे # 
ढूँढ॒ लाऊँ । और भाड़ी की ओर भागी । 

“ठहर जा, कहाँ जाती हं छात्री ? तीर तो सब्र यहीं हैं !” निन्नी ने 
कोमल स्वर में रोका | लाखी नहीं मानी । 

राजा ने अपना हाथ्र बढ़ाया, कहा,--इस भाषा को संसार भर 
समझता हैं । अपना हाथ मेरे हाथ में दो ।! गर्दन मोड़े हुए, कलश्ियों 
देखते हुये, धड़कते कलेज़े और अर्द्धस्मित के साथ निन्नी ने अपना कापता 
हुआ घुल भरा हाथ उसके हाथ में दे दिया । 

बोली, में नहीं जानती कया कर रहीं हैं। मरी पत्र रखता । 

मानसिह ने तुरत्त कहा, परमात्मा मेरा साक्षी है तुम सदा मेरे 


हेंदय की रानी और जीवन को शोना रहोगी । समझ गई ?? 


मंगनयनी १६७ 


'समभ गई ।' बहुत धीरे से उसके मुंह से निकला । 
क्या कहा ?* 
आज्ञा का पालत करूँगी 7 
मेरी तरफ़ देखो ।' 
'लाखी उस भाड़ी के पीछे से झांक रही होगी ।' 
निन्नी ने अपना हाथ उसके हाय से छूटा लिया । छूटाते समय गीली , 
आँखों उसकी ओर देखा | मानसिह के नेत्रों से आभा सी बिखर रहे 
थी। वह आसा उन गीली आंखों में समा गई । 
मानसिह चिल्लाया,-'लाखा रानी जी, इधर आ जाओ । तीर मिल 
गये होंगे अब तक तो ।' 
वह भाड़ी के पीछे से हँसती हुई बोली, “सब मिल गये । व्याजसमेत 
मिल गये ।” और हँसी को गदेली से ढांपे हुये आ गई । 
मार्नसह ने कहा, कहां हें तीर ? हाथ में तो एक भी नहीं ।* 
'जहां रहते हें वहां है ।” उसने निन्नी की ओर देखते हुये व्यज्भ 
किया । 
तुम्हारी सखी विकट हैं । मानसिह हँसते हुय बोला । 
लाखी ने मुँह फेरे हुये पूछा, 'महाराज कबतक ठहरेंगे इस गाँव में १! 
“जब चाहो तब चला जाऊेँ | 
वाह ! अभी तो इस जड्भूल में बहुत शिकार है ।! 
“जीवन का सब कुछ पा लिया । तुम सव मेरे साथ ग्वालियर चलों | 
ऐसे ?” 
निन्नी मुंह फेरे हुये बोली, 'सुना है ग्वालियर में जल का बड़ा 
कष्ट हूँ 
“अब तों कुये स्वच्छ हो गये हैं । कोई कष्ट नहीं हूँ ।! मानसिह न 
कहा । " हा पग 


श्ध्प | . मृगनयनी 


अरने ने टांगें पसारी और समाप्त हो गया। मारनासह ने उसके 
पास जाकर देखा । 


तुमने अपने हाथों इसके सींग मोड़े और गिरा दिया ! अरना बहा 
भारी हैं !!! उसने आइचये प्रकट किया । 


कोमल धीमे स्व॒र में निन्नी बोली, 'मभको स्मरण ही नहीं क्या 
हैआ और कंसे हआ । 


राजा ने मुस्कराकर पूछा, “इतना वल तुम में कहाँ से आया ?* 
नीचा सिर किये हुये मुस्कान के साथ उसने क्रहा, 

“राई की नदी के पानी से | हम,लोगों की गाँठ में और है ही क्या ?* 
“राई गाँव तुमको बहुत प्यारा है ?? 

4हुत आँखों में बसा रहता है ।! 

“वालियर के क़िले में तालाव है । उतके पानी को देखना । 

“में अपनी नदी के बिना नहीं रह सकती । 

वो ग्वालियर के क़िले को यहाँ उठा ले आना ।! 

सकि को ही ले चलिये वहाँ। 

केसे ?! 

'राजा को क्या गाँव के लोंग यह भी बतलछावें ?! 

“गाँव के छोगो को नहीं, 'राजा की रानी को बतछाना होगा 

ला नहर काटकर ले जाइये किले तक। में तो इसी का पार्नी 


“लि जाऊुगा। वचन देता हैं ।” 
कब तब 


गम का आरम्भ तुरन्त करवा दंगा। बस, या कछ और ? 
खाडियर में जाकर पर्दा नहों करूंगी । 


डे री 
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मठ करना । कुछ और ?१* 
और कुछ नहीं । 
'हांके दले पास अ। गये । उनसे पहले पेड से उत्तर कर मार्य-दर्णक 
श्ता आ गया । 

उसने क्षमा प्राथंना की,-- महाराज, अन्नदाता, मुभको क्षमा मिले ॥ 
ने बहुत कहा कि मचान १९ चली जाओ, पर ये नहीं मानी । 

नन्नी ने समर्थन किया, हाँ हम लोगों ने हठ किया, मचान पर 
हीं बेढीं । ह 

मानसिह हँसकर वोछां, और उस हठ का फंल यह सामने है और 
ह नाहर उधर पड़ा हुआ है । 

हांके वाले आ गये। उन लोगों ने अरने और नाहर को देखा ॥ 
भन्नी के गले में रत्त-जटित स्वर्ण-माला को देख कर समझ गये कि 
क्विसके पराक्रम का परिणाम हैं । 

राजा ने पगड़ी में से मोतियों की माला खोली और लछाखी के गले 
में डाल दी । 

कहा, 'तम भी बहुत वीर हों । 

थोड़ी ही देर बाद वहां और शिकारी भी आ गये । 

“जिस जिसने जो कुछ किया और जो नहीं कर परया उसकी चर्चा 
दोले लगी । राजा ने एक खिसारे सुअर को मारा था । 

अटल भी आ गया । उसके हाथ कुछ नहीं लगा था, अरने, नाहर 
और उन दोनों के गछे में माल्ंगों 'को देखकर वह फूला नहीं समा 
रह था 4 
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मन्दिर तक पहुँचते-पहुँचते सव को मालूम हो गया कि सुदरी 
मृगनयनी राजा मानसिह की विशेष स्नेह-भाजन हो गई है । वे दोनो 
मन्दिर का किनारा काटकर घर जाने को थीं कि पुजारी ने बुला लिया! 
पुजारी को शिकार के परिणाम का समाचार पहले ही मिल चुका था। 

बोला, 'आज हमारा गांव कृतार्थ हो गया । मूर्ति के दर्शन करो, 
फिर घर जाओ !' 

निन्नी ने आक्षेप किया,--स्तान नहीं किया है, दर्शन कैसे करूँगी !” 

लाखी ने समर्यत किया,--'नहा कर कर आवेंगी सवेरे और कुछ 
अनाज हछावेंगी चढ़ाने के लिये ।' 

पुजारी की हेंसी में से निकला,--“बाहर से ही दश्शन करलो । 
अब अनाज हूंगा चढ़ोत्तरी में तुमसे? गांव लूँगा मन्दिर के हिये. 
जागीर में ।? 

'किससे ?” लाखी ने पूछा। निन्नी ने नीचा सिर किये हुये ऑर्से 
ऊँची कीं। 

धवालियिर की रानी से, पुजारी ने सिर को नचाते हुये उत्तर 
दिया । दूसरी दिशा से मानसिंह और निहालसिह मन्दिर की और आते 
दिखलाई दिये । 

“गरीब किसान कन्या, छाखी ने मुस्कराकर कहा और निन्नी का 
हाथ पकड़ कर घर चलीं गई। 

पुजारी को प्रणाम करके राजा वोछा, “थास्त्री जी; आवीर्वाद 
दीजिये ।' > 

आशीर्वाद तो सदा राजा के साथ है ।” 

आ्ानसिह बोमर और मृगयनयनी को आश्ञीर्वाद दीजिये । 

“इनसे बढ़कर अभिमान की बात इस गाँव और गाँव के मन्दिर के 
पुजारी के लिये और क्या हो सकती है महाराज ?! 


हनी शः 


“चाहता हूँ कि वैदिक मन्त्रों और होम के साथ विवाह ग्वालियर में 
सम्पन्न हों । आप भी चलने की प्रेयारी करिये । 
महाराज यह कैसे हो सकता हैँ ? विवाह की विधि छड़की के घर 
पर ही होगी । अपने यहां यही रीति चली आई हैँ । लड़की का पुरोहित 
पं रहेंगा आप अपना ग्वालियर से वुला लीजिए । हम कुछ नहीं दे सकतें, 
केवल, कुछ फूल चढ़ा देंगे । यज्ञ होम के लिये अज्जलि भर घी अटल के 
घर में निकल ही आवेगा 7 
अटल भी प्रफुल्लता के साथ वहीं आ गया | पुजारी ने उससे कहा, 
भअहाराज के साथ मृगनयनी की भांवर यहीं पढ़नी चाहिए या 
खालियर में ?' 
उसने गवं की छाती फुलाकर उत्तर दिया, 'यहीं | हमारे वंश की” 
परम्परा यही हैं 7 
देने को हूँ कुछ राजा के लिये ?” हँसकर पुजारी ने प्रश्त किया । 
बिना किसी भिकक के अटल ने बतलाया, "कन्या और एक गाय । 
दलों की जोड़ी अपने लिए खखूँगा ४ 
वे सब हँस पड़े । अटल सोचने लगा, क्या में कोई मू्खंत की बात 
कह गया ? 
यज्ञ होम के लिये कुछ हूं १” पुजारी ने हँसी को गम्भीरता के 
भीतर छिपा कर कहा । 
वह भेपता हुआ सा बोला, थोड़ा सा होंगा। $ुछ उधार ले" 
जगा । 
मानसिंह ने उसको अपने कन्धे से लगा छिया । कहा, चिन्ता मत 
करों, सव हो जायगा ।' 
अटल घीरे से वोला, 'पर में आपका कुछ नहीं लेना चाहता ।' 
राजा ने भाश्वासन दिया, 'घवराओं नहीं । यह विवाह तुम्हारी ही' 
सामग्री से निभाया जायगा 


भू 


२०२ मृगनवती 


पुजारी से कहा, “मुहूर्त गोधिये, शास्त्री जी ।' 
वह हँसकर बोला, ज्योतिष को जो जितना अधिक जानता हूँ के 


उतने ही निकट का मुहत शोध सकता हैं, महाराज !! 


मुह॒तं शोधा जाने लगा | 

निन्नी और लाखी गांव में पहुँची नहीं कि चर्चा हो उठी । 

“निन्नी का ब्याह दो तीन दिन के भीतर होने वाला है ।' 

अब वह महारानी कहलरावेगी ! अपने-अपने भाग्य की बात ।' 

अभी तक खाने को नहीं जुड़ता था, अब गुड़ दूध से नहंवेगी ! 

और अठल की भी पट पड़ेगी । राजा का साला कहलवेगा ! 
“'शजधानी की सड़कों पर ऊँचा मुड़ास। वांधें डोठा करेगा ! ! / 

'लाखी चेरी बन कर रहेगी । निन्नी के पैर दाबेगी और राज की 
अज संजीवेगी । 

'लाखी को अटल का गर्भ है । राजा की कृपा से सब छिप जविगा । 

अरी चुप ! चुप !! राजा सुन लेगा तो मरवा डालेगा । 

'टोनों यहां से चले जायें तो फिर कोई डाकू लूटने न आवेगा। दे 
“तो यहाँ से ।' 

निन्नी और छ र॒ में थीं। निन्नी गम्मीर दिखलाई पड़ते का 
प्रयास कर रही थी, राखी चुदल पर थी । वह मुँह छिताने। चाहती थी। 


-यह वार-वार उसके सामने आ खड़ी होती । छाखी ने एक बार उसकी 


डठोड़ी को पकड़ कर ऊँचा किया । 
बोली, देखो, मेरी तरफ ।! 
क्यों ? बया में इरती हूं ?! 


तो मिछाओं मेरी अखों से आँखे ।! 
हठों । क्या कर छोगी अब 2 
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'उनसे मिलाई थीं ? 

छोड़ दो मुझकों । बड़ी वैसी हो ।/ 

अच्छा बतलाओ क्या क्‍या बातचीत हुई थी, वहाँ ? पेड़ के नीचे ? 

'छिपी तो थी वहीं कहीं चिपकी हुई ।' 

'देखा तों था जब हथलेवा हुआ, पर बातचीत नहीं सुन पाई । बड़ी 
देर तक तो हुई थी, क्या हुई थी ?* 

कहां बड़ी देर हुई ? कुछ ही क्षण ।' 

भो भगवान ! बहुत छोटे क्षण थे वे !! में तो तीर ढंढ़ते-दंढ़ते 

के गई | बतलाओ क्‍या कहा था ? 


मेने कहा था मेरी पत रखना, सदा आज्ञा का पालन करूँगी । बस 
लो पीछा छोड़ों ।' 
'देखें ब्याह कहां होकर होता हूँ ।! 
उश्ती समय पड़ोस की एक स्त्री आई। वहीं से शोर मचाती हुई 
बोली, अहाहा ! कैसा भाग जागा !! भगवान सब का भला करें [[[ 
गांव का नाम अमर कर दिया। जेसा रूप पाया, बेसा ही राजा मिला। 
राजा को ढूँढ़ने पर भी ऐसा रूप संसार भर में नहीं मिलत।।” स्त्री घर 
में घुस आई। निन्नी की साला पर उसने प्यार बरसाया । 
बड़े मोल की होगी यह ! कंसी दिपती है गोरे गले में !” उसने 
कहा । 
निन्नी की समभ में नहीं आया कि क्‍या कहें । 
लाखी वोली, “इन्होंने नाहर को एक तौर से मारा और अरने भंसे 
; सींग मोड दिये । इसलिय राजा ने इनाम में माला दे दी । 


58. ह । 


अरी बनावे मत/--उस स्त्री ने कहा,--ब्याह होने वाला हूँ राजा 
थ 


या 
42 


अच्छा !* लाखी ने बनावट प्रह॒ुट की । 
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उस स्त्री की आँखें सजल हो गई और कण्ठ गद॒गद्‌ । बोडी, हमरे 
लिये तो वही खेती-पाती, ढोरों की देखभाल, एक जून का खाता 
तुम सुखी रहो । हमको इसी में सुख है । 

लाखी ने पिघलकर कहा, “अभी कोई बात ऐसी ते तो नहीं हुई 
काकी । हो जावे तो क्‍या कहना हैं !! 

स्त्री ने आँसू पोछकर गला साफ़ किया । बोली, अरी गाँव: 
मानस जल उढ हैं, सो कहने आई हूँ 


सिन्नी ने ताड़ लिया कि यही सबसे अधिक जली होगी और भें 
अपनापन समेटने आ गई हूं । 


वह स्त्री कहती गई.--एक कहती थी निपू्ती कि निन्नी रानी बन 
पान चवायेगी और रखी चेरी बनकर निन्नी की पीक को गदेली १ 
छेगी और राजा की सेज को बिछाया उठाया करेगी, सुन्दर: सही 
हूँ न ।! 

निन्नी का चेहरा छाल हो गया और लाखी का फक़ । 

निन्नी ने तमककर पूछा, 'किसने कहा ?! 


वह स्त्री पाँव पड़ती हुई बोली, 'बता दूंगी कभी । अभी नहीं । गति. 
में रहनां जो हैं । वे सब सुन लेंगी तो मेरा मुंह काला कर दिया जावेगी 
भर जात में से निकाल दी जाऊँगी । हा हा खाती हैं अभी न पूछो। हे 
सब आने वाली ही होंगी । उन्हें मम ने होते पावे कि मे कुछ वे 
लाया हैँ । राम ! राम ! ! मेरी जीम कट जाय, कैसे निकल गई मुंह * 


वे दोनों ठण्दी पड़कर सोचने न्वगीं । 


काको तम बडी भी हो । हमको क्या पड़ा तो 


० 


दुरु ती फिरें। इसमें तो हमारी ही नाक कंटेंगी 


वी समय्र कुछ और स्त्रियाँ आई जिनके चेहरों पर मुस्कानें थीं भी 
कांखों में छिपी हुई या । उनके पाछ से आह्वाद-मग्न अदल आ गया | 


'सृगनयनी र्ण्ड्‌ 


आते ही बोला, 'व्याह का मुहृतं-निन्नी के साथ महाराज के व्याह 
का मुहर्ते--परसों के लिये शोधा है पुजारी बाबा ने । हमारी गांठ में तो 
कुछ नहीं है, पर गाँव वालों की कृपा से पार लग जायेंगे ।! 

स्त्रियों में एक वृढ़िया भी आई थी । वह सबसे अधिक प्रसन्न थी । 

बुढ़िया ने कहा, 'राजा पद्भत देंगे । मद्भल साज सजाओ री । इनके 
घर में कोई बड़ी-बढ़ी नहीं हें । हमीं लोगों को तो तेगचार करने पड़ेंगे । 
अभी से याओ कुछ । 

इस वढ़िया के स्वर में निन्नी को सचाई का आभास मिला। स्त्रियां 
'मंगलचार गाने रूगीं । थोड़ी देर वाद अधीर अटल ने टोका,--'यह सब 
'पीछे करती रहना । पहले यह वतलाओ कि करना क्‍या क्या है । एक ही 
दिन तो बीच में है ॥' 

बढ़िया समेत कुछ स्त्रियों ने जो योजना बतलाई उप्तके लिये अठलू 
के घरमें धन का सौवां भाग भी नहीं था । 

परन्तु उसने दृढ़ता के साथ कहा, 'हमारी डाँग में हरे पत्ते, मन्दिर 
में कुछ फूल गौर घर में थोड़ी सी हल्दी है । हल्दी से निन्नी के हाथ 
'पीले कर दूंगा, फूल राजा पर चढ़ा दूंगा और डाँग के पत्तों से मण्डप, 
-बन्दनवार और द्वार की शोभा सजा दूंगा । राजा से कुछ नहीं लगा, 
अपने प्रखों की नाक रवखँगा ।* 

एक स्त्री बोली, 'तोमरों और गूजरों में व्याह सम्बन्ध होंता 

अटल ने उत्तर दिया, हाँ होता हँ--हुआ हूँ । पुजारी बावाने 
बतलाया हूँ । उन्हीं ने तो शोधा हैँ मुह्॒त और वे ही ब्याह को पढ़ेंगे।! 

हाँ राजा हें । सव वार सकते हें । ठीक हू ।' स्त्री कहकर चुप हो 
गई और तुरन्त ब्याह का एक गीत गाने छगी । 

निनश्नी और छाखी को वे स्त्रियां धोड़ी देर वाद भार- स्वरूप जान 
'घड़ीं । पर वे वहां से नहीं टलीं । गाने में हंसे-जसे स्त्रियों का मन छया- 
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विशेषकर अश्लील गीतों में--बसे-त्रं स उनकी जलहून और उन दोनों की 
कटुता कहीं दवकर जा बैठी । 

अटल जज्ूल के उपादानों से अपने घर और आसपासके अगवाईं 
को सजाने के लिये कुल्हाड़ी लेकर बाहर चला गया। गांव की स्त्रियां 
प्राप्य सामग्री से आने वाले विवाह दिवस की तैयारी करने लगीं । 

निन्नी के पान कीनपीक अपनी गदेली पर लूंगी ! राजा की सेज की 
चेरी बनूँगी !! लाखी के मन में दव दवकर उठ-उठ रहा था । फिर भी 
वह निन्नी के भविष्य से सुखी थी । 
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कहँगी। मृगनयनी की आंखों में एक आंसू अ. गया । दात्तियों ने नौवी 
निगाहों ही देख लिया | सोचा देर तक देखते रहने के कारण आँवें 
गीली हो गई द्वोंगी । 

मृगतयनी सोचती रही--यह सब सीखने में न जाने कितने दिन हर 
जायेंगे, घर जल्दी जाऊँगी, जल्दी न जाने पाई तो छास्री और भाई को 
बुलवा लूंगी, उनके लिये गांद में अब ऐसा क्या रक्‍्खा-है ? 

वगल- के कमरे से बींणा वजाने की ध्वनि सुनाई पड़ी । मृगतवनों 
को .वह विचित्र जान पड़ी । समझ तो गईं कि कोई वाजा वज रहा हैं। 
व्वनि. बहुत मीठी लगी। मन को ज॑से अपनी गांठ में वाँधती जा रही 
हो । एक घड़ी पीछे गायन भी सुनाई पड़ा । ऐसा गायन! ऐंसा स्वर !! 
पहले कभी नहीं सुना था। था किसी पुरुष का ही, परन्तु कितना मधुर 
वीच-वीच में किसी स्त्री का भी कण्ठस्वरः सुनाई पड़ा--वाद्य की 
भेंकारों को बढ़ाने वाला-सा । 

मृगनयनी ने एक दासी की ओर प्रइनसूचक एक दृष्टि की । दासी ने 
वतलाया,--भ्रसिद्ध गायक वैजू गा रहे हूँ। साथ में उनकी चेली 
कला हूँ. ; 


ध्ृगनथमी र्र््‌ः 
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गाँव से राजा और मृगनयनी के दलवल सहित चछे जाने के उपरांत 
चहल-पहल एकदम ठंडी पड़ गई। छाखी और अटल को घर मूना-सूना 
प्रतीत होने लगा | छाखी की आंखें सूज गईं थीं और अठल की छाछ हो 
गई थीं। वह छाखोी को खलिहान में ले गया । सन्ब्या तक खलिहान में 
कीम करते-करते समय काटा । घर आने पर वध्यालू के उपरान्त अटल 
मारे यथकावट के सो गया । लाखी को भी थोड़ी देर के बाद नींद का 
गई | 

दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर खलियान में काम करने के छिये दोनों 
गये और छाया में बैठ गये । 

अटल ने चर्चा चलाई,--अब हमारा तुम्हारा ब्याह भी हो जाना 
चाहिये। 

लाखीं उदास तो थी ही, उसका चेहरा और भी गिर गया । बोली, 
'निन्नी के विना कैसे: होगा ?! 


'उसको युलायेंगे । वह अवश्य आयगी। रानी हो गईं तो फ्या हो 
गया, बहिन तो मिट नहीं गईं । 


कब बलाओगे ?! 


'कल ही । सोचत। हूँ अभी मण्डप हरा है। इसी के नीचे भांवर 
पड़वा लूँगा, कल ही | 


क्या हो गया है तुमकी ? कल गई है यहाँ से और करू के दिन 
छौद आयेंगी वहां से ? .ऐसा तो गाँवों में भी कहीं नहीं होता । 
तो कब तक- विदा: करा लेने की रीत है ?'. 


बह स्थात ही कभी आवें यहाँ । इतने बड़े राज्य-की भहारानी- को 
मारी भोपड़ों में राजा और उनके सामस्त नहीं आने देंगे । 
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कैसे नहीं आने देंगे ? कोई नहीं रोक सकता। में छिवा छाऊँगा। 
पुजारी से मुह॒तं सुबवा छूंगा और ग्वाल्यिर को चल दूंगा । वह आयगी 
और उसके सामने इसी मंडप के नीचे भांवर पड़ेगी । 

ग्वालियर जाओं, तव मोतियों की उत्त माला को छेते जाना। सुना 
है, हजारों टंके की है । उसमें से कुछ मोती बेच आना | थोड़े से कपड़े- 
वपड़े छे आना । गांव वालों को खाना देना पड़ेगा, पुजारी बाबा कों 
दक्षिणा । उससे बहुत काम चलेगा ।* 

हाँ यह ठीक है । उसकी याद ही नहीं रही, कहाँ है माछा ?! 

. धर में छिपाकर रखदी हूँ । पहिनती तो गाँव वाले देखकर जलते! 

बाहर के चोर-चपाटे भी ताक लगाते ।! 

तो में पहले पुजारी के पास मुह्॒त सुधवाने के लिये हो आडें। 
घड़ी भर में छौटकर आता हूँ ॥ 

'ऐसी कौन सी जल्‍दी पड़ी है ?! 

हम दोनो पति-पत्नी की तरह रहना चाहते हैं, यह जल्दी पड़ी है । 

अटल पुजारी के पास चला गया। अटल को आशा थीं कि राजा 
का साछा होने के कारण पुजारी अविलम्ब मुह॒र्त शोध देगा । 

पुजारी ने अदल के अनुरोध पर तुरन्त नाहीं कौ--- 

“में राज्य को छोड़कर परदेश चला जा सकता हूँ परन्तु वर्णाश्रम 
धरम को लात नहीं मार सकता ॥' 

अटल उसके लोभी स्वभाव को जानता था। उसने धैय॑ और 
सहिष्णुता को हाथ में रखने का प्रयास किया | बोला, 'महाराज मन्दिर 
बनवाने के लिये तो कह दी गये हूँ, में भी आपको मनमानी दक्षिणा दूँगा । 

'में ऐसा नहीं कर सकता । कोई भी ब्राह्मण नहीं कर सकता ।” 

'तो हमारे छोटे घराने की छड़की को छत्तीस कुरी जछे के साथ 
क्‍यों ब्याह दिया ? * ; 
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प्वह राजा हैं। राजा किसी देवता का अवतार होता हैं, वह केंद 
सकता है । उसको सब सुहाता हूं । तुम लोग राजा नहीं हो। तुम्हारे 
लिये मनाई हैं / हा 

'पर हम दोनों ने निश्चय कर लिया है कि ब्याह करेंगे ।' 

'लाखी को तुम्हारा गर्भ है ? 

"मूठ, विलकुल भूठ । हम लोंग गंगाजल की तरह पवित्र हूँ। 

'गज्भाजल की वरावरी करके गद्धाजी का अपमान मत करा | ठुम 
यदि हठ करोंगे और लछाखी को रख छोगे तो जाति बाहर कर दिये 
जाओगे । 

“हमारी और उसकी जाति का गांव में है ही नहीं कोई दूसरा घर । 


गांव का कोई भी नर-नारी तुम्हारे हाथ का भरा-छुआ पानी नहीं 
पियेगा, तुमको छुयेगा तक नहीं, बो८़-चाछ, काम-काज सब बन्द हो 
जायेगा । 

प्रवाह नहीं । में ग्वालियर चला जाऊँगा ।' 

“जिसमें राजा को भी थुकवाओं, सारी प्रजा कहे कि राजा का साला 
अधर्मी हूँ ॥ 

कहीं और चला जाऊँगा, पर इस घोर अन्याय को नहीं सहुंगा । 
पहले राजा के पास ज।कर इस अन्याय की बात सुनाऊँगा ।! 

में ब्राह्मण हूँ । राजा मेरा कुछ नहीं कर सकते । रूठ जायेंगे तो 
इस राज्य को छोड़ कर कहीं और चला जाऊँगा। में तुम्हारी धमकी में 
नहीं भा सकता । शास्त्रों को मेने यों ही नहीं पढ़ा हैं । जाभो, कह दो 
राजा से / 


अटल धंये को थोड़ी सी ही देर धारण कर सका था। भनभनाता 
हुआ चछा आया। 


खलियान में पहुँचते ही उप्तने कहा, 'पानी छाओ | छूटिया को मांज 
कर जल भर लाओ। - 


२१४ मृगनयत्ती 

लुटिया खलिहान में रखी हुई थी । उसमें कई छोटे-छोटे गड्ढों को 
दोंचियां थी। लाखी लुटिया को मांजकर जल भर लाई। वारीकी के 
साथ उसके चेहरे को परखा । सहम गईं । 

अटल ने थोड़े से जर से अपने हाथ धोये और छुटिया को द्रोनों 
हाथों में ले लिया । 

बोला, 'मेरी वग्मल में वैठ जाओ ।/ 

लाखी को आइचर्य था यह सब क्या हो रहा हैँ । अटक ने ऊपर की 
ओर आंखें उठाई । और कहा, 'हे भगवान, में कुआँरा हूँ और छाबी 
कुआँरी है । भें गाजी की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि यह जन्म भर 
मेरी होकर रहेगी ।” उसने आँखें बन्द करलीं। हिल उठा। आँखों से 
आंसू टपक पड़े । 

यह क्‍या कर रहे हो ?” गदुगद्‌ कण्ठ से लाखी ने कहा और अठल 
के आँसू अपनी उँगलियों से पोंछे । अटल ने छुटिया एक ओर रखदी। 

- बोला, अपना वायां .हाथ मेरे हाथ में दो ।” छाखी ने हाथ वढ़ा 

दिया, अटल ने अपने में पकड़ लिया। ह 

कहा, 'अब स॒द्दा के लिये तुम मेरी हुई, चाहे जाति मुझकों खबले 
चाहे निकाले, चाहे गांव मुभकों पत्थर मारकर गांव से भगा दे, मेरा 
तुम्हारा सम्बन्ध कभी नहीं टूटेगा। बोलो तुम मेरी हुई ?* 

लाखी के उदास चेहरे पर लाली दौड़ आईं, होठों १९ मुस्कान आ 
गई और रेखाओं में सारे मुख पर आंखों तक विखर गईं। 

बोली, हाँ ।' 

'में आज ही गांव भर में कह दूंगा कि हम दोनों का व्याह होगया ।' 

वे लोंग मान जायेंगे ?! 

न मानें । हम छोंग अपना सामान लेकर ग्वाल्यिर चर देंगे ।* 


: मृगनयनी २६५ 


हे 


ध्वालियर नहीं जायेंगे । 

क्यों ?* 

अपना निज का कुछ करतव कर दिखलायेंगे तभी ग्वालियर 
जायेंगे । 

में समझा नहीं ।' 

लाखी ने आद्योपान्त गांव के निन्दाचार को सुनाया । अन्त में कहा 
'कोई मृझको यदि किसी की चेरी कहे,ध्चाहे वह मेरी निज ननद ही थयों 
न हो, तो में नहीं सह सकूगी और न यह सह सकेगी कि तुमको राजा 
का दास या रोटियारा कहे | हम लोगों को भगवान ने भुजाओं में बल 
दिया है और काम करने की लगन | कुछ करके ही ग्वालियर चलेंगे ।' 

में तों गाँव वालों से आज ही कह दूँगा। वे लोग खुल्लम-खुल्ला 
हमारा अपमान नहीं कर सकते । वह ब्राह्मण तो भूल गया जब हम लोग 
अपने प्राणों की होड़ लगाकर उप्षकी और उसके पोथी पत्रों की रखवाली 
करते थे परन्तु गाँव वाले नहीं भूल सकेंगे । 

'जैसा ठीक समझो ।! 

'में सव तरह की विवद मेलने को तैयार हूँ ।” 

'में पीछे नहीं रहेंगी ।' 

सो तो पूरा भरोसा हैं। 


२१६ मृगनयत्ी 
[ २८ | 

अटल ने अविलम्ब अपनी उमज्भ के प्रवाह कों गाँव में बहाया और 
तुरन्त उसका फल पाया । 

“यह नहीं होने पायगा हमारे गाँव में ।! एक ने कहा । दूसरे ने हार्मी 
भरी,-- ऐसा अधमं । हायरे दुष्ट कलिकाल ! !? 

'अहींर की छड़की गूजर के घर !* 

गाँव में भहीर होते तो दोनों को मार डालते ! !! 

पुजारी बाबा ने क्या कहा ?” 

“उन्होंने. साफ़ ही तो कहा हैँ कि यह अधर्म है ।! 

अटल का बहनोई राजा हूँ ।* 

सो क्या हुआ ? राजा चाहे जिस जाति की छड़की के साथ ब्याह 
करे, चाहे जितनी स्त्रियों कों घर में डाल ले, वह कर सकता है । बड़े-बड़े 


लोग कर सकते हैं, करते आये हैं, पर यह अठछ ? राम ; राम !! 
राम !! |! 

“उसकी ऐंठ तो देखो । एसे कहता फिरता हूँ जैसे काशी-रामेश्वर 
नहा आया हो ! 

'राजा न उपद्रव कर बंठे कोई ? निन्नी उत्तको भड़कावे कहीं ?* 

'धर्म के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता । राजा अधर्मी हैं 
जायगा तो राजा टिकेगा कितने दिन ?? 

और यदि कुछ किया तो ?* | 

तो बुन्देलखण्ड पास ही छगा हुआ है । ओर्छा के राजा के राज में 


जा बसेंगे । यहां हमारा कौनसा सोना गड़ा है जिसके पीछे धरम को 
खीदें ? सीच हेंगे तुर्क फिर से आ गये ।! 
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'पुजारी बाबा कितने सच्चे है। उन्होंने कह दिया कि राजा यदि. 
अपना आधा राज भी हमकों दे दें तो अटल की भाँवर नहीं पढ़ूँगा ।' 

हाँ, कहीं गाय और भंसे का ब्याह हुआ है जग में कभी १? 

'हुमने पहले हो कहा था कि छाखी को अदल का गर्म रह गया हे । 
उसने सोचा चार-छः महीने में वात अपने आप फूट पड़ेगी अभी से कह 
दो और गांव वालों को उल्लू बना कर सीघा कर लो !* 

भाँँवर डालना चाहता हैँ ! हम लोगों को असीस चाहता है ! ! 

अरी, वैसे चाहें जों करता | पर कितना निर्ुंज्ज हें ! ढोल बजा 
कर कहता फिर रहा है जँसे गाँव की पंचायत कोई चीज ही न हो ! 
जैसे हम लौग किसी गिनती में ही न हों !! ग़रीब हुये तो क्‍या, हम 

- सब कुजात तो नहीं हैं |! !/ 


खाने-पीने की छालूच देता हैँ ! कहता हूँ लड़ ओ की पज्ज त दूंगा । 
भाड़ में जाय॑ ऐसे लड़ ! ! 


'खाता-पीना, छुना, उठना-बेठना, बोल-चाल, यहाँ तक कि उसकी 
तरफ हरना तक वन्‍्द कर दो !* 


“वह यहाँ से लगे हाथ ग्वालियर चला जायगा ।' 


बहुत अच्छा होगा । वहां जाकर छाखी चेरी बनेगी तो उसके पीछे 
उर्क-तुर्क तो न आयंगे गाँव को लूटने-लछाटने ।! 


'कितने बुरे चछन की निकली यह छोकरी !' 


पास के गांव के अहीरों को खबर दे दो न। वे बात की बात में 
मिवदा देंगे सारा किस्सा । 


यह ठीक रहेगा। गाँव भर करदे इनके साथ व्योहार बन्द: और 
जहीरों को दे दो खबर । राजा सबको तो मार नहीं देगा । 


जब वैसा दिखछाई पड़ने लगेगा तो ओर्छा के राज में चल देंगे |! 


श्श्८ मृगनयनी 


अन्त में उसी दिन मन्दिर के निकटवर्ती वरगंद के पेड़ के नीचे 
पंचायत हुईं और उन दोनों के वहिष्कार का निश्चय हो गया । पुजारी 
ने इस निश्चय पर पहुँचने में पंचायत की पूरी सहायता की । 

पोंठा नठ ने अटल के पास आकर बड़े स्‍्तेह के साय कहा, 'अठल- 
घ्रिह जी, तुम अब गाँव में मत रहो, नहीं तों आस-पास के अहीर आकर 
तुम दोनों को मार डालेंगे। सब जानते हैं कि लछाखी और तुम, ह 
ग़रीवों पर बहुत दया करते हो, इसलिये हम लोग भी आफ़त में पड़ 
जायेंगे । जो कुछ करना हो जल्दी सोचो और कर डालो 7 

अटल सोंचने लगा | 

'अहीर जरूर आयंगे। शायद अनेक गाँवों के आयंगे । राजा वर्म 
के मामले में हाथ नहीं डाल पावेंगे ।! नठ बोला । 

“तुम ठीक कहते हो ।/ अटल के मुह से निकला । 

'क्या सोचा ?” उसने पूछा । 

क्षीण स्व॒र में अटल ने उत्तर दिया, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोच 
पाया ।' 

नठ ने कहा, 'दों ही उपाय हं--या तो यहाँ से भाग चलो, या 
लाखी का साथ छोड़ो ।' 

'क्या !* अठल के कण्ठ से दवी हुईं गरज सी फूटी । 

पोटा ने अनुनय की, 'मेंने रावजी, आपके हित की बात कही । 
माफ़ी देना | लेकिन कही मेने सच्ची वात ।! 

अठल' फिर कुछ सोचने लगा । 

पोटा ने धीरे से कहा, 'यह संसार बहुत लम्बा-चौड़ा हूँ! किसी 
अच्छों जगह चलकर अपना काम देखो और आराम के साथ रहो | क्या 
ग्वालियर जाने का विचार है ? पर ग्वालियर पास है और अहीरों के 
जत्ये के जत्ये राजा को घेरेंगे, तुमकों चैन नहीं लेने देंगे ।! 


मगनयती कप 


लाखी भीतर से वोलौं, ग्वालियर नहीं जायेंगे । 

'मेंते इसी लिये कहा, पोटा ने लाखी की वात को अपनाया->ग्वालियर 
में ताक नीची पड़ जायगी, मुंह दिखलाने को ठौर नहीं रहेगा । 

'लाखी को यर्भ तो है नहीं ?' घीरे से नठ ने पूछा । 

अरे हिष्ट !? तीखे स्व॒र में अटल ने प्रतिवाद किया । 

नंद ने क्षमा प्रार्थदा की, 'रावजी, माफ करना | हम लोग जंगल के 
आदमी हैं । गांव वाले कह रहे थे, इसलिये मुंह से निकल गया। अब 
जल्दी ते करो कया करना है । हम लोग सोचते हैँ कि बखेड़ा उठने 
वाला हैँ इसलिये अपने डेरे को यहां से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह 
चल दें ।' 

'कहाँ जाओगे ?' 

हमारा अभी तो कुछ नहीं ) वंसे नरवर क़िले के पास मगरोनी 
नाम के गांव में हमारी कुछ जान पहिंचान है । वहुत दिन हुये जब गये 
थे। खेल दिखलाये थे। इनाम पाया था। बहुत अच्ष्छे लोग हें वहां के । 
खेती पाती के लिये वहाँ जिमीन बहुत पड़ी है । वहाँ रह जाना । मन ने 
छगे तो मालवा को चर देना। मालवे में तो माल ही माल हूँ । 

“भगरोनी किन लोगों की बस्ती है ?! 

लुहारों और कसेरों की । वनिये और ब्राह्मण भी थोड़े से हें। पर 
“ वहाँ इस कहानी के फैलाने की अढक ही क्‍यों पड़ेगी | क्या सोचा ?* 

'सोचता हूँ तुम्हारे साथ ही चढूँ। तुम लोगों में छाखी का मन भी 


लगता रहेगा। मयरोनी चलकर ते करेंगे कि वहीं रह जाय॑ या मालवा 
में चल दें। उन से पूछता 


लाडी ने तुरुत कहा, अपने पास थोड़ा सा सामान है सो बोझ 
नहीं आंसेगा ।' 


स घोछा, हमारे पास गधे काहे के लिये हैं? उन पर हमारा 
पाम्ान भी रहेगा और तुम्हारा भी । कुछ पर सवारी रहेगी । 


२२० मृगनयनी 


गधे पर सवार होकर अपने और लाखी के चित्र ने अठल के भीतर 
गृदगुगी उत्पन्न की और वह हँस दिया। पोटा सहमा । अठब झीत्र 
गम्भीर हो गया । 

भाग्य में जो कुछ लिखा होता हे वह होकर रहता है, फिर रास्ते 
की थक्रावट से बचने के लिये जो भी सवारी मिल जाय सो ठीक ही है । 
अठदल ने कहा । 

पोटा तुरन्त बोला, 'रावजी, हमारी नायकिन ने तुम्हारी बहिन का 
और लाखी का हाथ देखा था । उस दिन' कोई भी चर्चा ग्वालियर के 
राजा के साथ व्याह सम्बन्ध की न थी। नायकिन का ज्योतिष कितनी 
जल्दी और कसा सच्चा निकला ! लाखी के सम्बन्ध में जो बात उसने 
कही है वह भी राई-रत्ती सच्ची निकलेगी | आज तुमको नहीं दिखलाई 
पड़ रही है परन्तु बहुत जल्दी दिखलाई पड़ेगी ! नायकिन की बात कभी 
भूठी नहीं निकली । उसको न जाने कितने देवता- सिद्ध हें ! 

लाखी ने वहीं से कहा, 'इस गाँव को छोड़कर कहीं भी चलता है । 
तब जहाँ की यह कह रहे हैं, वहीं ठीक है ।' 

अटल ने भी अपना नि३चय प्रकट किया, 'अच्छा भाई पोठा, तुम्हारे 
साथ चल देंगे । हमारे दो वैल हैं । ये हमारी इनकी सवारी के लिये 
ठीक रहेंगे और तुम्हारे गधों पर सामान आ जायगा। ज्वार की दायें 
हमने कर ही ली हैँ । कल सवेरे उसको उड़ाकर गाह लूगा। गधों पर 
राद लेंगे । कुछ अपने बलों पर छाद ले चलेंगे हैँ भी कितनी ?” 

'ठीक है, ठीक है,---प्रसन्न होकर पोठा बोला, “गाँव में किसी को 
बात मारूम न॑ होने पावे । कल रात में किसी समय चुपचाप चल देवेंगे । 
गाँव वालों को हमारे जाने का पता तब लगेगा जब हम लोग कोसों की 
दूरी पार कर जायेंगे ।' 

'यहाँ से कितनी दूर है, मगरोनी ? कब तक पहुँच जायेंगे वहां ?” 
अटल ने पुछा | 


संगनयनी २२१ 


पोठा ने चाव्‌ के साथ वतलाया--'वहुत दूर नहीं हैँ, यहां से कुछ 
वीस-वाईस कोस होगी । मगरोनी के दक्षिण में नरवर केवल दो कोस 
पर हूँ । वहां कोई नहीं जान पायगा कि क्या से क्या हुआ। सब अपने 
अपने काम में लगे रहते हे । वहुत अच्छा ठोर हैँ । 

अटल ने दूसरे दिन अन्न का संग्रह कर लिया। दिन भर उससे 
और लाखी से गाँव का नर-नारी कोई नहीं वोछा । कुछ स्त्रियों ने तो 
लाखी को देखते ही धरती पर वार वार थूका । गाँव की पण्चायत का 
निर्णय सुताने के लिये कुछ पुरुष आसपास के गाँवों में चडे गये । 

रात में चुपचाप, अपना सामान लादकर, वे छोग चल दिये। छाख्तरी 
ने केवल यह जानने के लिये लौट-छौटकर गाँव की ओर देखा कि पीछे 
से कोई आ तो नहीं रहा हैँ । 

जड़्ूल की ओर दृष्टि गई तो उसने एक साँस भरी--इनमें मेरा 
कोई क्षत्रु नहीं रहता; जज्भूलछ के पश्‌ गाँव के इन पशुओं से अच्छे । 

अंधियारी रात के तारों की घुंधघलीं सी क्विकमिल में दूर एक ऊँची 
पहाड़ी पर जाँख गई--इसी पर ग्वालियर का क़िला है, इसी में निमन्नी 
कहीं होगी, मेरी निन्नी ! आज यदि वह मेरे साथ होती !! कितना , 
हंसती-खेलती चली जातीं हम दोनों इस मार्ग पर ! ! ! 

लाखी रो पड़ी । मार्ग की खड़बड़ में किसी ने उसके रुदन को 


| सुना। तारों की धृंघली किलमिल में किसी ने उसके आंसुओं को 
नहीं देखा । । 


श्र्र मृगनयनी 
[ २९ ! 


गियासुद्दीन के आदेशानुसार खझ्वाजा मटरू ने नटों से सम्पई 
स्थापित करने के छिये आसूस भेजे । जासूस अपने प्राणों की खैर मनाते 
मनाते राई गाँव तक आ गये और यह पता रूगाकर वहाँ से चले गये 
कि मृगनयनी का विवाह राजा मानसिंह के साथ हो गया और वह कई 
दिन हुये जब ग्वालियर चली गई, दूसरी भाग गई है, नट भी कहीं चले 
गये हें ! जासूस जेसे आये थे वसे ही माँडू को लौट पड़े । 
नरवर पर चढ़ाई क रने की तंयारी हो चुकी थी परन्तु ग्रियासुद्दीत 
ने कूच नहीं किया उसको खबर लगी कि वघर्रा माँडू पर हमला करते 
के लिये अहमदाबाद को छोड़ने वाला है । 
'मरदूद कहीं का! गशियासुद्दीन ने मन ही मत उसको गालियां दीं। 
थोंडे दिनों वाद समाचार मिला कि बधर्रा दक्षिण में ।खानदेश के 
सुल्तान का दमन करने के लिये निकल पड़ा है, क्योंकि खानदेश की 
सुल्तान गुनरात की अवीनता में नहीं रहना चाहता था । गुलवर्गा और 
बीदर की वहमनी हुकूमत की कमर दूट चुकी थी और उसकी जगह 
चार पांच सल्तनतें वतकर उभर रही थीं। खानदेश की गईन पर में 
गुभरात के जुर्ये को फेंक देने का प्रयत्न रच उठा था। वर्र्रा के दर््षिय 
की ओर जाने का कारण यही हुआ । 
ग्रियासुद्दीन बधर्सा से चिन्तित रहता था । ऐसा न हो कि मुंह तो 
किये ना रहा हो खानदेश की दिशा में और यकायक परों को पलद दें 
मांडू की ओर ! जब तक मांडू की सीध से दक्षिण में काफी दूर ने चढं 
जाय तब तक मांडू को शाहजाद। के अनुभव-शून्‍्य हाथों में छोड़ देगी 
वुद्धिमानी न हींगी इसलिये गरियासुद्दीन को कुंडित होना पड़ा । 
मटर मौका निकाल कर श्ञाहजादे से एकान्‍्त में मिठछा। 
 शाहजादा नसीर ने बगलें मांकते हुए मटरू से पुछा, शराब तीं 
बहुत बुरी चीज कही जाती है फिर छोग क्यों पीते हैं ?” 


हट 
न 


मगनयना 
जान आलूम'--मटरू ने फूक कर क़ंदम रवखा-- 


थ्वज्यों' ने जमाने से इसको वृरा कहा हैँ, मगर लोग नहीं मानती 
हैँ, इसलिये पी लेते हैं । 
ध्वरी कहते हैं तो पीने में भी वुरी होती होगी ? 


जान आलरूम, वरी चीजें जब वादशाहों के हाव छू छेती हैं तब उतनी 
बरी नहीं रहती ! वन्दा तो गुलाम हैं कह ही क्या सकता हूँ ? लेकित 
हाँ सुना है कि वाज़ लोग दवा के तौर पर कभी-कभी पी छेते हैं । 

तुमने कभी पी ? 

जान आलम, के सामने वयान करने में गुस्ताखी होगी ।' 

वुम कैसे आये ? 

जान आलम वादशाह सलामत की ग्र मौजूदगी में मांडू का 
बन्दोवस्त बरेंगे। मुझ गुदाम की याद वनीं रहे और दरवार की 
परखवरिद्य होती रहे यहो अर्ज करने आया था । जान आरूम का कभी 
कोई हुक्म बन्दे के लिये हो तो आजमा लें और सिर कटवाकर फिकवा दें।' 


जी चाहता हूँ कि में भी कुछ दुनियां को देख । किताबें तो वहत 
सी पढ़ लीं, मगर दुनियाँ समझ में नहीं आ रही है । 

जान आलम डिन्दाबाद । में क््रदान जाऊ हुजूर तो इतना देखगे 
कि नखुद अधायेंगे न दुनियाँ अधायगी ।! 


दिखूँ कव वक्‍त आता हूँ ।' 


'आयगा वक्‍त हुजूर और अभी क्या हो गया है । हुकुम होने की देर 
हैँ कि वजा लाया जायगा । सिर्फ फिकर गर्दन की है क्योंकि मत्ला- 
झोली गृलाम से कुछ यों ही फिरे रहते है । 

“मुल्छा-मौलवियों को खबर न होगी । अकेला ही रहता 


शतम 
कषधी-कंभी हो. जाया करो | 
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बड़ी इनावत हूँ ज्ञानआलूम की गुलाम के ऊपर । बेहत्तर यह 
होगा कि हुजूर के इत्मीनान का कोई खिदमतगार हो और वह दिन-रात 
के आठ पहर में से किसी पक भी किसी बात क्री फरमाइश करे, पूरी 
होते में देर न लगेगीं, वरना अगर बड़े हुजूर को किसी तरह खबर लग 
गई तो बन्दे का बड़ कुत्तों के खाने को दे दिया जायगा और जानआलम 
के साथ सख्ती का वर्ताव और भी बढा दिया जायगा । 


'सख्ती अभी क्या कम है ? मर जाने को भी जी चाहता है। मगर 
खैर तुम ठीक कहते हो । यही ते रहा । तों फिर अब सच-सच बतलछाओ 
कि बुरी कही जाने वाढी उस चीज़ में कुछ मज़ा भी है या वाकई 


री 
॥ 


ल्‍्श 
/24£ 


हल 


'जानआलम, अगर उसमें मज़ा न होता तो बादशाहों के मुंह ही 
क्‍यों लगती ? 

(तब फिर एक तो यह । पर थोड़ी सी ही, बहुत ही थोड़ी, वरना 
बकड़ में आ जाने का अन्देशा है । और दूसरी--तुम खुद समझ छो ॥ 


कुछ भी मुश्किल नहीं जानआलम ।! 

अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वक्‍त आने पर इनाम 
दूंगा तुमकी ।' 

'हुजूर वह वक्‍त भी बिता आये न रहेगा, खुदा खेर करे । जान- 
आलम को रोशन ही होगा नरवर पर क्यों चढ़ाई हो रही है 7 

पवालियर का राजा सरकशी कर रहा। 

“और जहाँपनाह, ग्वालियर राज्य में दो बहुत खूबसूरत परियां मां 
हैं । मगर इधर-उयर खबर न फंछे हुजूर, नहीं तो गुलाम कीड़ों-मकोंडों 
/ भोत मारा जायगा । - 


सृगनयतन्ी श्र 

नहीं, में क्यों किती से कहते लगा ? मगर मटरू, वह सत्र इतनी 
कद सेरे लिये और अपने लिये शराव, शीरी, छंछा वर्गरह-वर्गरह सब 
'जायज़ ! खेर, फ़िल्हाल हमको क्या पड़ी। देखा जावगा । फिर भी 
सवाल उठता है कि ऐश आराम बुरा या उससे ज्यादा बुरा यो ही इन्सान 
'का खून बहाते फिरना ? अच्छा, याद रखना ।' 


के 
का प 


हुजूर की इनायत पाकर गुलाम अपने को बहिश्त में पा रहा हूँ । 


श्र मगनयनी 


महमूद बधर्रा मांडू को सीव से वाहर निकल कर दक्षिण में खान- 
देश की ओर वढ़ गया, गियासुद्दीन ने सपार्ट के साथ नखर आर चढ़ाई 
कर दी | माँडू का प्रवन्ध नाम मात्र के लिये ततीर के हाथ में सोंप 
दिया, व।स्तविक प्रवन्व वजीर के पास रहा । 


।, नरबर माँड्‌ के उत्तर-पश्चिम् में हैं। मालवा के मंदान को 
करेंके पहाड़ों और जज्भलों को छाँघता हुआ ग्रियास एक बड़ी सेना के 
साथ नरबर के निकटवर्ती जद्भूल में पहुच गया । 


यह विद्या जजूल नरवर क्ले दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में था। 
सिन्धः नदी सर्प की सी लीक बनाती हुई दक्षिण-पश्चिम से आकर नरव॒र 
को परिचम की ओर से घेरकर उत्तर-पूर्व की तरफ चली गई है | नरवर 
मानों उसकी पश्चिमी कुण्डली के भीतर स्थित है । 
जज्भल इतना विशाल, सघन और भंयकर था कि द्वाथियों के बड़े 
बड़े भुण्ड इसमें मौज के साथ बिचरते थे। नाहरों, अरनों और गेड़ों 
कक की, तो कोई वात ही न थी | उत्तर से दक्षिण खण्ड को मार्ग नरवर 
के पश्चिम दक्षिण होता हुआ सिन्ध नदी की कुण्शलियों को कई घादों पर 
काट कर गया था । जज्जूल का ल्म्बा-चौडा विल्तार नरबर के पूर्व में 
मी था, परन्तु कुछ दूर तक क्षीण । 
उत सी से पूर्व-दक्षिण में किर बहुत सन हो गया था, पहाड़ियों 
पर पहाड़ियों के सिलसिले। छोटी बड़ी नदियाँ, कीलें, खेती और जंगल 
के मैदान बीच-वीच में सुदूर पूर्व तक । चन्देरी तक, लगनग चालीस 
कोस तक, यही क्रम चला गया था। गियास ने चन्देरीं के सूवेदार को 
गांड से ही आदेश भेज दिया था। चन्देरी का सवेदार चन्देरी के पदिचिस 
क्‍क्षणवत। पहाड़ा के कादन ने छगा दुआ था। उसका काठकर वहे 
>₹। छा मालवे के लिये मार्ग सोधा कर देना चाहता था। सूबेदार मे 
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उस काम को चाल खखा और नन्‍दर के लिये चर्च ' इधर-2 पर 
के छोटे-छोटे से हिन्दू राव और राय अपनी बफ़ादारी प्रकट करने के 
डिये सहायक हुये । गियासुद्वीन के मार्ग में जो छोटे-छोटे राव भर दाय 
यह थे इन्होंने उसकी निभाई । प्रजा-जननता-अपनी जात-पति, पंचाव्, 
खेनी-किसानी और जीवन की अन्य कठिनाइयों में उछकी हुई थी, उसने 
अपने नित्य के कार्य-क्रम को जारी रक्‍्खा। जब गियासुद्दीन एक तरफ़ 
से और चन्देरी का मुवेदार दूसरी तरफ़ नरवर की चढ़ाई के लिये 
खाब्ियर राज्य की सीमा के भीतर आ गये तव भी गावों में छड़ पड़ने 
की दम नहीं जागी, चिन्ता अवश्य बहुत वढ़ गई--कव क्या होता £ 
गियास या चन्देरी के यूवेदार ने गाँव नहीं उजाड़े और खेती भी उतनी 
हो नप्द की जितनी उनके घोड़ों को चरने के लिये चाहिये थी । 
गियास नरवर से अभी कुछ दूर था । पश्चिम दक्षिण में कुंजरवन 
का सघन, ऊवड-खाबड और बड़ा क्षेत्र उसके और नरबर के बीच में 
था। वह अपने सूवेदार के ससेन्य आ मिलने की प्रतीक्षा में जड्भल से 
घिरी हुई, एक खली जगह में ठहर कर विश्वाम करने लगा । 
नरब॒र के क़िलेदार को ग्रियास के जाने की उत्त समय सूचना मिली, 

जब उसने नरवर के चारों ओर, आने-जाने वालों को, विलकुछ रोक 
देने के छिये चौकियों की जकड़ छगा दीः। क़िलेदार ग्वालियर को समय 
पर समाचार न भेज सक्रा | किले के फाटक बन्द कर छिये और ज॑ंकझ 
जाने की तेयारी में लग गया | डे 


हे ६, [॒ 


नरवर के उत्तर में दो कीस पर मगरोनी नाम का गांव हैं। वहां के 
वन हुय लोहे ताम्वे इत्यादि के बर्तन भारत में दूर-दूर तक टांडोों पर छू 
कर विक्री के लिये जाते थे।। मगरोनी घेरे के भोतर कर छिय | गया । 
जो गाँव घेरे के परिधि में न लाये गये थे उनके निवासी भाग कर दर के 
गंवा या पास के जगलों में अपनी-अपनी सुविधा के अतृसार चले गये ! 

उतरते अगहन को आध पाख वाली चांदनी परिचम के धक्षित्िज की 
गोंद में लीन होने वाढ़ी थी । ग्रियासुहीन की सेना का प्रधान शिविर 


श्श्८ , मृगनयनी 


सजग था । जगह-जगह लक्कड़ों के अलाव जल रहे थे। शिविर के चारों 
ओर आड़ें ओटें, पहरे, चहल-पहल । बीच में ग्रियासुद्दीन की आलीशान 
रावटी । रावटी के एक भाग में हरम | दूसरे भाग में दरवार-भवन 
और उससे लगा हुआ ग्ियास का वैठक-खाना । 

सेना के शोरगुल और जज्जल के काटे जाने के कारण हाथी, गेंडे, 
अरने कुछ दूर गहरे में हट गये थे - परन्तु हाथियों की चिघाड़ हवा के 
भोंकों के साथ कभी-कभी शिविर में सुनाई पड़-पड़ जाती थीं। बोच-- 
बीच में नाहर की गरज भी । 

शिविर के जो सिपाही सिरे पर थे । उनको ये आवाजें अधिक स्पप्ट 
सुनाई पड़ रही थीं। अछावों में लक्कड़ पर लक्‍कड़ डाल कर प्रज्वलित 
ज्ग्नि शिखाओं में वे अपने डर को मिठाने का प्रयत्न कर रहे थे | दूर 
के पहाड़ धूमरे धुबले बादलों की आड़ी-तिरछी रेखाओं से दिख-दिखे 
जाते थे । टूर के पेड़ धोखे की टट्टियों जैसे, और पास के ऊँचे मोटे पेड़ों 
की भुरमूट में हवा से हिल जाने वाले पत्ते कुछ वमकी सी दिखलाने 
'वाले । जब छौ बहुत तेज हो जाती तव वे चंचल चमक में लुकते-छिपते 
से दिखते । छौ धीमी पड़ती तो उनके टेड़े-मेड़े विक्रत आकार खड़े मुर्दो 
के जंसे । फिर लो तेज़ हुई और तुरन्त मन्द, तो जैसे मुर्दों के प्रेत बत 
गये हों । दूर से हाथी की चिंघाड़ या नाहर की गरज सुताई दीतो' 
सिपाही अलछाव के और नजदीक आ गये और हथियारों पर वार-वार 
निगाह डालने छगे । इनके सिर पर केवलछ आकाश का तम्बू था। 

ग्रियास की रावटी के बैठक छाने वाले खण्ड में एक पीढ़े पर अँगीठी 
जरू रही थी दूसरे पर अधभरी सुराही और रत्तजटित स्वर्ण प्यारे । 
खवासिन विदा कर दी गई थीं । ग्रियास के मसनदी तख्त के नीचे मोटे 
कीमतों कालीन पर र्वाजा मठटरू बंठा हुआ । हाथी की चिघाड़ और नाहर 
की गरज बहुत क्षीण होकर कभी-कभी सुनाई पड़ जाती थी। कुछ देर 
पहले से वात-चीत हो रही थी। राई गांव को भेजे गये जासूसों ने रास्ते 
में ही समाचार दे दिया था कि उस भागी हुई लड़की और नठों की तलाश 


मुगनयनी .. जुट 


की जा रही है, जासूसों ने समाचार में इतना अन्य समाचारों के साय 
अपनी तरफ़ से मिला दिया । 

सुल्तान को विश्वास था कि वह भागी हुई सुन्दरी नटों के बोच में 
हैं और नठों को जासूस ढूँढ़ पावें या न ढूंढ पावें, नथों को नसवर की 
चढ़ाई का हाल, जहाँ भी होंगे, मालूम हो जायगा जीर वे श्विविर में 
स्वयं आ जायेंगे । इसके सिवाय, मांडू से इतनी दूर निकल आने के बाद 

अब लोटना असम्नव था । 

मटरू बोला, 'जहाँपनाह अगर मुनासिव समझे तो चन्देरी के सूबे" 
दार को नरवर का घेरा डाले रहने के लिये छोड़ दें और ग्वाल्यिर को 

।बेरें। शायद मृगतयनी के पास वह भी पहुँच गईं हो ।' 

सुल्तान ने उबटा सा खाये हुये स्व॒र में कहा, गांव से उनको ग्वालि- 
पर जाना होता तो जासूस यह खबर क्यों छाते कि वह ओर नद छापता 
हैं ? मगर यह कुछ ठीक मालूम होता है कि नरवर का घेरा सूवेदार 
डाले रहें और हम लोग यहाँ से चलकर ग्वाल्यिर का घेरा डाल दें। 
मेवाड़ का राणा इस लड़ाई में किसी तरफ से शामिल न होगा । जौनपुर 
का कोई डर नहीं हूँ क्योंकि सुल्तान भागकर वद्धारल चला गया हैं । 
मुझ एक ख्याल आ रहा हूँ भटरू, | वाह ! क्‍या कहना हूँ !! ! 

'नहांपनाह । 

अ म्याँ ग्वालियर को खतम करके कारूपी और फिर कालपी से 
दिल्‍ली । वालिद मरहूम जो नहीं कर पाये वह वन्दो कर गृजरे तो नाम 
ही जायगा ! क्‍या कहते हो ?” 

“कितना बड़ा ख्याल है, जहांपनाह ! बेशक ! |! 

हाथिया का एक पतली सी चिघाड़ सुनाई पड़ी ग्रियास के मन में 
गूदगूदी उठी । 

पीछा, कितनी सुहावती मालूम होती है यह वोली, रात के इस समय 
में ! घना जंगल, जाड़ों की डूबती चांदनी, सुनसान वियावान में हाथी 
बोछ रहा है। थोड़ी देर पहले शेर की गरण भी सुनाई पड़ी थी । मौका 


श्श्ड , मृगनयन 


सजग था | जगह-जगह लक्कड़ों के अछाव जल रहे थे । शिविर के कारों 
ओर आड़ें ओटें, पहरे, चहल-पहल । बीच में ग्रियासुद्दीन की आडीगान 
रावटी | रावटी के एक भाग में हरम। दसरे भाग में दखार-भक 
तर उससे छूगा हुआ ग्रियास का बैठक-खाना । 
सेना के शोरगूल और जद्भल के काटे जाने के कारण हाथी, गे 
#रन कुछ टूर गहरे में हट गये थे - परन्त हाथियों की चिबराड़ हवा के 
फीका के साथ कभी-कभी शिविर में सुनाई पड़-पड़ जाती थी। वीच- 
बीच में नाहर की गरज भी । 
शिविर के ज्ञो सिपाही सिरे पर ये । उनक्तों ये आवाजें अधिक सप्ट 
सुनाई पड़ रहा थीं। अछावों में छककड॒ पर लक्कड़ डाल कर प्रज्व॑त्िि 
अग्नि शिखाओं में वे अपने डर को मिटाने का प्रय॒त्त कर रहे थे । दर 
के पहाड़ धूमरे घुथले बादलों की आड़ी-तिरछी रेखाओं से दिख-दित 
जाते थे। दूर के पेड धोखे की टट्टियों जैसे, और पास के ऊँचे मोर्ट पञ 
का भुरमूट में हवा से हिल जाने वाले पत्ते कुछ धमकी सी दिखतात 
वाल । जब छौ बहुत तेज हो जाती तब वे चंच्रल चमक में लुकते-छि7ते 
से दिखते । छौ धीमी पड़ती तो उनके टेड़े-मेड़ें विक्ृत आकार बड़े रू 
के जंसे । फिर लौ तेज़ हुई और तुरन्त मन्द, तो जैसे मुद्दों के प्रेत व 
गय हा। टूर से हाथी की चिघाड़ या नाहर की गरज सुताई दावे 
सिपाही अछाव के और नज़दीक़ आ गये और हथियारों पर वास्वा: 
निगाह डालने छूगे । इनके सिर पर केवल आकाश का तम्बू था। 


प्रियास की रावटी के बैठक छाने वाले खण्ड में एक पीढ़े पर अंगीर 

नऊ रहा थीं दूसरे पर अधभरी सुराही और रत्तजटित स्वर्ण प्यार! 
खवासिन विदा कर दी गई थीं । ग्रियास के मसनदी तल्त के नीचे मी 
ऊमर्ती क़ाछीन पर रुवाजा मटरू बैठा हआ । हाथी की चिंघाड़ और वाह 
की गरज बहुत क्षीण होकर कभी-कभी सुनाई पड़ जाती थी। ढुछ 
पहल से बात-चीत दा रहा ही था। राई गांव को भेजे गये जासुता वे रह 

+ हा समाचार दे दिया था कि उस भागी हुई छड़की और नटों की ता 


समुगनयनी ह न 


की जा रही है, जासूसों ने समाचार में इतना अन्य समाचारों के हाय 
अपनी तरफ़ से मिला दिया । 

सुल्तान को विश्वास था कि वह भागी हुई सुन्दरी सदा ऋ का न 

है और वटों को जासूस ढूंढ़ पावें या न ढूंढ पार्व, नर्धां के सब्वर की 
चढ़ाई का हाल, जहाँ भी होंगे, मादूम हो जायगा ओर थे शिविर में 
स्वयं आ जायेंगे । इसके सिवाय, मांदू से इतनी दूर निकल आने ४ बाद 
अब लोटना जसम्भव था । 

मटर बोला, 'जहाँपनाह अगर मुनासिव समझे तो परदेरों के पर्चन 
दार को नरवर का घेरा डाले रहने के छिये छोड़ दें और खाडियर को 

बेरें। शायद मृगनयती के पास वह भी पहुँच गई दी ।' 

सुल्तान ने उबटा सा खाये हुये स्वर में कहा, गांव से उसकी स्थाडि- 
पर जाना होता तो जासूस यह खबर क्‍यों छाते कि बह और नंद दापती 
हैं ? मगर यह कुछ ठीक मालूम होता हैं कि नरवर का पेश सूर्दशर 
. डाछे रहे और हम लोग यहाँ से चछकर ग्वालियर का पंरा डांस दें। 
मेवाड़ का राणा इस लड़ाई में किसी तरफ से शामिल मे होगा । मोमपुर 
. का कोई डर नहीं है क्योंकि सुल्तान भागकर चद्धाल चढ्धा गया हैं 

मुझे एक स्याल आ रहा है भठरू, ) वाह ! क्या कहना हैं ! ! 

'जहांपनाह । 

अ म्याँ ग्वालियर को खतम करके कालपी और फिर काठपी से 
दिल्‍ली । वालिद मरहम जो नहीं कर पाये च्‌ 
ही जायगा ! क्‍या कहते हो ? 

“कितना बड़ा झयाल है, जहांपनाह ! बेशक ! !* 


हावियां को एक पतली सी चिधाड़ सुनाई पड़ी ग्रियास के मन्‌ में 
पृदगृदी उठी । 


बन्दा कर गजर ता नाम 


बोला, “कितनी युहावनी मालूम होती है यह बोली, रात के इस समय 
में ! घता जंगल, जाड़ों की डूवती चांदनी सुनसान वियावान में हथी 
बोस रहा है । थोड़ी देर पहले शेर की गरज भी सुनाई पड़ी थी । मौका 


ड्३० मगनयनी 
मिले तो शिकार खेल डाल। खेदा डालकर सौ पचास हाथी तो यहां से 
पकड़ ही ले चलूँ। अवकी बार नरवर के इछाके को मालवे की सल्तनत 
में मिला ही छेना चाहिये । 

“'चन्देरी तक तो सल्तनत हैँ ही, नरवर का इलाक़ा शामिल कर लेने 
से वड़ी तरक्की हो जायगी, जहाँपनाह। एक सूबेदार नरबर में और 
दूसरा ग्वालियर में ।' 

तुम अहमक ही रहे । ग्वालियर को जीत लेने पर राजा मानसिह 
को ही सूबेदारी बकक्‍्श दूंगा, मुकको मतलव मृगनथती से हूँ न कि ग्वा- ' 
लियर की जव्ती से । जिमीन और वर भंजाने के लिये राजपूत अपना 
सिर तक दे देने को तंयार रहता है ।* 

मटरू के मन में उठा, और अपनी स्त्री के पीछे सारी दुनियां में आय 
रूगा सकता है । 

परन्तु उसने कहा, 'जहांपनाह, बिलकुल सही है । नरव॒र की सूबे- 
दारी राजसिह कछवाहा को दे दी जाय और ग्वालियर को राजा मानमिह 
तोमर के ही हाथ में रहने दिया जाय । खिराज हर साल देता रहेगा। 


जो काम ब्रालिद मश्हम नहीं कर पाये वह शायद मेरे हाथों हें 
जायगा । मगर इस वक्‍त सवाल यह नहीं है । सवाल है नट अगर आना 
भी चहेंगे हमारे हुजूर मे, तो पहरों के इद और ख़बरें को वनडे से 
बिचक जायेंगे । 

जड़ांपताद का हुकुम हो तो उन्हीं जासूरों को तलाझय के लिये छोड़ 
दिया जाय। 

गोंच रहा था, नटठों को अबना खेल दिखलाने की आम इज़ाजन दे 
दो जाय। अपने आप आ जायेंगे । 

'विछ़कुल बजा हैं ।! 

'लेकिन दूसरा द्वाछ कहता हूँ कि कुछ पागछ राजपूत नठ बनकर 
७ ॥ में भा गये और उन्होंने कोई बड़ी शरारत कर डाली तो फोम पर 


मृगनयनी ् 


औबर 
न््छ 


बुरा असर पड़ेगा | इसके अचछथा, चन्देरी से दस्ता जाता हो होगा, सदर 
शायद ग्वाजयिर की तरफ़ चल देना पड़े । 

“राजपूत नट बनकर शायद ने बावें, जहाँपनाह ! 

ध्याँ तुम तो बुद्धू हो ! बुज॒र्ग अछाउद्दीन खिलजी की चिचोंइ के 
राजपूतों ने कितना बड़ा घोखा दिया था जो डोलियों में बंदर था 
गये थे ।! 

मटर ने सहमकर समर्थन किया। शियास के संकेव पर प्रदान 
अधभरी सुराही में से एक प्याले में कूछ डादी । उसने पी जोर 
का मजा लेने लगा । 

हाथी की चिघाड़ फिर सुनाई पड़ी । 

फिसछते रिपटते स्वर में गियास बोछा, कितनी प्यारी योदी हे ! 


जक 2०0 के 
बंटुभा रह 


(8 
न्ण् 
पी 


मृगनयनी 
[ ३१ ] 


|खी और अटल नटों के साथ मगरौनी चार पांच दिन में आ गये । 
ग्वाल्यिर और मगरोंनी में अन्तर बाईस तेईम का ही था परत 
* उनको पहाड़ों, जद्भलों, नदियों को पार करने में समय रूगा और नटों- 
के मर्जी पर इनकी यात्रा निर्भर थी । 


भगरोनी में नटों ने गाँव के बाहर अपने अभ्यास के अनसार डेरा 
डाल लिया | वहाँ अटल और लाखी को आश्रय लेना पडा | 

लाखी सोचती थी इससे तो ग्वालियर ही अच्छा था, कहां आ गई ? 
मर गई तो कउये राई तक हाड़ भी नहीं ले जायेंगे ! ! 

अटल के मन में उठा, मेने व्यर्थ ही यह जजाल बिसाया । 

जब लाखी के सूखे चेहरे, बसे हुये से नेत्र और कराहते हये से 
स्वर को सुना, तो उसने अपने को धिक्कारा-इसका वहां, या कहीं भी 
कौन हूँ ? गंगाजल की शपथ लेकर मेनें कोई वचन हारा था ? 
भगवान को साक्षी करके इसका हाथ पकड़ा था !! अब क्या में अपने 
वचन से मुंह मोड़ गा ? कभी नहीं । 

'परन्तु क्या नटा के बीच में रहकर नट बन जावें ? जैसा यह पोदा 
हैं और ज॑ंसी यह उससे वढ़कर पिल्ली हैँ ! पर जाये तो कहां जायें? 

यहां छोंहे और ताम्बे का काम बहुत चछता है और मजदूरों की 
सदा अटक बनी रहती होगी; पेट भरने छायक मजदूरी अवश्य मिल 
जायगी, ढूँढेँगा ? 

सरे दित अठलछ मजदूरी और निवास-स्थान की खोज में गांत में 

निकल गया। 

पिल्‍ल्ली छाखी के पास आ बंटी । 

जोछी, 'हाव ! हात्र!! कितना दुख ठुआ तुमझो दस यात्रा में ! ! ! 
हैंम छाग वा इस वरह चलते-किर ते हो रहते हं,तुम्हादे छिये नह बात थी। 


मृगनयनी 


जैरे 


5 
प्र 
जी नमी. 

हक 


न 


हमें तो एक दिन मिल गया आराम के छिये सो सुस्ता खडे, हर डुत है 
वधी ही दिख रही हो जैसी थकी कल दिखखाई पढ़ रही थी। जाते दल 
बहत अच्छे आ रहे हं, चिन्ता प्रत दछारा । नार्या गले का आग किला 
नहीं. पड़ी । 


के ई 


हि 


४१३, 


लाखी ने साँस भरके कहा, 'जेंसे भी दि जायेगे, भुगवंगी । दिखाल 
मजदर के अच्छे बरे दिन क्या । 

तम्हारी सखी निन्नी से रानी मगनयनी दी गई। टच देखने बी 
बान सच्ची निकली ने ?' पिल्छी ने स्मरण बाराया । * 


बिल्ली और नायकिन अपने जादु टीने के बछ और दावे की रेवाओ 
को देखकर भविष्य की वावत वबावन तोडे पाव रसों बतदान की धावत 
का, यात्रा में नी कई वार जिकर कर चुकी थीं। छासी ओ 
विश्वास भी था । 


भी कूद 
हा 


लाखी ने प्रतिवाद नहीं किया,-- सो नो जानती हूँ। परदेश में 
तुम्हीं सब का भरोसा हैं । 

नायकिन, कहती हूँ कि एक महीने के भीतर त॒म किलेदारित था 
डिकानेदारिन तो क्या कहीं की रावराती बनोगी । 


“अच्छी मजदूरी मिल्ल जाय और जात-पाँत वाले ता ने करें, तो 
हमारे लिये यही सव कुछ हैं ।' 


भांडू चक्कर देखना तुमको दिन रात सुल्र चैन मिेगा ।! 

'माँडू कितनी दूर है यहां से ? मु 

“बरी यों ही थोड़ी दूर | पहाड़ जंगछ कुछ कौस और मिलेगा, फिर 
हरा-भरा माछवा जहां मांड के सुल्तान का राज हूँ । बड़ा अच्छा देश 
हैं। वहां एंसी भुखमरी थोड़े ही हूँ ज॑त्ीः यहां छाई हुई है । मरे पास 
मात नह पे. "९ व किसी 


२३४ मृगनयनी 


'ऐसी क्या चीज है ?! 

'अरी अभी दिखलछाती हूँ | पहले मेरे सिर की सौगन्ध खाओं फि 
“किसी को जाहिर नहीं करोगी ।! 

लाखी के रूखे होठों पर मुस्कान आई जंसे गर्मियों के सूखे ताले 
में पहिली छिछिली वर्धा की पतली धार हो। कहा, “खाती हूँ सोगन्प 
बतलाओ, क्या कोई खेल है ?' 

पिल्‍ली ने अपने वस्त्रों में से सोने और मोतियों के गहने निकालकर 
“उसके सामने रख दिये । उसने अपने मोतिथों के हार से मन में उनकी 
तुलना की । यह उनकी अपेक्षा अधिक दमक वाले थे । अपने मोतियों को 

ह सयत्न सुरक्षित रक्‍खे हुये थी । 

पिल्‍ली बोली, 'एक छोटे से रजवाड़े के बरावर हैँ मो इनका | ये 
तुमको मिल जायें तो एक रजवाड़े की मालिक तो यों ही हो गई ।” 

कैसे ?' छाखी को कुनूहल हुआ। | 

पिल्‍ली ने छाखी के कुतृहल को और भी जगाया, 'अरी यह तो क्या, 
“इनसे कई गुदे और मिल जायेंगे, मोल भी उनका इतना कि नरबर की 
किला खरीद लो ।' 

नरवर का क्िछा मगरोनी से दो कोस था। सिन्ध नदी बीच में। 
वालियर को न देख पाया तो इसी को देखूंगीं किसी दिन । लाखीं के 
मत में एक छहर दौड़ी । 


कैसे मिल जायेंगे ?' उसने फिर पूछा । 
मांड चलकर । पिल्छी ने उत्तर दिया । 
छाखी के तारी-हृदय का सन्देह चौंका । 
सने उसी प्रशव को तिदहराया, 'फेसे ? फ्िससे ?' 
परन्तु पिल्छी नद-नारी थी । उसने छाती की आंख के कोने में 


सन्देद की कोंघध को परख लिया। 


मगनयनी न्ड्ड्‌ 


'+ 


कर] 


बोली, 'नायकिन ने अभी इतना ही बतलाया है। चार 5: दिन न 
बहो वतलायेंगी । अभी इतना तो में कह सकती हूं कि इनकी सम ले सा 
और प्मझ लो कि ऐसे मिले और मुझ से मि 


ट््ल्लि मे मस्कानों के साथ गहना का उठाकर उसकी जार बढ़ाया | 


कु 


सुलभ अलंकार-मोह छाखी के भीतर उठ खड़ा हुआ भोर बढ महना को 
ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाना ही चाहती थी कि साशे-सहज भर्य 
फिर आडे आ गईं। यदि ये गहने पीतझ और कि के नहीं है तो चढ़ 
परी लोगों के पास कहाँ से आये ? आर य॑ इतना लरघ-ल रज कर न) 
यों ही दिये डाल रही हैं ? बदले में मुकसे वया चाहिगी ? जटण की जो* 
बांकी तिरछी निगाहों मुस्का-मस्काकर देखा करती है, तो गया भरी सोच 
बनना चाहती है ? अठल से बात करके तव इन गहनों को जझूगी, बसे 
' हैं बढ़िया] 

हा, 'अभी रखे रहो | उनके आने पर ले लू गी ॥ तुम मुझे 


बहुल 
चाहती हो ४ 


पिल्ल़ी ने सोचा पानी बिछमा। बोली, 'जब बढ़िया लहेंगे पर, सुन्दर 
चून्हरी ओढ़ोगी और उसमें से ये गहने दिखलाई पड़ेंगे तव मालूम पड़ेगा 


कि कहीं की रानी या वेगम हों । मांडू के बड़े बड़े छोग आह भर कर 
रह जायेंगे । 


पिल्ली नखरे के साथ हँस पड़ी । छाखी उसकी उथली छिछली प्रकृति 
को पहिचान गई थी, इसलिए वात बुरी नहीं छूगी, परन्तु उसको रूगा इस 
तरह की चून्हरी को पहिननें से अज्भों का एक एक रोम दिखलाई पड़ेगा 
और देखनें वाले समभेंगे कि में भी कोई नट-बेड़िनी हें ! छि!! परन्तु ये 
गहने यदि सच्चे हों ? मकोछे मोटे कपड़े के नीचे पहने जायें और स्थियां 
देखे तो -जरू तो जरूर उठेंगी ईर्पा के मारे, और पुर्प देखेंगे; तो अपना 


भने मार कर अपनी गेल पकड़े चले जायेंगे। कल्पना में अपने, को विजयौ- 
च)ना उसे अच्छा मालूम हुआ । 


२३६ ु . मृगनयनी 


परन्तु अटलछ का चित्र आंखों के सामने घूम गया। 
“चन्हरी तो हमारे यहां जेसी पहनी जाती हे वंसी ही पहनूगी। 
लाखी ने कह। 
पिल्‍्ली ने एक चोंठ की,---रानी मृगनयनी क्या ग्वालियर में वेसे हं 
कपड़े पहने होगी जैसे गांव में पहनती थीं ? और तुम यदि ग्वालियर उन 
के साथ जातीं तो आज ज॑ंसे पहिने हो वसे ही पहिने फिरतीं ?” 
लाखी को कटुता के साथ अपने गांव की स्त्री की वात याद आ गई। 
“निन्नी की पीक हाथ पर लेनी पड़ेगी और राजा की----॥ उसने विचार को 
आगे नहीं वढ़ने दिया ! 
बोली, 'यहीं यदि बनी रही या मांडू चली, जैसा तुम कहती हो 
तव देखा जायगा | अभी तो ये ही अच्छे । 
मांडू तो चलना हीं है । बड़ा नगर हे । यहां क्या धरा 
चलेंगे | यहां तो हमारे यहा से भी बड़े पहाड़ और जद्लल हूँ। 
सुनते हैं हार्थी तक हैं यहां के जगलों में ! ? 
द्वं हें । व॒रा देश है यह । पर रास्ता मांड के छिये सींवा यहीं ४ 
इता है । तुम्हारी और कुबर जी के जात के कुछ छोग तो होंगे 
यहां, पर उनकों कुछ मालूम न होने पावेगा ।! 


मै, 


लाखी सोचते छर्गीं--मालूम भी हो जायगा तो भुगतू गो । 


कु 


मंद में स्थात्‌ जाति के छोग न हों ?! उसने पूछा । 


पिल्ली से उत्तर दिया, हों या न हों, मालूम नहीं । पर इतना सी 
समुब्तान तो है । अरी उसकों देखोगी तो अचरण करोगी । 


खिल तमाद ता वहीं इसरो हूँ द्ाथियों की कुदती, आद्भियां की 
डुइती, भरता के कुडती, गाना बजाया, सायना, भालुओं के कल और 
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हाथियों की कुश्ती ! कसी होती होगी बह ? 
» घिधाइते हैं, महावत उसकी गदेन पर बंका लड़ते है 
:और सुल्तान एक बड़े हावी पर बैठकर सब देखता रहता | अत: 
तरफ खड़ी आनन्द में झूमती रहती हैं ! 
बड़ा विचित्र होगा वह तमाशा, जाइर बलंगी 
पतम वढ़िया-बरढ़िया गहनें भौर रेशम रक़ु-विरज काई पडित 
जब वहां तमाशा देखते जाओगोा तव भीड़ की भीड़ जोरप॑ तुस्द हलचल 


कर जल-जल उठगीं। कहें हैं, है भगवान यह अप्सरा कहां से जाबद बह: 
| 


4 
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ह! है |! हां, हो ता सकता है ऐसा । इसरो के मर 
बहतेरों को अच्छे नहीं लगते । 


स्पड़ 


लाखी हँस-हँसक र वात कर रहा थी और उसकी पउज्पना हावियों 

की कुश्ती से उठके रही थी । ह 
पिल्‍्ली ने अवत्र आया हुआ समके कर बहा, एक बार इन गहनों 

को पहिनकर देखो तो कसी बिलती हो । मन को ने भावे तो 


जोटा 
देना | सच्चे और अनमोल हैं. इतना तो में कह सकती हूँ ।' 


पिल्‍्ली ने गहने बढ़ाये और लाखी ने छे छिपे । पहिनने श॒रू कर 
दिये । | । 
पिल्‍्ली उत्साह के साथ बोली, “इनके ऊपर रेशमी लहेँंग। और 
चून्हरी भी पहिन कर देखलो । देखो तो । फिर उतार डालना (! 
गा ज़रा देख भी लूँ कैसी जचती हूँ, छाखी ने सोचा । गहने पहिन 
लिये । उनकी आभा से वह दमक उठी । उस दमक को उसने अपनी 
आँखों में अवगत किया । पिल्‍ली दौड़कर गईं और लहँगा चून्हूरी उठा 
। छलाखी ने उसकों भी पहिन लिया। जब माँड्‌ की भीड़ में 
'स्त्री-पुरुष देखेंगे तो नदनी नहीं कहेंगे, क्योंकि में पायजामा नहीं पहिने 
हुँ और नटनियां ऐसे जेब्रर नहीं पहिनती होंगी। तमाशे की भीड़ में 


श्श्८ मंगनयनी 


स्त्री पुरुष मुभकों देखते रहेंगे और में हाथियों की लड़ाई को देखती 
रहँगी। कोई भी देखे तो क्या, गहने कपड़े तो देखने के लिये ही बनाये 
गये है । वह मत ही मन प्रसन्न होकर सोच रही थी । 


पिल्ली ने नृत्य का एक चक्कर काटकर ओज के साथ कहा । 


“गनी सी रूग़ रही हो, विलकुल महारानी सी ! कोई कह सकताः 
है कि किसान मजूर हो ? अरी, अपना काम तो करना ही चाहिये, पर' 
ऐसे गहने कपड़े कहीं से मिल जायें तो उन्हें क्‍यों न पहिनों ?” 


लाखी के मन में आया अब उतार कर के रखद परन्तु अपने सौन्दर्य 
और उनकी आभा का मेल थोड़ी देर और देखना चाहती थी । 
उसने पूछा, 'माँडू में क्‍या बहुत स्वियों के पास होंगे ऐसे गहने 
कपड़े ?” द 

पिल्‍्ली ने बताया, 'बहुत छोंगों के पाच कहाँ रक्खे हें ? प्रजा में 
किसान, कारीगर, मजदूर ज्यादा हैं। मोंटे-कोटे कपड़े पहिनते हैं । 
उन्हीं को मेले ठेलों में र॑ग-विरज्धा कर लेते हैं । थोंडे से सेठ-साहुकार 
और सरदार हे, उनके यहाँ भी ऐसे न निकलेंगे। तुमको भीड़ में 
देखते हो सुल्तान हाथियों की लड़ाई पर से आँख हटाकर तुमकों देखने 
लगेगा ॥ 

'हो सकता है ।' 

हो सकता है नहीं, ऐसा ही होगा | बह तो इतना लट्ट हो जावेगा: 
तुम्हारे ऊपर कि हाथी पर से उत्तर पड़ेगा और पास आकर पूछने: 
लगेगा कि कहां से आई हो ?! 

पिल्ली हँस पड़ी 4 छाख्री को भी हँसी भा गई। हाथ और गले के 
दमकते हुये अकझ्लारों पर आँख वासर-बार गई। वे उसको अच्छे ढगे । 
उनकी आमा को वह आत्मसात्‌-मा कर रही थी । 

पिल्की ने सोचा अब समय आ गया | 


प्रगनयनी रा 


“बोली, 'सुल्ताव तो बुमकों पास से देखकर बेहोंस हो जावेया । 
क्यों ?' 
'अरी तुम अपने रूप और गुन को क्या जानो । बह तो देखने वाखि 
| जान सकते हैं ।' 
[7 
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'में कहती हें मे सोना मोती हें कितने, वह तो बरसा देगा उस्हाई 
प-गुण के ऊपर ढेरों के ढेर। तुम्हारे हाथ चूम छेगा भौर कहुगा 
हहलों में रहो । वहां उसकी रानी बनकर रहोगी, हुपम करोगी शोर 
व्रहीं कुबर जी उसके दीवान वनकर रहेंगे। हम गरीबों झो मे भूल 
गाना ।! 


22॥6 


प्या 


अरी मेरी रानी, भूठ थो डे ही कहती हूँ ।॥ उसकी महारानी बनकर 
होगी | वह तुमको नमंदा जो का पानी पीने के छिये मेंगवाया करेगा, 
परम थोड़े ही छेगा तुम्हारा । अपने साथ हाथी पर विठलाकर जजों 
में शिकार खिलवायेगा और तुम्हारे परों की-धूल को अपने मार्थ पर 
चढ़ावेगा । यहां से मांडू चलो तो दो दिन में हो जावेगा यह सब । न' हो 
जाय तो मेरा सिर काट कर फेक देना । 


(डिखी के दिमाग़ में एक तूफान सा उठा। राई गांव, साँक नदी, 
राई के पहाड़, खोहें, जज्छ, शिकार, निन्नी, मानसिह और हाथियों की 
लड़ाई एक साथ चक्कर खा गये | ये सब और चमक-दमक वाजे गहने 
' और तड़क-भड़कदार कपड़े आँधी के बवण्डर में जज्ुल के सूखे पत्तों की 
' तरह एक दूसरे के साथ लिपट कर उड़ने छगे। निन्नी और मानसिंह 

कुछ अधिक स्पष्ट हुये तो पहिने हुये गहने-कपड़ों की आभा पर भाँख के 
आते ही फिर उसी बवण्डर में पड़ गये | 


पिल्‍्ली ने सोचा छाखी निश्चय में है। 


२४० मृगनयनी 


बीली, 'मन में रकखे रहो । किसी से कहने की जहूरब् नहीं हैं। 
जब जैसा मौक़ा आवे तब तेसा करना ।/ 

लाखी के दिमाग़ की आँवी कुछ हलकी पड़ी। परन्तु उसके मुंह मे 
कुछ नहीं निकला । 

पिल्ली ने कहा, 'अरी रानी तुमकों थोड़े ही कुछ करना पड़ेगा 
अपनी तरफ से । किसी तमाशे में जाने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। 
ज॑ से ही सुल्तान को खबर लगी कि तुम सरौखा हीरा किसी कुटिया में 
छिपा पड़ा है कि वह खुद हाथ जोड़ता हुआ आयगा, हाथी पर विठ्ठा 
कर महल में ले जविगा और छाती से लगा कर अपने भाग्य को वन्य 
समभेगा ।! 

लाखी के मन के भीतर की आँधी फटका खाकर यकायक वन्द होगई 
और उसको कुछ साफ़ सा दिखलाई पड़ा । उसने यकायक प्रइन किया, 
'ये गहने कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आये ? क्‍या सुल्तान ने दिये थे ? 

'ममेरे कहां ऐसे भाग ?” उसने सावधानी के साथ उत्तर दिया, 
'मुभकों तो तुम सरीखे लोगों का ही आसरा हैँ । कपड़े चोरी के कहीं 
हैं, इस वात की बड़ी से बड़ी सौगन्ध खा सकती हूं ।” 

'कहां से आये ?” उसने फिर पूछा । 

पिल्‍्ली ने वारीकी के साथ छाखी के चेहरे को भांपने क्री चेष्टा की। 

अच्छा बतलादूं पर मेरे सिर पर हाथ रखकर सौगन्ध खाओं हि 
किसी से कहोगी नहा | 

सीगन्ब खाता हू । 


जैसी आगी और सुगन्वि नहीं छिपती, बसे ही तुम्हारे रूप का नाम 
नहीं छिप सका । सुल्तान ने ही तुम्हारे छिये भंज़े हैं । 

किसके हाथों ? 

हमारे ही एक नट के हाथों ।! 

या उन सवारों के हाथों जिनमें से दे मेने मार गिराया था ? 


हि 


उत्तव अपने मत मे अरन क्या । 


मृगनयनी 


न 
धर 
जख्पी 


लाखी चप रही । कई क्षण । पिल्ली ने सोचा तीर जा बंदी । जे।5/, 
जलौर अधिक मत पूछो । सुल्तान जब दुमक गछे लगाकर अपनों बीती 
घड़ियों को वंखानेगा तब सब मालूस हो जायगा। उसने निप्नो के बार 
में भी सुना था । चाहता होगा दोनों सखियां साथ ही रहूँ | जब अदला 
ही राज करना । 

लछाखी में कमखियों देखा--फकहा से अटदछ ने जा जाय । फिर गला 
कपड़ों पर ध्यान गया । वह सबकी एक एव करके उतारत छगा । 

पिल्‍ली बोलो, 'पहिने रहो । तुम्ह रे ही तो हैं। ऊपर साहब ना वा 
देखलें कैसी ऊब रही हो ! 


नहीं, दृढ़ स्व॒र में छाखी ने कहा | उसने सब उतार दिये भौर 
अपने मोटे-मोंटे कपड़े पहिन लिये । अन्तर पर ध्यान गया फहीँ पे 
कहाँ ये ? उनमें कितनी तड़क-भड़क था !। देखा जावमगा। फिर के 
पहिनंगी पर उनसे कहकर । वेया सब बतलादूं ? आज नहीं, पर एक 
दिन अवश्य और यहीं मंगरोनी में । उसने निएचय किया । 

थोड़ी देर में अटल घवराया हुआ जागया । आते ही उसने सवस 
कहा, 'माँडू का सुल्तान नरवर पर चढ़ आया है । चौकियां पड़ती जा 
रही हैं । 

'माँडू का सुल्तान ! हमारा राजा ! ! पोंढा के मुंह से निकछ पड़ा,- 

'तुम्हें कैसे मालूम ? किसने कहा ! कहाँ हैं ? कितनी दूर ?” 

अटल ने उसी घबराहेट में सूचना दी,--गाँव में सुन आया हें 

हड़वड़ी मच गई है । छोग नरव॒र नगर में भाग जाने को तेयारी में जुड़ 

, पड़े हैं । चलो, हम सब नरव॒र चल द। 


नट एक दूसरे की तरफ़ देखने छगे । 


नायकिन बोली, 'अपुन छोगीं का लड़ाई वाले क्या करेंगे ? नखरके 
कोट में घिर जाने से तो. वड़ी मुश्किल पड़ जायगी। यहां से निकछ' चलो 


२छ० मृगनवती 


बोली, 'मन में रक्खे रहो । किसी से कहने की जहूरद् नहीं हैं। 
जव जैसा मौक़ा आवे तब तेसा करना । 

लाखी के दिमाग्र की आँघी कुछ हलकी पड़ी। परन्तु उसके मुंह में 
कुछ नहीं निकला । 

पिल्ली ने कहा, “भरी रानी तुमकों थोड़े ही कुछ करना पढ़ेगा 
अपनी तरफ से । किसी तमाझे में जाने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 
जैसे ही सुल्तान को खबर लगी कि तुम सरौखा हीरा किसी कुटिया में 
छिपा पड़ा हैँ कि वह खुद हाथजोड़ता हुआ आयगा, हाथी पर विठ्ता 
कर महल में ले जबिगा और छाती से लगा कर अपने भाग्य को वन 
समभेगा ।? 

लाखी के मन के भीतर की आँधी भटका खाकर यकायक बन्द होगई 
और उसको कुछ साफ़ सा दिखलाई पड़ा । उसने यकायके प्रइत किया, 
'यें गहने कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आये ? क्या सुल्तान ने दिये थे ? 

'मेरे कहाँ ऐसे भाग ?” उसने सावधानी के साथ उत्तर दिया, 
'मुभको तो तुम सरीखे लोगों का ही आसरा है। कपड़े चोरी के न 
हैं, इस वात की बड़ी से बड़ी सौगन्‍्ध खा सकती हूं ।” 

कहां से आये ?” उसने फिर पूछा । 

पिल्‍ली ने वारीकी के साथ लाखी के चेहरे को भांपने की चेष्टा की। 

“अच्छा वतलादूँ पर मेरे सिर पर हाथ रखकर सौगर्ध लाओं कि 
किसी से कहोंगी नहीं ।' 

'सोगन्ध खाती हूँ । 

जंसी आगी और सुगन्धि नहीं छिपती, वैसे हीं तुम्हारे रूप का नाम 
नहीं छिप सका । सुल्तान ने ही तुम्हारे लिये भेजे है। 

किसके हाथों ? 

मारे ही एक नट के हाथों । 

'या उन सवारों के हाथों जिनमें से दो को हमने मार गिराया था ?* 

उसने अपने मन में प्रश्न किया । 


मृगनयनी २४१ 


लाखी चुप रही । कई क्षण । पिल्‍ली ने सोचा तीर जा बैठा । बोली, 
और अधिक मत पूछो । सुल्तान जब तुमको गले लगाकर अपनी बीती 
घड़ियों को बखानेगा तव सव मालूम हो जायगा। उसने निन्नी के बारे 
में भी सुना था। चाहता होगा दोनों सखियां साथ ही रहें । अब अकेली 
ही राज करना ।* 

लाखी मे कनखियों देखा--कहीं से अटल न आ जाय । फिर गहनों 
कपड़ों पर ध्यान गया । वह सबको एक एक करके उतारने लगी । 

पिलल्‍ली बोलौ, 'पहिने रहो । तुम्हारे ही तो हैं | कुंवर साहब भी तो 
देखलें कैसी ऊब रही हो ।' 

'नहीं', दृढ़ स्व॒र में लाखी ने कहा । उसने सब उतार दिये और 
अपने मोटे-कोंटे कपड़े पहिन लिये । अन्तर पर ध्यान गया। कहाँ वे 
कहाँ ये ? उनमें कितनी तड़क-भड़क थी. !! देखा जायगा। फिर कभी 
पहिनूृंगी पर उनसे कहकर । क्या सव वतलादूं ? आज नहीं, पर एक 
दिन अवश्य और यहीं मगरोनी में । उसने निश्चय किया । 

थोड़ी देर में अटल घवराया हुआ आगया । आते ही उसने सबसे 
कहा, 'माँडू का सुल्तान नरवर पर चढ़ आया है । चौकियां पड़ती जा 
रही हैं ।! 

'माँडू का सुल्तान ! हमारा राजा ! !? पोटा के मुंह से निकल पड़ा,- 

(तुम्हें कैसे मालूम ? किसने कहा ? कहां हैं ? कितनी दूर ?? 

अठल ने उसी घवराहंट में सूचना दी,--गाँव में सुन आया हूँ। 
हड़वड़ी मच गई हैं । छोग नरवर नगर में भाग जाने की तैयारी में जुट 
पड़े हैं । चलो, हम सब नरव॒र चल दें।' 

.. न्ञट एक दूसरे की तरफ़ देखने छगे। 

नायकिन वोली, “अपुन लोगों का लड़ाई वाले क्या करेंगे ? नरवरके 

कोद में घिर जाने. से तो वड़ी मुश्किल पड़ जायगी। यहां से निकल' चलो. 
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सुल्तान की छावनी में, खेल तमाशे दिखलायेंगे और टज्ले कमायेंगे । तर- 
बर के भीतर क्या रकखा ?! * 

नटों ने उसका समर्थ किया । लाखी ने प्रतिदाद,--नहीं । हमतों 
नरवर के कोट के भीतर जायेंगे! अटल चुप रहा ! 

पिलल्‍ली छाखी का हाथ पकड़ कर एक ओर ले गईं । 

उसने लाखी को मनाया,--मेरी' रानी मौके को मत छोड़ों । मुभकों 
दिखता है सुल्तान यहां तक तुम्हारी खोज में आया है। यहां से. मार 
गधों या वैलों पर बैठकर नहीं जाओगी, हाथी पर बैठकर मूंमती हुई 
जाओगी ।' 

"नहीं । लाखी ने धीमे स्वर में कहा और वह हाथ छुटाकर सामान 
इकट्ठा करने में लग गई। अटल उसकी सहायता करने छगा ।“नद एफ 
जगह सिमिटकर कुछ क्षण परस्पर सलाह करते रहें । अन्त में उत्होंने भी 
कोट के भीतर जाना ते किया । उनमें से पोटा और पिल्लीं को लाखों 
ने थोड़ी देर बाद वहां नहीं देखा । शेष नट अपना सामान वांध रहें थे 
परन्तु ढिलाई के साथ, धीरे धीरे । 

लछाखी और अटल उन छोगों की ढिलाई पर कुढ़ रहें थे | अटल नें, 
कहा, 'नायकिन, देर मत करो | बदि तुके आ गये तो फिर कहीं के न 
रहे ।' 

वह इत्मीनान के साथ बोली, 'फिकिर मत करों । अभी तो थोड़े से 
गांव वाले ही चले हैं गाँव से ।! ह 

इतने में कुछ गांव वाले गठरी-पोठछी बांबे भागते हुये आये ओर 
नरवर की दिशा में चले गये । 

अटल ने कहा, दिखों न, लोग सिर पर पैर रखकर भागे जा रहें 2४ 

वह इतराई,--भों हो हो ! ये तो इरपोक किसान मजदूर दूँ। सेठ 
लोगों को तो आने दो जितके साथ हथियार बन्द सियाही भो होंगे । इतना 
नहीं सोचते कि बढ़ इतनी रूपदाली छासी साथ में दूँ, अक्रेे दुकेके गंदी 
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जाना चाहिए, कोई रास्ते में आ घेरा तो क्या होग।? पिल्‍ली और पोटा 
फो आ जाने दो, वे किसी खोज में ही तो गये हें । 

व्याकुलता के साथ इधर उधर देखकर अटल वोला, 'सेठों का क्‍या । 
तुर्कों को कुछ दे लेकर वहीं के वहीं पड़े रहेंगे । बर्तन वेचेंगे और 
टके सीधे करेंगे । उनफो कोई नहीं मारेगा । आफत तो हम सरीखे 
लोगों पर रहेगी ।! 

अरे तो प्राण क्‍यों दिये देते हो मरद हो कर ? और अपने पास 
ऐसा क्‍या रक्‍्खा है जिसके लिए तु आवेंगे ?? नायकिन ने उपेक्षा के 
साथ कहा । अटल की आँख लाखी पर गई ! 

लाखी ने नायकिन को संकेत किया, 'है तो । हमारे पास नहीं है, 
पर तुम्हारे पास तो हैँ गहना कपड़ा । सोना, मोती ॥! 

'सोना, मोती !/” अठल के मुंह से आश्चय के साथ निकला । 

हाँ !! लाखी ने दुह्राया । 


नायकिन ने उपेक्षा की--में कहती हूँ हमारी चिन्त। मत करो | है 
जरूर हमारे पास, पर वह ऐसा छिपा कर रख लिया हूँ कि कोई. भांप 
तक नहीं सकता ।* ; | 
“मगर सोना और मोती !! अटल के मुंह से फिर निकला । 


गाँव से ठिगने कद का अधेड़ अवस्था दाल, मोटा, भारी भरकम पेट 

को हांफों के साथ हिलाता हुआ, एक पुरुष निकला | उसके साथ कुछ 

व्यक्ति, घू घट डाले हुए स्थ्रियाँ, रोते-किलपते वच्चे और कई गधों की 

' पीठ पर लदा हुआ सामान, पीछे बर्तनों की भरी बैलगाड़ी आती हुई 
दिखलाई दी । 


छाखी ने कहा, 'इन्हीं के साथ चल दो । यह कोई सेठ है ।! 
नायकिन बोली, 'पोटा और पिछली को तो आ जाने दो !! 
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उस मोटे पुरुष के काफ़िले के पींछे से एक भीड़ का प्रवाह सा फूट 
पड़ा । भीड़ भाग कर उत्त पुरुष के आगे निकल आई। 


मोटा घिधियाया,--भाइयो, हमारे साथ ही चले चलो । 
भीड़ में से एक कहता गया, तुम्हारी गिरश्ती की रखवाली में 
अपनी जान दे देवें ! हुं!” हा 


अटल ने लाखी से कहा--हम तुम इसी के साथ चलें। न जाने 
इनके पोटा पिल्‍ली कब तक आववेंगे ।! 


वे दोनों चल पड़े । बैल चरने के लिए कहीं भटक गये थे इसलिए 
घबराय हुए अटल ने उनकी खोज नहीं की । नायकिन ने भी विलम्व नहीं 
किया । जल्दी जल्दी सामान बांवा और अपने पशुओं सहित नर्कर की 
ओर सब नट पीछे पीछे चल पड़े । सिन्ध नदी को पार करके थोड़ी हीं 
दूर गये होंगे कि ये नट उन दोनों से जा मिले । नरवर नगर में पहले ही 
समाचार पहुँच गया था। फाटक बन्द कर लिए गये थे परन्तु इस भीड़ 
की विनय-प्रार्थंथा पर फाटक खोल दिये गये । और इन सब को भीतर 
ले लिया गया । सन्ध्या के पहले पहले जितने लोग आये उन सब की 
इसी प्रकार भीतर के लिया गया परन्तु सूर्याल्त होते ही फाटक बन्द कर 
लिए गये और फिर किसी को भीतर नहीं आने दिया। सूर्यास्त तनीं 
विल्‍हली और पोटा नहीं आये । 
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उप्ती दिन सवेरे से ही यकायक ठण्डी हवा चली और तीसरे पहर तक 
चलती रही । चौये पहर भफंकावात तो रुका परन्तु ठण्ड बढ़ गईं। 
पच्चिमी पहाड़ियों के ऊपर सूर्य दमदमाती हुई बड़ी विन्दी की तरह लग 
रहा बा । किरणों का तीखापन मानों ठण्डी हवा के साथ कहीं उड़कर 
चला गया था । ग्वालियर के उत्तर-पुर्व और उत्तर-पद्चिम की पहाड़ियां 
धूमरे कुहासे में रहस्यमयी हो रही थीं। पूर्व की दिशा की आड़ी पहाड़ियों 
तक मैदान में किरणों ने मानों सुनहरी रज छिड़क दी हो । 

मृगनयनी और मानसिह महल की छत पर थे । ऊँची मुड़ेरों की 
खिड़कियों और फ्िक्रियों में होकर किरणों के चौक से पुर रहे थे । 
एक मड्च पर दोनो बेठे हुये थे । कोई और वहां न था । 


वीणा का वज़ाना बहत दिनो में आ पावेगा मभको ऐसा छमगते 


लगा है ।” मुगनवती मिकरी से करने वाली किरणों की ओर मुंह 
करके बोली । 


मानसिह ने धीरे से उसकी ठोढ़ी को उँगलियों से अपनी ओर किया 
* और उसकी मुस्कान में अपनी मुस्कान को घोलते हुये कहा, “मेंने पूछा 
था तुम्हारी मुस्कानों के साथ सूर्य की किरणें क्‍यों खेलने: लगती हें, सो 

तुमने उसका यह उत्तर दिया !? - ः 

'मुभकों तो किरणें कहीं खेलती नहीं दिखलाई पड़तीं। आपको जो 
कुछ भी दिखलाई पड़ जाय सो थोड़ा है, मृगतयनी बोली । एक बार 
वरोनियों को भोंह तक छुछाकर फिर आँखें मीची कर.लीं । 

मानसिह. ने उसकों अंक में भर लिया । 

अब कहो क्या कह रही थी । 


'में कभी कुछ कहने भी पाती हूं ? आप सदा इस तरह मेरा 
बन्द कर देते हें । मस्कराई । 
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हां, कर देता हूँ और करता रहूँगा !? 
'तो अब में क्या कहूँ ?! 
वढ़ी जो कह रही थीं | अब अच्छी तरह सुनगा ।' 


जब मेंने वीणा का बाजा सुना तो अचम्भे में पड़ गईं। सोचा थोड़े 
से तारों का वाजा है, चार-पाँच दिन में बजा लूंगी, पर दिखता है कि 
बरसों में सील पाऊंगी । लूगता हैँ कि गाना स्यात्‌ जल्दी सीख हू ।' 


मेने सुन छिया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो ।* 
'कौन से प्रश्न का ? 

'किरण की ओर मुंह करो ।! 

'कर लिया | पूछिये ।' 


'किरणें तुम्हारी मुस्कानों के साथ क्‍यों खेडने लगती हें ?'* 


“आप खेलते हें किरणों के साथ । लीजिये हो गया उत्तर | अब आप 
- बतलाईये में गायक ब॑जनाथ सा कितने समय में गाने लगूंगौ ?” 


समय के साथ तुमको में बाँध ही नहीं सकता । बैबननाथ कहते 4 
कि जिन तानों को और छोग एक महीने में सीख पाते हैं, उनको तुमे 
एक दिन में सीख लेती हो । उनकी चेढछी कछा क्री कारीगरी को तो हु 
एक महीने में ही पीछे छोड़ दोंगी ।! 

नहीं, वह बहुत चतुर हैँ परन्तु नव तक मेंने उससे बढ़कर भर 

कम से कम गायक बैजवाथ के बराबर नहीं सीख लिया है, मेरे मत की 

चेन नहीं मिलने का। में सन्ठनेत को अधिक समय देना चाहती हूँ। करी 

दि यहीं मेरे पास रहने छूगे तो बड़ा सुभीता रहेगा। नगर में रदीी 

हूँ । आने-वाने में ही बहुत समय छगता है । किए कप्री-्की में पर्ठो 
दसऊके निकद नहीं परदुच पाती हूँ ।' 

'क्यों ? क्या करती रहयी हो ?! 
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हूँ । आप अपने से पूछिये। न जाने क्‍यों इतना पास बिठलाये रहते 
है मुंकको ।' 

पकरणों के साथ मुस्कानों के खेल की बात पूछने और समभकने के 
लिये ४ 

'किर गामा-वजाना कैसे सीखूंगी । और चित्रकारी भी ?' 

'तुम्हारा कण्ठ-स्वर ही मुझको वीणा की भछारों से बढ़कर मधुर 
लगा करता है ।' 

प्तो में गॉवार की गँवार ही बनी रहूंगी। में पढ़ूँगी, चित्रकारी 
सोखूंगी और गाता-वजाना तो इतना अपनाऊँगी, इतना अपनाऊँगी 
कि जब कभी आए सुनें तो ध्यान-मग्न हो जायें | 

अभी क्‍या कम मस्त रहता हूँ ? ह॒ 

ममें अभी जानती ही क्या हूँ ?” 

परे लिये सब कुछ हो । मेरी जीवनसर्वस्व, मेरी प्राणेश्व॒री, मेरी 
जन्मसज्िनी । ह ह 

मानसिह के आठ रानियाँ थी, नवीं मृगनयनी । ग्वाछिधिर आकर 
सुगनयती को मालूम हुआ | परन्तु परिषपाटी थी; उसको बात असावारण 
नहीं लगीं और न अखरी ही। तो भी उसके मन में प्रदन उठा, जब इन्होंने 
पहली स्त्री से व्याह किया होगा तव उससे भी इसी तरह का प्रेमालाप 
करते होंगे, फिर दूसरा, तीसरा और आठवाँ व्याह किया; हर एक रानी 
के साथ आरम्भ में इसी प्रकार की चिकनी और मीठी वातें करते रहते' 
होंगें; क्या मेरे साथ सदा ऐसा ही वर्ताव करेंगे या किसी दसवी के साथ 
विवाह करेंगे और मुझसे वैसे ही वर्तेंगे जेसे इन आठ के साथ आज कछ 
बरतें रहे हैं ? 

भगवान मुझको इस योग्य बनावे कि में सदा इसी तरह आपकी 
रूपा पाये रहूँ ।! मृगनयनी ने कहा । 
ह प्रेम कै उस उकान में भी मान सिह को शेंका हुई जैसे वे आठों किसी 
करी में से, छिपि-छिपे ताक रही हों । मानसिह दृढ़ स्व॒र में बोला, 


बश्ध्प मुगनयनी 


नजूऊ में शिकार के समय जो वचन दिया था वह अखण्ड और 
अमर हूं ।' 
क्या फिर कभी नाहर,अरने इत्यादि का शिकार खेलने को मिलेगा ?' 
अवश्य । जब चाहे तव। कहो तो कल प्रवन्ध कर द वहीं राई के 
छे की खोहों और पढठारों में ? 
"नहीं । अभी नहीं । वेसे ही कहा ) पहले कुछ मीख हूँ तब जाऊँंगी 
राई की ओर मेंने प्रण किया है कि सीखकर लाखी को सिखवलाऊँगी।' 
यहीं बुलालो न । कला को अपने से मिलती-जुरूती पाकर उसका 
अचरच होंगा ।' 
बहु अभी नहीं आवेगी । लछाऊँगी कभी उसको । में चाहती हूँ पढ़ना 
लिखना, गाना-वजाना और चित्रकारी बहुत झीत्र ग्रीख छू, पर आपके 
मारे जब सीख पांऊ तब तो ।' 
“अरी महारानी, में बिचारा करता हीं क्‍या हूं ?! 
'विचारे ! बड़े विचारे हें न आप !! अब मुझको अछग बेठ जावे 
दीजिये ।! ; 
'मेंने तुम्हारा बोलना तो बन्द किया नहीं ।/ 
“एक वात्त कह ? 
एक नहा दस | 
'में चाहती हैं भापका यरीर, उत्साह, यश और सुरमायन दिसदुसी 
आर चमत्कार से भरा हुआ बना रहे ।! 


+ 


रच )। 
क्ड 


कप 


जिन दाजा में वे गण ने हा उसका राज आमकछ दो मरे भी 
मी डिझ सकता । 


सगमनयदी २४६ 
छू 


लेकर आई हूँ, जिसके भरोसे मरे हुये सुभर को पीठ पर छाद कर गांव 
“तक लाई थी, जिनके वूते अरने भेंसे को--! 

मानसिंह ने उपको आगे वात नहीं कहने दी। ये से लगाकर 
उसके होठों को अपने कपोंल से सटा छिया । 


बोछा, “में वचन देता हूँ प्राणप्यारी मृगनयती | समझ गया कि मन 
में तुमको जीवनपर्यन्त वस्ताये रखने के लिये नियम-संयम ही बल दे 
सकेगा । तुमकों कलाओं के सीखने के लिये पूरा पुरा समय दिया करूँगा 
और तुमको सदा अपने निकट समझता हुआ इतना काम करूँगा, इतना 
एक काम को पूरा करते करते घनी उम्ड्भ बनी रहे तुम्हारे दर्शन प्राप्त 
करने की ।? 

आप मेरे स्वामी हैँ ॥ 

बस ! स्वामी ही ! ! | 

'प्राणनाथ, मेरे प्राणन/थ । बहुत धं।मे, रिपटते हुये स्व॒र में मृगनयनी 
ने कहा । 

मानसिह वोछा, 'मुककों सदा ध्यान रहेगा--जेसे तुम बहुत दूर 
“रहते भी मेरे कान में कह रही हो “मानसिंह, सावधान !” 


० 
र्‌ 
औ 


प्र 
पप्पू 
<& 


हूँ ऊँ । एसा तो मेंने कभी नहीं कहा ! ! 

अरोी महारानी जी, मेरे हृदण के भीदर इसी तरह बोलोगी । 

आप कलछाओं के जानकार हें सो न जानें वात को कैसा उमेठ- 
“उमाठ कह लेते 

तुम थोड़े ही समय में सारी कलाओं कौ अपने अंचल के छोर में 
चांव लोगो, मुझको विश्वास हू । फिर कैसी कंसी बातें करोगी उसकी 
कुछ कल्पना ही कर सकता हूं । अच्छा, यह तो बदलाओं कि यह बात 
तुमको किसने सिखकाई ? नियय-प्रंयम इत्यादि वाली बात ?” 


ब्श्ष्८ मुगनयन्री 


लज्ूछ में शिकार के समय जो वचन दियायथा वह अखण्ड और 
अमर हूं ।! 

'क्या फिर कभी नाहर,भरने इत्यादि का शिकार खेलने को मि्तेगी ?” 

'अवबय । जब चाहे तब । कहो तो कल प्रवस्ध कर दे वहीं राई के 
पीछे की खोहों और पठारों में ?” 

नहीं । अभी नहीं । वैसे ही कहा । पहले कुछ सीख हूँ तब जाऊँगी 
राई की ओर | मेंने प्र किया है कि सीखकर लाखी को सिश्वलाऊँगी।' 

'यहीं वुलालो न । कछा को अपने से मिलती-जुलती पाकर उम्रको 
अचरच होंगा ।* 

'धह अभी नहीं आवेगी । राऊँगी कभी उतको | में चाहती हूं पढ़ना 
लिखना, गाना-वजाना और चित्रकारी बहुत शीघ्र म्रीखे हूं, पर आपके 
मारे जब सीख पांऊ तब तो ।' 

“अरी महारानी, में विचारा करता हीं क्या हूं ?” 

'विचारे ! बड़े विचारे हैं न आप !! अब मुझको अछग बैठ जाते 
दीजिये ।! 

'मेंने तुम्हारा बोलना तो बन्द किया नहीं ।! 

“एक वात्त कहुं ?' 

'एक नहीं दस ॥' 

'में चाहती हें मापका शरीर, उत्साह, यञ्ष और सुरमापन्र दिनदुनां 
दुढ़ और चमत्कांर से भरा हुआ वना रहे ।! 

'जिस राजा में ये गुण न हो उसका राज आजकछ दो महीने भी 
नहीं ठिक सकता ।' 

'तुम ठीक कहती हो, मेंने गाँठ बाँची ।! 

'नियम-मंबम के साथ रहिये और मुकको रहने दीजिये । में चाहती 
हैं कि उन गुणों के साथ मेरी देह में मो वही बल बना रहे जिसको राद वे 


संगनयनी 


छम/श आई हैं, जिसके भरा मर हुये शुक्रर का ऐीड पर खा 
सके छाई थीं, जिनके बसे अस्त भेस को--ँ 

सानातिट ये उतकी जाग बस नही कहने द्री। चंद थे 
उमा दीठों को जन कवॉद से सा खिय्य। । 

बोछा, मे बचने देवा हें प्राण्यारी समनयेनी | दबन, पया 
ये पुमकी जीवनपर्यध्त बताये एन के खिय निद्रय-दयल हीं आस 
सका । तुमको कदाजी के सीखने के लिये पूरे पूरा सबय दिया सनदा 


रु! 


ओर (| भ ) रा<4| अपन विनस्ट सेमरके।। ग्प। बना क्यो छेद! प, के टर ह 


कि मम 
प्रखन 0 ज 


कक काम की पुरा करते भारत घी उब हू बता $४ सुधार 
पारसे बता । 
जाप भरे सरवासी | ।' 
बस | स्‍थामगी ही | !! 
'प्राणवाव, भरे प्राणव-य । बहुच पागे, िपटपे हुआ स्वर ने मुभनदव) 
ने पह्ा । 
सानत्तिह बडा, 'मुभाकी सदा स्‍्याव रहभा-“्ंसे दुभ बहुत दूर 
रहते भी मेर कान में कहे रही हू। 'मानसिह, सावधान ! 
हूँ ऊं। ऐसा वो मेने कनी नदी कहा !! 
'अरी मदारानी जी, मेर हृदय के भीतर इसी तरह बोजोगी ( 
आप कछाओं के जानकार हैं सो न जानें वात को कौसा उमेद- 
उमाठ कह लेते हैं !! 
तुम थोड़े ही समय में सारो कछाओं कौ अपने अंचक के छोर में 
चांव छोगी, मुझको विश्वास है । फिर कैसी कसी बातें करोंग्री उसकी 
कुछ कल्पना ही कर सकता हूं । अच्छा, यह तो बच्चद्लाओं कि यह बाच 
तुमको किसने सिखलाई ? नियय-प्रंयम इत्यादि वाली बात ?' 


घ० मृगनयन्ी 


'किसी ने नहीं सिखलाई । सब स्त्रियां जानती होंगी । कहती न हं 
या कह न पाती हों, यह और बात है ।' 

तुमने बहुत बड़ी बात कही । आज की संध्या से हो तुम्हारी शिक्षा 
का पक्‍का प्रवन्ध करता हूँ । कछा क्र वेजनाथ गायन-वादन, सित्रकारी 
पिखलायेंगे । विजवजज्भुम से कहे देता हूँ पढाने के लिये । वह कर 
आरंग्र कर देंगे । 

'मेरे प्राशनाथ ! 

'तो अब उस सवाल का जवाब दो ।' 

हुं,--किसका ?* 

“फकिरणें अब तुम्हारे मुख पर और भी छा गई है। तुम्हारों मुस्कान 
में जो चमत्कार है उसमें से कितनों को ये किरणें ले-छेकर भागतों 
जा रही हैं ?! 

मेरे प्राणताथ ! !* 

या के उपरान्त कछा और गायक बैजू आ गये | उनको व्तीकषा 
. वहीं पड़ी । मृगनयर्ती ने दतचित्त होकर सीखना झुझ कर दिया। 
गनबनों को बहुत अचम्भा 


बना था । 


कला और छाखी के थोड़ से सादृश्य में मु 
नहीं हआ था। वह बहा हं,-मंगदयनी की भा 
उसी दिन ते होगया कि कला अधिकांश समय उसके निकद रहा 
करेंगी । विजवयज्ूम को छिखाने-पढ़।ने का काम सौ प दिया गया आर 
उसी पाठ्यक्रम में वीगा-वाद्य के जम्यास को और भी बड़ाने क्रा। वह 
जूट़ पढ़ी । 
मृगतयनी के शिक्षण-समय सिह्ठ बड़ा रानों के वास गया । 
नाम उत्तका सुमतमोहिी था। जैसा नाम उससे उल्हा स्वृभावु-- 
प्रचण्द ॥ 
चर 


सायनयनी २ 


द्यवा नवनधपा, से जैसे की याचायह इंखना इंचह टऐडुओआ हे ताा 
थे रवि मे अनार ॥। दर, आारान दिया औीण हाय पद आई 
दि 7 । मेड । 

पीर थे बडी चित हवा का । सहाहाम सु.छ सखझ से पंव्र पण 


पी भे 
हट) वी एक प्रचना मारने चाया है ॥ 


7 


जि 


६ राती+ मय बनयचीन >का मन चंद छपया होया, सो बेंच का: 
याद चदानी के पीलप का प्रवच्म कर दिया हे । जाब के। पबयंन हों 
ने सम ?! 

चीरा घटा भनाग्व जी मट़ाराीज मनेकी इवचा वाइर ४ सह है । न 5 
उनको देने बा इतनी जहदों लगबा / बांटा राई को जैव ४4 सुप- 
उवन, अरने भय, हुवे, गाटर, वीदवीचान, घर बंत मेज, जोर उस 
्वीडियर पे पफिल को एकारय ! बहा वे चंदा हैं, ने माँष हे जोर ने वा ए 
दा विसान ! मे माय, ने सोयर (!(7 

बव्याझ स्प्ट था। माननिह छुइ कर कुछ कट्चा चाहता पा पऊ- 
उसने सोया इससे कटता ही शोर बढ़ेगी 

वाहा, 'आाप ठोया बहती हैं। यह झ्ययंध एसा जच्छा करती है ।# 
बड़े धनुर्धारी जब्जित हो जांयें। 


सुमनमोहिनी ने ब्यद्ञ को जारी रखा, 'हाँ महाराज भाप सर्सीस्ये 
पृर्षों को जो नारी पराजित करदे उसके सामने संसार भर के पृझयों हो 
सिर भुकाना पड़ेगा । 

भहारानी, थाप फंसी दिन उनका छक्ष्यपेध देखियेगा । 


+ 


जब से जाई हूं, नित्य, प्रतिक्षण अपना और हम सब का, हद 
चचनी रहती हूँ । और कुछ देखना पड़ेगा, देखूंगी ।॥' 


रशर मगनयनों 


महारानी, उन्होंने एक ही वाण से एक बड़े नाहर को मारा और 
अपने भुजवुलू से अरने भेंसे को मोड़ दिया ।' | 

सुना है महाराज, और यह भी सुना हैँ कि एक दिन जब घर मे 
खाने को कुछ नहीं था तब सुअर के एक घिटलल्‍ले को मार कर अपनी 
पींठ पर वाँध छाई थीं। उनमें बहुत बल है, बहुत शक्ति है ।' 

“वह क्षत्रिय कन्या है । सब को एक दिन कठिनाइयों का सामतां 
करना पड़ता हैं। आप देखना वह पढ़-लिखकर और विवव कलाओं 
में पारज्भत होकर, हमारी आप की सब की, कीति ध्वजा को ऊँचे 
फहरावेंगी ।* 

“महाराज ने बिलकुल ठीक कहा, अभी जो नये-नये बहुमूल्य रेशमी 
वस्त्र पहिनने को मिले हैं, उन्हीं की घ्वजा को अपने इस छोटे से कर्ण- 
महल के केंगूरे-कँगूरे ओर शिखर-शिखर पर कूदती फुदकती फहराती 
फिरती हें । 

यह व्यंग मानसिह को गड़ गया | सौतिया डाह ने विचारी सीधी 
सादी मुगनयनी को, जिसका प्रमोद-क्षेत्र अभी तक जंगल और लेत- 
खलियान था और अब संकुचित सीमाओं से घिरा हुआ छोंदा-सा कर्ण 
महल रह गया था, बन्दर बनाया हैं । इतना अधिक न उछले कूदे तो 
कोई हानि होगी ? उसको प्यार के साथ सावधान कर दूगा। जिपमें 
सुमतमीहिनी इस प्रकार का आशक्षेप न करे। मानसिह ने सोचा । उसकी 
शेष सात रानियाँ आज्ञाकारिणी पतित्रतायें थीं। उन्होंने अपना दमब-्धमत 

कर लिया था। परन्तु सौतिया डाह एक दूसरे के प्रति उन सब में वा ! 
मुगनयनी के आते ही उतर आठ का परस्पर डाह एक वारा में प्रवाहित 

होकर मृगनयनी से जा टकराया । डाह का नेतृत्व सुमनमोहिनी के प्रचंड 
स्वभाव को अपने आप प्राप्त हो गया। मानसिंह को समझने में जरा 
भी देर नहीं छगी । उसका अभिमान कहता था--इतने बड़े राज्य को 
व्थवस्था करने वाला वया आठ स्कियों का भी शासन नहीं कर बकेगा £ 


असननी "हक ] 


उसका बिब्रगा ने बसछाया, एक इस का भादान हो पुरुष के खिद्य काट 
इतर है, आड़ सो काठ स्वाखिया-शास्यों झगे के थयार हू | फिर 
भंया कमर ? काशी नया, बिनये, भौछ सयुखसया के कायसय 
साली, बटवितयां सत्र हंसी के साथ सहा। इसो में ऋल्द्ाण है. थे 
ने सोचा । 

पक दी धाण पृष रछान के प्रपरारत मान सिल्न बला, फाज ४ हू 
शिक्षण, अनुन्ायन और खादशे से यह थी अपने को दाखती दर, 
जसा मेने अपने को ढाझे लिया ह । कानीगढ़ रस पहा। दूत बहता 
को भी हुलका सी इसी जाग । 

बट मचेदी सन प्सप्र पी-॑यहे भरा छाहा तो माना हे । 

अनबन भूभ-की अनुभवी लसिल, जाकर चेजनाध से उछ बल करार | 
पन्‍्ती जाने जाजे टोगे । दि से उस थे राजन्काबन का बची नहीं हो पाई 
थी । मानसिए ने पाहा । 

यह जनुमति साँगना नहीं था, जादेश देने का जे रखता थे । 

सुमनमोहनी मे किर ब्यज्ष जिया, "महाराज का जाजदेय जअपडयय 
ही कहाँ मिल पाता हूँ। बिचारा भन्‍्नी राज्य की पिस्ताजों के मार निर 
पुनता रहता होगा। यहाँ तक आने का जापने अवकाश न जाने दीने निरा क 
लिया । 

राजा ने परवाह नहीं की । हँसकर बोझा, 'अवृद्ंंश भिल जाय 
बरेगा, बहुत पिलेगा । मुजरा करने आया करूँगा । 

समाचार पाकर बाकी सातों रानियों ने आकर भारती उतारों | 
एक-दो चलतू बातें करके मानसिह उस अन्त:पुर से चला आया। 

मृगवयनी को उस दिन की शिक्षा देकर बेजनाथ अछग उेंठा हुना 
था। कला मृगनयनी के पास दूसरे कक्ष में थी । 

मानसिह ने आते ही पूछा, 'कहिये आचाये, आपके नये झिप्य को 
प्रगति का क्‍या हाल हूं ? 


ध्पय मृगनयनी 


बेजू ने उतर दिया, 'महाराज' वह पूर्व जन्म में सज़ीत का अवतार 
रही होंगो । मृकक्ो अपना आचार्य-पद बनाये रखने के छिये विशेष 

अभ्यास करना पड़ेगा । 

बैजू के होठों पर-मुस्कान थी, परन्तु उस मुस्कान के भीतर सचाई 
की छाप थी और आंखों में उतका समर्थन था । 

वीणा के वादन पर अधिकार करने में समय कुछ अधिक छगेगा ?” 
मानसिह ने पूछा । न 

बहुत कम । इत्तना कम कि मुझको आइचरय्य होगा । महारानो नें 
आज ही कहा कि गाने और बजाने की ऐसी कोई परिपाटी निकाछों 
जिसमें समय कम लगे ।! बेजू ने बतलाया । 


मान सिह हर्प-मग्न होकर भीतर गया । मुगतयनी कछा से वीणा के 
सम्बन्ध में बड़े उत्साह के साथ वात-चीत कर रही थीं। उसको दखत 
ही मानसिंह के मन में उमड़ा--क्या यह कँगूरों और शिखरों पर वन्दर 
की तरह कूदती-फुदकती होगी ? यह ! कितनी सरल, सुन्दर और दिव्ध 

यह !! में इसकी स्वतन्त्रता को हथकई, बेड़ी नहीं पहिनाऊँगा । 

मानभिह के आते ही उन दोनों की चर्चा बन्द हो गई। कछा की 
आंखों पर पट्टी नहीं थी, लगभग अच्छी होगई थी । डोरे कुछ लाल थ॑ । 
मृगनयनी के होठों पर मुस्कान आई और गई । 


बाला --मार्नावह ने कहा,--' महारानी का अभ्यास लगातार चालू 
रहे । देखेँ यह वकती हैं या तुम । तुम्हारी बरावरी पर आजायेँंगी तमा 
इनकी कुछ चेन मिलेगा। केव तक इतना अभ्यास कर लेंगी ? 


कला बिनव के साथ वोछी,--दघता में काफी बनावट थी,--मेरः 
बराबरी पर तो महीने दो महीने में ही आ।जायंगी । फिर आचार्य जो कुछ 
बललाते रहेंगे उसको में कितता सीख पराऊंगी, सील भी परारंगी या नहीं 
इसमें सन्देह हैं । क्योंकि महारानी जी तो बहुत जल्‍दी जल्दी सीख खेंगी, 


इगलयतोाो 5: हे 
गे पिडए आफिगी । दर भीपय अद्रत शलडो मे । सुनना दबा सा सर 
2. % कं 6 कप 2-20 /% 0 26८५ 60 ४ न मे: 2 
$] | पल मेवखिया बड़ा डी मे | कर चित्त नए हा छा आफ 
पानासट का कटा संग । 
५ 0 पित। ॥ यो 2205२ 
एएविनकारीं मा जगणय कंये से काभ्ादाओवा 6 शान दे 


पा । 


धीधा कडा ने >ार दिये । 


न 


दायी हार का आड़ | लायी । भानारह ने बुछा खिया | 
किया ,, 7 उसने पूछा । 
दावी थे ३४ दिया, 6 उवागजाबाचाज, मेच्जे जी वार जद 
विजयज |[भ जाय 2.। फती जी वे तुर्चा फोन की प्राषचा चर 4 
बटुच आापस्यक कोय हूं । 
'जमी जाया है ॥ कह पे । जानो थे कष्ट । 
बीज चड़ाी गे | 
मगयगंनी बारी, दाम साड़ी हो गया 2 । चियद जाइये ४ 
मार्नानड़ टसा, 'तुम्दारा समय पड़ेंगे, से व सोर भियश्यरा सोवे 
में लगेगा, एतलडिये भेरा समय मस्ती जा घांडेने दी । बोड़ी दर मे थ३.३- 
जाड्ुम वीणा बजायेगे उसको नी सुनना । 
'सुनंगी/--मृगनंयगी वोजी,->आान जो ऊुछ सीसा हू उसे मे थी 
आपको सुवाऊझगी । पहले मन्त्री जी की बात संत आइये। 
मानसिह्द उल्लास के साथ उस खण्ड में गया जहाँ मन्‍्नरी, विध्यजडूस 
ओर बज वंठे थे ।. 


 े 


आते ही मानसिह ने विजयजद्भम से कहा, "आचार्य, आपको नई 

महारानी के पढ़।ने-छिखाने और शास्त्रों का ज्ञान, कराने का काम सोगदा 
| महारानी बहुत उत्सुक हैं । कछू से आरम्न कर दीजिये | आज घोड़ा 

सा वीणा वादन हो जा | 


२४६ ह मृगनयनो | 
वे तीनों मुंह लटका बेठे थे । मन्त्री व्यग्र था ? 
विजय पहले बोला, “महाराज, वीणा की फंकार का नहीं, बनूप को 
ट्काार का समय आ गया है--- 
क्या ?? मानसिह के मुंह से निकला । 
मन्‍्त्री ने बात पूरी की, 'मांडू के सुल्तान ग्रियासुद्दीन ने तरवर पर 
आक्रमण किया हैं ।* 
'यह समाचार कब आया ?' मानसिह ने बेर्य के साथ प्रश्न किया ) 
मन्‍्त्री ने उत्तर दिया, अभी, घड़ी भर पहले। आसपास के गांक 
उंजड़ गये हें । मगरोंनी नष्ट कर दिया गया है । नरवर के चारों ओर 
घेरा पड़ गया है। 
'सिकन्दर लोदी किवर हूँ ? किस दिल्या में ? कहाँ ?' 
'सिकन्दर छोदी दिल्ली में अपने सरदारों से उलका हुआ है ।' 
जगुजरात का बधर्रा ?' 
'बधर्रा सौराष्ट्‌ के ठाकुरों और पृतंग्रालियों में व्यस्त है ।' 
'चित्तौड़ के महाराणा रायमल की सन्धि माँडू के सुल्तान से हैं । 
इथबर महाराणा को हम अपना अगुआ मानते हें । महाराणा जी सुल्तात 
का निवारण नहीं कर सके सो कोई बात नहीं, क्योंकि सुल्तान अत 
स्वयं सन्वि-पत्र को मान्यता नहीं देता; तव कोई उससे निर्वाह भी केंत 
करा सकता है ? में कल कूच कर देना चाहता हूँ । तुम महाराणा जी 
को समाचार भेजो । यह भी लिख दो कि दिल्‍ली के बादझ्ाह सिकदर 
में सावधान रहें । यदि इस बीच में बह सिकन्दर से छड़ जाय॑ तो हमारा 
उद्योग शीघ्र सफलता की ओर बढ़ेगा । चम्बल की सीमाओं को संत 
रखना । में नरवर का उद्धार करके शीघत्र छौटंगा । 
मनन्‍्ती की ब्यव्रता चछी गई। चेहरे पर उत्साह छा गया ! बडी 
पता की तेयारी का इसी समव डिडोरा पिठयाता हूँ । रात्त भर कक 
तेमारी हो जायगी । 


गुगनथरसों 


हे 
कैम 
जा 


गाजा ने स्थव्नि मो | 

बज निाद सी भरा रहा था । राजा ने देखा । 

कहा, आजाय॑ बज, यूम तू छ कहता चाहत हू । 

बालन की इलछा ने सखी हुये भी उसके मद थे शिकडी, यह ता 
अम्दरी भे गुल्वीति का सूचदार धर्खा बा जब ायिया 4. सपइि थे न 
बट नश्दश पर दो जा डुटवा था खाडियर की आर आवया 

राजा बला, मे जानता रू ॥ ऋन्द्रर| के आज, को अधि नश्दर 
पर हैं। परूतु मे सावधान हू । भ्याजिवर की ऐची रद के। प्रकन्‍च केरड: 
दे कप कसा 


कर से मे अपने कागये को जारान कर दग।। बंद रत साई 
बाबा नहीं छाल सकगा । चजिजय ने ७ ॥' 

नहीं डाल सदेगा। । राजा ने तमर्भन किया । 

'ता कुछ क्षण जापनी वीणा जौर जावाये बंजनाथ व बे के। सांग 
हो जाय । मानतिह ने जनुरोध किया । 

मन्ती ने उस दोनों की ओर निहारे के साथ जासख परी, ज॑त पिदता 
फर रहा हो कि टाल़ दो । 

विजय वोला, महाराज, धनुपों की प्रत्यज्चा का निरीक्षय करियद. 
बाणीं की नोके टटोलिये, कही मोथरी तो नहीं पढ़े गई। वीणा के 
वाद्य फी ध्वनि और आचाय॑ वैजनाथ की तानों की कांई सेनिकों के 
कान में भी पड़ेगी, फिर वे कल कूच करने की तैयारी न कस्फे किसी ते 
किसी वाजे को लेकर अपने राजा का अनुवर्ण करेंगे । 


मान सिंह ने हठ नहीं किया, तुरन्त मान लिया। वे तीनों चछे गये। 
मानसिंह मृगनयनी के पास पहुँचा । मन्न्री के आने का कारण बतलावा । 
युद्ध की वात को सुबकर मृगनवनी को अपने तीर ऊमान और बछें का 
स्मरण हो आया । 


२६० .. मृगनयतो 


'तुम सरोखे मूह ही मिले राई के उन अन्धों को ! * 

'पहाराज कोच करें तो, और न करें तो भी, सच्चा ब्राह्मण ओर 
प्राचीन काल के झास्त्र-पुराण अटल हें और रहेंगे ।” 

है भगवान क्या हमारे समाज के इन अन्धे-वहिरों को कभी सुर 
'सुनता करोगे ? या हम सबको डुवोकर ही रहोगे ? 

'में जानता हूँ, महाराज को यह सब ञअ्रम उस अधर्मी विजयजंयम 
-ने दिया है । बुला लीजिये उसको और करा लींजिये अपने सामने गेय 
और उप्तका शास्त्रर्थ ।! 

'कितना समय छूयगेगा शास्व्रार्थ में ?! 

एक दिन, दों दिन, चार दिन जितना समय जाय । यह उसके 
हुठ और हम दोनों के भास्वज्ञान पर निर्भर हैँ ।' 

'तो ये तुरही, रम्मठ, धोंसे और घोड़ों की हीसें जो नरवर पर आये 
हुये बेरी का सामना करने के लिये पुकारों पर पुकारें लगा रहीं हें, उनकों 
बन्द कर दूं ? ; 

शास्त्र तो महाराज ग्ास्त्र हो हें। प्राण चाहे चले जाय॑ परत 
शास्त्र की बात नहीं जा सकती ।/ 

तुम्हारे अन्वविश्वास ने उन दो सुन्दर प्राणियों का विश्वंस किया : 
उनकी हत्या तुम्हारे ऊपर हैं : !* 

भमदह्याराज की जय हो । धर्म के निरीह बाह्ाण अपना आगे 
द्वने को तंयार हैं | दाजिय दण्ड । | 

पर्था को वद्मा नी नदी समका सकते । में सीधी बात कर रहा 
तम उल्ठे बोझ जा रह हा । अनी तो में जा रहा हैं । नर ते छाटय 
तुमकाी आभार तुम्हारा बचत का समकूमया । 

बोबन पुज।री के रुप्ट विचछित मन में समाया, राजा ने दण्ड की 
स्वगित कर दिया है, पर देगा दण्ड अपने साझछे और सलदहियं की 


'पनपातर कंरक ) 


बा 


'सुगनयनी 


। 
अप 


नह 


सास-सवरया की सचि से प्रति ट्राझर बाछा, सा ये नह कम 


+-# 


जन इक 


थे ? बढ़ा जाऊया कदी विदेदां मा 


गाजी खब्म ही गया । सीन स्वर से कहा, चिड जाओ 7हयाँ. जाम 


ही | एल सर्ख तो कस ही जावेगा इय राज्य से । फिर कुछ घोचा पड 


पार बोडा, तुष सदी था जाओ साई की सबच्दिर तो थे इसबरादिया ही + 


बीधन के दिमाग बे बदन हुई सनरानी मु, छ॑ उतरी । अप +* 
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१ 
गाजी की जाने त्त जल्द। थो | बाधन जायोवीद की हाथ उ3०माए आचा 
गया | राजा को उसके जाते हू। जप पांव पर परधप हुआ । साथ |) 
छाती की चित जाती से पुूम गया> लय थे भातियों के हार इक थे, 
मगनयनी के धरम भिडन के संसय सुचन जोर वित्वकतोये चाद से ते) मत 
जाई पा; जॉर जटल हवा साथा जरंटुई चुचक था ! मरया दिया इसी 
बूजारी की करतूपघ ने !। कितना ही मूचे हे ४ ! !! 


पुजारी आंब की जोनाज हो यया और परिधाप बड़ नया 
मान सिएू भगनयवी के पास विदा से के लिए गधा ।॥ अदछ मोर 
छाज़ी का पृत्तार्त सुवाया । मृगनतयनी की उन बड़ी जांतों में से दो पड़े 
चड़े आंसू उमड़ कर टपक गये । मानसिक की बिदाई ने उसको संभाल 
दिया । 
गंदूगद्‌ कण्ठ से मृगतयनी ने यतचना की, 'सदि उस ओर उनका ऊछ 
पता छग जाय तो आप अपने साथ डियवा छातगेंगे ?! 
मानसिह ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, 'अवश्य । उस बुद्ध के बाद हो 
जात पांत के इस युद्ध से भी छड़ें गा । 
ु सजलूू-न पन मुगनयनी ने आरतियों के स्ताथ मानसिह फो विदा 
किया | 
सबको आरतियों जौर असोर्सो में मानसिह ग्वालियर से उसी दिख 
मोर्बो को योजना बना कर नरवर की दिशा में चछ दिया। 


ड्द्र मृगनयनो 


[ ३३ ॥ 


ग्रियासुद्दीव खिलजी ने नरव॒र के पश्चिमी और दक्षिणी वाजुओं' 
पर चौकियाँ विठलछा दीं और अपनी सेना के बहुद्रान्श को उतर और 
पूर्ष की ओर फैला लिया। पश्चिमी और दक्षिणी दिशाओं में लम्बे 
और ऊचे पहाड़, विशाल जड्जल और बडी बड़ी घाटियाँ थीं। नरवरगढ 
का एक ही फाटक--जंगलपोल--दक्षिण की दिल्ला में था। नरवर क॑ 
बस्ती, परकोटे से घिरी हुई, क्विले के नीचे, पूर्व से जज्भुूलपोल नामक 
दक्षिणी फटक तक फला हुई था। किले का ले लेना टंढ़ी खीर था 
परन्तु मगर के मिटाने में कम वाबा थी । 

नखर के दक्षिणी पश्चिम से वहतो,हुई सिम्ध नदी उत्तर का करवट 
लेती हुई पूर्व की ओर चली गई है । नगर और किले को सिध ने जैसे 
तीन ओर से घेर रकखा हो । नदो की पूर्व वाली मोड़ पर गियास का 
शिविर था। चन्देरी से सूबेदार एक वड़ा दस्ता छेकर उसी दिन आनिला 
था | एक ही दो दिन बाद गशियास ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिय 
जाने को था। नरवर का घेरा चन्देरी का सूबेदार डाले रहता । जहां 
ग्वाछियर अधिकार में आवा कि नरवर तो वैसे ही हाथ जोड़कर सामने 
आ खड़ा होग।। शायास उसका बड़ा मुस्ला, चन्देरी का सूेदार ओड 
मटरू सहन ही इस निप्कर्य पर पहुँच गये। उत्त समय तक सुराही 
और प्याले रियास के सानने नहीं आये थे। अभी संब्या होने मेंकुछ 
देर भी थी । 

मुल्खा ने सुक्ाव पेश किया, जिहाँगनाद शहर का क्रत्ण में करा 
इ्वाँ मन्दिर और बुचों को तोइ दे। इसके बाद सूयेदार के द्वाथमें थेर 


को सोपकर खाछयर का ते कस करें 
शियानस को यदे बात नहीं दी । वो 


ड्फ्5 


ते मारे बजगे हिल ही तोड़ चके हू । 


अंकित नये तामीर हो गये डे जडपिनाद़ । 





पसनयनी ४2% 
दिया फ्राथिदा इस चयतर काम थे हे नह्रम साइन घाशर दे दसाओ चाप, 
कल्छा प्षा रटां | 
जहापनाट टि्देली की अपनी रखायाडी यान अवाचिदाया पशु * 
पुतला को ना: सामिय लि बह जय और झररारा! 2 
तरह विडविसा। फिसने छूगम जीर प्रचार सागत पूसय ॥। 
बे पी ४ कि शिदुला सा दीचि ईघान खीर बर्षाच संत रा हू दाह 
देबतीओं मे बट! ट्रेन है, दसालिय पद फ्थरी) या पुययद्री. मना दल 
भः पघिटा स्‍्ने हि जप पक्रीन + हि सं ।प कियां जा चना! प्र 
्प 


पिरचाह वचिभी भी जाप: न. चर 


“सका जसर पदगो, 
आड़ 35% 7:75 ६ 


वे बचों को परीष्ट पकटच है | एच ही, चतोन उंजरो 


आर भोका पाये हो फिट बाद पे 
जी, या ही जाग झिएुर्ों को पिढ़ाने वे चया फ्राेर। * 
दिया हैँ । दिली के मत््यलां 5५ ५ 


भ 


मनिरर बअचाच पर । सओाए 


जटापनाट से सेने जर्ब बार 
फतवा है ।' 
ग्रियास $छ कुड़ कर रह गया--हदि्जों के मज़्झा सु नी पदुकर 
है! काम बने चादे बिगड़े इसके फ़तने छे क्ामने जिर को ऋशाना 
पड़ेगा |! कठमुल्लों के सामने ! ! ! 
प्रियास ने कहा, 'गें रात में गौर करोंगा। सवेरे हकस दंगा । इतसा 


री ते किये देता हैं कि घहर पर जोरदार हमदा विदा जाप 
फल का फतह था घरा ज्यादा आसान रू 


ग 


को काव में कर लेने के बाद (: 
जायगा । अगर शहर को जल्दी हाथ में व कर सके तो सूवेदार को यहां 
छोड़कर ग्वालियर चल देंगे । 
चन्देरी का सुवेदार ठण्डी प्रकृति का आदमी था। बोला, 'जहांपनाह 
शहर के हमले को कुछ रात के लिये ते करदें ताकि में अभी से उसकी 
जुगत में लग जाऊँ। राजपिह के पाप्त एव दस्ता राणपूतों का है । बह 
हंखले के लिये तड़प सा रहा है 


ज्द्४ मृगनयनों 


“उसका यकीन किया जा सकता है ?' 

'जहांपनाह, पूरा । उसका भाट उसे चैन न लेने देगा ।' 

“अभाट !! ' 

'जहांपनाह, भाठ दिन रात उसके कान में भरता रहता हूं कि दुश्मन 


से बापदादों के बर का बदला न चुकाया, और वापदादों से छीनी हुई 
ज़िमीन को दुश्मन से वापिस न लिया तो राजपुत ही नहीं; कुछ और हूं। 

व्वाजा मटहू अर्थ भरी दृष्टि से सुल्तान फी ओर कई बार देख 
चुका था। सुल्तान की निगाह गई। 

बोला, 'रुवाजा तुम कुछ कहना चाहते हों 

'जहांपनाह, ऐसी तो कोई खास वात नहीं हें',--मटछ ने कहा, 
“एक छोटा सा ख्याल उठा था, उसको हुज्यूर कल ते ही कर देंगे। ग्रुलाम 


की समझ में मन्दिर और मूरतों का तोड़ना वेवक्‍त होगा, यों ही आस 
हिन्दुओं का दिल दुलख्ाना फ़िजूल हूँ ।” 


ग्रियास बोला, यही में सोचता हैँ ।' 


मव्ला ने वेघइ़क उज्य किया, 'जहांपनाहु, आम हिन्दुओं की हिस्मत 
को पस्त करने की यही तरकीव सब से अच्छी है । 

मटर ने फिर अर्थ भरी आँख घ॒माई । 

कुछ और कहना चाहते हो ?” ग्रियास ने पुछा । 

मदरू ने उत्तर दिया,--कुछ नहीं जहांपनाह, बातें करीब-फेरीय 
सभी ते हो चको हें! नमाज़ का वक्‍त आ रहा है । 


गियास समकत गया कि एकान्त में ही कुछ कहेया । मजछिस खतम 


हे के एक दी दौर होते ही मटर 
-“ पैर विध्रास रायटी के उसे खाद में अफेके रह गये । 


खझगनयनी 


७ हे कक है 24: ६8 हे पा थे बे कक अंक पक,. पक बक८ 
25 लगना चाहा क्ष सुस / हिवास थे सर्याो के स्वर भ [६ $ 
दर्प मे पिनाश- परटेझ ने उन्हे शिा>«>भमिद कोरस-डटा) आट्-- 
2 7 
॥ 


उसे गिरे के आय है | आधी अश्यर से है 
इक लुक हे 


वी | चया सच /? इतने संभव | यहा सा जाघ गे 
नयालड पंत खबर यो वन सिवा सहह 
डदजर सह 4; मापचाई: । छाती जाने के लिये फीरबअनय रद 
पैयार है गई ॥ । बे बाल जोर कपडे उसने ग्रे शोक बोर अःद ने 
परत थे ।' 
कहे ये अच्तर पा ५ 


हर / जा हाई ला परंदी डूबे ने: 


१) ० ४44६. 
जत्दी मे की जाय गरीव परनचर | दोना भा जी 
राहर में किसी वरकीय से पंत जायेंगे । बलाँ उदके बहने सापियों 
बीच में होगी घट । में मर वहाँ पहुँच पार काल रात एड बेचा टू. 
जिये। जानगा नी छाती उन छोगोीं का ये 


इशारा वरेगे । समन, 
र्मब्जा पारन र्फा सी प्र प्र 


0३ 
$%$६ 


उस मफ़ाम पर है । किए शहर पर 


कीशियश की जावे । 
'जायाज्ष मेरे मटर: ! मजजिस में जाहिए करने छायक न थी यह 


शव न झगाया जाये 
सबसे चच्छ 


च् 


"बात ।' 
'दहूर को हे 
जहापनाह । हिन्दुओं को फुसलाने का यही चरीक़ा, शायद 
रहेगा । छाखी आखिर हिन्दू ही हैं। मगर मल्लाजी की समझे 
बात नहीं आवेगी । 
“गया हैँ । वेवकफ हू ! ! नालायकृ 
मृल्छा नहीं कठमुल्ला है । निकारू दो उसको छावनी में 
करदों उसका काला मुंह । सल्तनतों की बरवादी की जड़ में ये 


सो रहे हैं । 


छेने के वाद मन्दिर मतियों को 


! ! ! जाहिल्‍ है वह मुल्छा! ! ! । 
। भेड़ से भी 


ल्ले्ह 


दर 


र्ध्ध मृगनयनी 


जहांतवनाह कसूर माफ़ करें और युलाम के सिर को बह्शें। यह 
मौका मुल्लाजी के निकालने का नहीं है । सिपाही नाराज़ और वेदिछ 
हो जायेंगे । माँडू चलकर जरूर हुजूर कुछ अमल करें |! 

“में कसम खाता हूँ, ख्वाजा, कि माँडू छौटने पर इत सरकश 
काजी मुल्लाओं को निकारू कर ही दम लेगा ।” 

मटरू मन ही मन बहुत प्रसन्‍न था। सिर नीचा करके प्रतन्तता 
को छिपाने का प्रयत्त करने छूगा। 

गियास ने कहा, तो फिर कल की रही।' 

मटरू ने बड़ी नम्गता के साथ विनय की, 'जहाँपनाह ने जो ते किया 
है वही होगा। में नटों से सारी तरक़ीब और फ़ितरत को व्यौरेवार ते 
करके चौथे पहर के करीब अर्ज़ कर दूंगा ।! 

ग्रियास बोला, 'ठीक हैं । फौज तैयार रहेगी। शाम के पहले ही 
मोचों' की वात ते हो जायगी। फौरन नक्शा बताकर काम शुरू कर 
दिया जायेगा।' 

8 

अच्छा ये नट कैसे आ गये यहां तक ? 

“उसको समझा वृुकझाकर मांड लिये आ रहे थे कि हमले की खबर 
पाकर रुक गये । उनमें से दो ख़बर देने और मदद ठेने के लिय 
दस्ते की ठछाद में इधर आये, उधर लाखी बाक़ी नटों के साथ गहः 
में चली गई । 

क्यों ? 

जहांपताह: इस बात का पुरा पता तो उन छोगों के मिलने पर 
ही हूग सकेगा ।' 


क्र 


'सब बेवकूफ 


है 


*जे४ ५ 


। कान करने का इंग नहीं जानते ।' 


नसम्ई जजरतार 
अं 5४ ४६ 


3 
प्ले , 


मगनयनी 


ल्प्क 
नुप भी सबदिसारा हा गया आर व 
मटर ने सिर चीचा किये डुब इस भोज । 
शियास एक दाण बाद बाड़, खरे, सन को साम बहुल हावयार 


4, साथ किया जाय ।! 


मटर थे कही, 'जहाांपनाए ।' 


रद मृगनयती 


जहाँ नाह कसूर माफ़ करें और गुराम के सिर को बढशें। वह 
मौका मुल्लाजी के निकालने का नहीं है । सिपाही नाराज़ और वेदिक 
हों जायेंगे | माँडू चछकर जरूर हुजूर कुछ अमल करें । 

में कसम खाता हूँ, ख्वाजा, कि माँडू छौटने पर इन सरकथ 
काजी मुल्लाओं को निकारू कर ही दम छगा ।” 

मटरू मन ही मन बहुत प्रसन्‍न था। सिर नींचा करके प्रसन्नता 
को छिपानें का प्रयत्न करने छूगा। 

सियास ने कहा, 'तो फिर करू की रही।' 

मटहू ने बड़ी नम्नता के साथ विनय की, 'जहाँपनाह ने जो ते किया 
हैं वही होगा । में नठों से सारी तरक़ीबव और फ़ितरत को व्यौरेवार ते 
करके चौथे पहर के करीब अर्ज कर दूगा। 

गियास बोला, 'ठीक है | फौज तैयार रहेगी। शाम के पहले ही 
मोचों की बात ते हो जायगी । फौरन नक्शा बताकर काम शुरू कद 
दिया जायेंगा।' 

'हुजूर ।' 

अच्छा ये नट कैसे आ गये यहां तक ?* 

“उसको समझा वुकाकर माँड्‌ छिये आ रहे थे कि हमले को सबर 
पाकर रुक गये । उनमें से दो खबर देने और मदद छेने के लिंक 
दस्ते की तलाश में इधर आये, उधर छाखी बाक़ी नटों के साथ शहर 
में चली गई । 

क्यों ?! 

“जहांपनाह, इस बात का पूरा पता तो उन लोगों के मिलने 


ही छग सकेगा ।' 


प्र 


न्ऊे 


ले 


सब बेवकफ हैं। काम्र करते का डंगे नहीं जानते । 
“जदापनाह ।' 


ग़्र ््। 3 
संगर झार | 


सगानयती 


मगुष थी मंद दिमारा 2! 


नीचा किये ठग्य दाग भोज । 


(८४०: 


संडरू ने सि 
शियारा एक हाण बाद चीडा, सिर, कर 


के साध किया जाये ।/ 
ने काटी।, जडपिनाई । 


भर 


६ 


40) 


डे 


] 


लि 


भर 


मृगनयती 


ई) 
है है| 


न 


3 

नरवर के नगर-कोट में. तीन फाटक थे : एक्र उत्तर की ओर और 

दो पूर्व दक्षिण में | दीवारें ऊँची थीं और फाटक मज़बूत | हाथियों के 
कवच-रक्षित मार्थ को फोड़ने के लिये फाठकों के बाहरी ओर बड़े मो 
नकीले लोहे के कीले जड़े हुये थे। खाद्य-प्रामग्री तगर और क़िछेफे 
भीतर कम से कम एक वर्ष के लिये पर्याप्त थी । स्वच्छ मीठे पानी के 
वहुत से अच्छे कुर्ये नगर में और अनेक ताछाव क्विले के भीतर । रक्षा के 
लिये लड़ने वाले और आक्रमणकारियों का भुर्ता कर देने के लिये फाठकों 
“की बुर्जो' और कोट मीनारों पर भारी-भारी चट्टानें जिनको नीचे ठकेल 
दिया जाय तो गाज क्षी टूटे । नरवर वालों को विश्वास था के साल भर 
तक तो झत्र्‌ उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फिर राजा मार्नेसिहे 

सह्ठायता के लिये न आ पहुंचेंगे क्या ? 


सुल्ताव की सेना को अपने पुराने अनुभवों के आवार पर विजवास 
था कि हिन्दुओं में लड़ने वाले दस प्रतिशत से भी कुछ कम हांते हें । 
ये दस भी आपसी छड़ाई भंगड़ों के कारण एक दूसरे की गर्दन काटने 
में व्यस्त । 

पर उन दस में से प्रत्येक को गर्व था, में अकेले ही झनत्रु को मार 
भुगाऊँगा, अपने सगोत्री की सहायता वयों छू जिससे अपने पुरखों की 
वापीती ब्रापिसी लेती हूँ और ऊपर की किसी अठारवीं पीड़ी वाछे पुरे 
के अपमान का जिससे प्रतिशोव करना हैं ? 


घेर के इस दशान्ग में लड़ाई की उम्रद्ग थी, झत्रु का नाबाद 
करने, उस पर टूट पड़ते, ओर मार कर मर मिटने का ओज आर 
उप्ताड़ था । वह अपने पुराने करदव ओर नई तेजस्वी लहर की नाप 
में बाकी के नच्चे को स्फोत, साहस और बय देने का प्रयास पर अर 
कर रहा था। रम्मट, वासा और तुरहिय | के वहर-पहर पर दोने पाल 
मं. दो डारा जनता को सलायुलों को प्रवछता और स्पन्‍दन दिया नारही थी 


मभनयता हक 


चुमवमात इवियारी, मंसिया २ के साठ पद्रिय बेस बन्‍्ल जल कोड ४४ 
सारी और ४ >्वड ऊच प_ र जवानों का दख-देखिकर शधता कई 
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परनव साधारण अचता के सच ये छिपा बडी इजा कद ऋचा श ४! 
बाड़ देता पा+-+प 5 सी चूक आये | यहीं फकितना शायना ग 


के बॉधिाजली थे किया जार कट मरे, नथर सूटा, पिया जीरशिटो , ूएवा 
बाद भी चंदा ही ही सबावा मे । परटुबार। राजा चार्चकिश सा डर - हा 
है, चषट जाया!) यदि चब बयाट की भरता सच कष चंदा था 

फॉोट्क कद आर लिये बच पे, बाहरे चोचर थे छाया का. साला 
विपिद्ध चर दिया भया था । बगर ना जनधस्या घोद था बड़े भा 
परतु इतनी नदी कि अ्न के लि कोई विद्यप चिन्या करतीं पड 
पिर भी दो दिल के भीचर ट्री जज को बाज चई चचा। । 
बिकने छगा । ब्ययपारी भाषे को सात भर, भेद ्ण्य आर 
पते थे सब व्योपर चीपट हो गया | उनसे सब चीपर हैं। बीलर 
धसपासाता था; पता 5२ परा दो भार भदीपे वा एडानपुदा ना पोती 
रंड पर इछे है | और जगर गा ही थीत गया तो अन्न यरुप इत्घत३ 
उसको भी चाहिये, बहुत सरता नो रारोदेिमा नो 
लगमे के नहीं । 

तंग रपाल और बिलेदार के पास शिकायत पहुंची । उन्होंने समा- 
धान किया,लड़ाई के युग में ऐसा हो ही जाता हैं,घीरण से छाम हो,ज्यादा 
मजदूरी करके कमाथों खाओ। वे दोनों और झासकवग सोचते थे, सेथ 
चाहूकारों को नाराज नहीं किया, कि नूसों मरने की नोवत आई। 

छाखे।, अटछ और बटों के पास अपने विज का अन्न बस्म था। 
इसकी चिन्ता नहीं थी । कम से कम कुछ दिच । जब चुके जायगा तय 
क्या होगा ? कवच तक इस अनज,नी जगह में घिरे रहना पड़ेगा यट्‌ 
समस्या अटछ और छाखी को असमंजस में डाले हुये थी। परन्तु उत्त 
समय प्रश्न वर्नभाव का था। 


कि 
हु 


इचये भेता बार।र 
च्च्ब 





२७० मृगनयनी 
वे दोनों नटों के साथ ही नगर के एक खले स्थान में पेड़ों के ने 
जा ठहरे थे | उनके आस-पास इधर-उबर से आये हुये कुछ और छ 
ठहरे हुये थे । यह दक्षिणी फाटक के निकट था। भद्र छोंगों को वस्तों 
में इन छोगों को स्थान नहीं मिल सका । अदरूऔर छाखी नरठों के सनूह 
में होते हुये भी उनसे कुछ विलग, एक अछूग ही इकाई बनाये थे । 
पास के ठहरे हुये लोगों वे जान लिया था कि यह समूह ना का 
हैँ, परन्तु अटल और लाखी को अछूग इकाई |ने उनके मनर्मे सन्देह 
उत्पन्न किया--ये कोई और हैं । प्रचछन और अभ्यास के अनुसार एक 
नें इन दोनों की जातपांत ,पूछी । 
अटल नें बतलाया गूजर ठाकुर है । 
नायकिन के होठों पर वरबस मुस्कराहुट कोंब गई और आंखों की 
पुतलियाँ घूम गई । पूछने वाले का जातपांत-विवेक सशंक हुआ । 
वह बड़ी दीनता के साथ बोला, 'दोनों जनें गूजर ठाकुर हो | नेट 
नहीं हो, यह तो में पहले ही समझ गया था ।! 


लन्ड हित २ 


नटिनी ने फर ली मानों असहमति प्रकट कर रही हा । 


न्प 


*. बोली, 'कोई सही, नद नहीं 
पुछकर ? 
कुछ न वतलाकर व बहुत कुछ कह गई। 


, ऊँची जात के हें ।। क्‍या करोगे 


ब्ग्प रे 


प्रइनकर्ता ने बमृता के साथ कहा, 'माई री, मुझको क्‍या करता ई। 
पर यह तो पूछा ही जाता है । सब पूछते हैं । कठित समव में जान छेसा 
पड़ता हैं कि किसके हाथ का छुआ पानी पियें और किसके हाथ की ने 
वियें । मुर्के भर करता ही क्या हे। जेने पुछ छिया तो कोन कुछ बंरा 
छिया, दुसरे लोग पूछेंगे । 

नायकिन पीठ फेरे ही बोली, "बढ़ गूजर ठाकुर हैं और ननी दे 
क्‍त की हें । जाओ अपना काम देखों । 


डी 


। 


हि! 


सगनयनी हक 


पर अपना संग देखने छगा>-जजधथोरा उससे जान शइक गएयों थे सह 
दिया कि दोनो जिश्न निम्न जानिया के हे जार के. छ पास द्रव 





शड़ न.) साड था । गा को धर्मी-जपनी कटिनाइया सी सर्दियों 
सुद्धझावी थी । दिला वाबसा । सदाकर वे वयनी कफिलामाय थे सह 
इतरान लगे । 
नगर को भर्ती जध्वी को चरफ से कुछ गोरे की जायाज़ जाई । खपला 
जोर अटछ ने कोन दबाव | ह5 दाग भावथ हथ दोच् । 
छंद गये ! मर भय 
भागी | छिप चाजीं | 
तु्कान भार दादा ! |! 
पायद कर दिया खुच को नदी यहाँ दो |! 
नटों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे की जोर देखा जोर इस्वोगान के दोघ 
जपने खुझे सामान को इकने छगे । साथजिय ने घारे पे एच मे ने काम 
में बहा, 'इस दोनों को देख रहना कायी झुका छिप ने जागे ॥' 
नट नें सतर्कता का सिर ह्विंद्याथा । 
अटल या चेहरा विद्धात हुआ । छासी ने होंठ सटाये और कंमर में 
'यड़ी हुई छूरो पर हाव डाछा। सोचा, 'पहले नी बहुत सी राजपूत्तन 
चिता पर भस्म ही चुकी हू। भगवान की दया से में छरी का पकइना 
और चलाना भी जानती हू । तुर्क मुकको नहीं छ सर्केगे ।' अटल के 
पविक्ृत चेहरे पर उप्का ध्यान नहीं गया । 
चीख पुकार करने वाले जैसे ही निकट आये उनसे अटल ने और 
ऋडयों ने प्रश्न किये, 
सुर किस फाटक से घुस आये हैं ?! 
कहां लूटमार कर रहे हैं ? 
“कितनी दूर हें यहां से ?' 


रजर मृगनयनी 


'तुम कहाँ जा रहे हो ?' 

अब कहाँ छिपे ?! | 

परन्तु वे किसी भी प्रइन का उत्तर नहीं दे पा रहें थये। उम्ती का 
जपूत सवार दौड़ते हुये आये । 


23, 
कक । 


एक चिल्लाया, 'घवराओं मत ! तुर्क नहीं आये हैं। तु दूर हैं । 

लोगों के जी में जो आया | सवों ने उन सवारों को घेर लिया। 
अठल आगे था । 

अटल ने पूछा. 'बया बात हुई ? किसने किसकों घायल किया हैं 

सवार ने उत्तर दिया, 'कुछ भी नहीं हुआ | यों ही जरासी वत 
का बवण्डर हों गया । कितने निकम्मे हैं ये छोग ! व्यर्थ की भाग-दीःर 
चिल्‍्ल-पुकार मचा दी ! ! 


फिर भी ? क्‍या बात थी ?” अटल ने प्रइन किया । 


सवार ने या, बात यह हुई कि वीच वाले फाटक पर जद्ढेई 
की ओर से ए गैर पुरुष रोते-चिल्लाते आये। उनका उुँके॥े 
हे 


पीदा-पादा होगा । बायल 86 । फाटक खलवाने के लिये हाहा-देवया का | 
बिचारे निहत्थे हैं । हम छोगों ने फाटक खोलकर उतकों भीतर ऊ' 
लिया और फाटक ज्यों के त्वों बन्द कर दिये। वे भीतर आते पर भी रे 
रहें हैं। कहते हैं नट हैं । यहां कोई बट ठहरे हे ? 

अठल ने संकेत से दिखलाया । नायकिन भीड़ चीर कर आगे आई 
आंखों से कांडयापत चला गया था। चेहरे पर मुर्देती सी छा गई वीं 
पुतलियां निकल पड़ने को । 

'हद्ठी हैं वे दोनों ?” नायकिन ने मराये हुये गछे से पूछा । 

'उस घर की ओट में तिगलिये पर बेड हैं । उनको वानी विदा 
गया ” । सवार ने उत्तर दिया 


ऋगनयनी 


+ जेट 
नायकिन जोर सेट उसी दिया मे दाद गत | 
सवार ने जहर थे प्रस्त किया, 'सु्र मद नहीं ही सदा ? 
अटाज बीना, नई पं जर थमुर [7 डिल स्शए के शाजिया जे 7 
४.६2] | हि ही । 2 
पसगरोनी से । 
मगरीनी से | गन नी कनी पहल नही दसाव थे नी पुराण रक्म 


कक 
ज््क 


या सजयों को बेटी चर्च नि पे ज्यीजई आओ अंक से 


डा 
ड़ 


लो गणर डी गजर पट है । तुम संमरोनी गे नहीं वे हद 2 

जवाडियर थे जाये थे संगरोती ।' 

कि, नटों में मीसे ?! 

साथ पड़ गये ।' 

सवार मे अपनी गातेदारियों को बस्ाव शेष निया चोर उदय हे! 
भी पूछ ता परचतु उपर ते दो गेट दी. भायड़ीं को जप॒न यीच से सा 
हुये ले आये । 

अटल का सन्देद उन दोनों को मिनड जाने घर प्॒ष्ठ हो गया-नो 
पिलली और पोटा थे । सून में तर । 

जब वे सब अपने डेरे के पास आ गये पिल्झी ने नीची भिमाहों. 
एक आंख की कतखी को मभिचका कर संकेत किया । सायबिन का 
चेहरा खिल गया परन्तु उसने अपने हे को तुरन्त दवा लिया । उन्हें 
आस-पास के लोगों की भीड़ घेरे चली आ रही थी । 

नायकिन ने दृढ़स्वर में प्रतिवाद किया, 'हम छोगों के पास दवाइयां 
है और जन्च्र-मन्त्र। जल्दी ठीक कर लूगी। जपने-अपने डरे पर जाओ।* 

छोग हट गये । घावों को देखना चाहते थे परन्तु न देख पाये ॥ 
घोचा दूर से ही देख लेंगे । 


र७छ मृगनयतों 


वायकिन ने एकओर पोंटा को लिठा दिया और दूसरी ओर पिल्ली 
को । फर्ट-कर्ट परान कपड़ों की छाया और आड़ कर ली। 


अटल पोटदा के पास जा बैठा और लाखी पिल्डी के पास। नाब- 
किन और अन्य नटों ने उत दोनों के रक्त को बोबा-पोंछा । घावों का 
कहीं कोई निशान न' था । दूर से देखने वाके आड़ और छाया के कारण 
अपना कुतूहल शानन्‍त न कर सके। ५ 

एकान्त पाकर लाखी ने पिल्‍्ली से स्वेह के स्व॒र में पूछा, 'किसने 
मारा ? चोंटें कहां लगी हैं ? कहां थीं तुम ? कहाँ रह गई थीं ?' 

पिल्‍ली ज़रा सी मुस्कराई । उत्तर दिया, 'चोट पोटा को छगी है 
मुझकों नहीं लगी हूँ । उसका खून मेरे कपड़ों में भिड़ गया । 

'पोटा को कंसे लगी ? 

'एक पत्थर से फिसल पड़ा | जाँघ में पेड़ का सूखा टूँट घुस गया । 
बस इतनी ही तो चोट हूँ | छेकिन खून बहुत निकला हूँ । 


ह 


४८६ 5 


फिर तुर्को के हाथ घायल हो जाने की कहानी ! वह सब क्‍या 

बसे फाटक खुलते नहीं, इसलिये मकर बताना पड़ा । 

लाखीं हँसनें को हुई। पिल्‍ली ने हाथ के सकेत से बरज दिया । 

लाखी ने पूछा, तुम दोनों रह कहाँ गयें थे ?! 

अरी रानी, सव बतलाऊंगी । थोड़ी देर में बतलायें देती हूँ । गा 
सवर पकड़ों । 

कोई और काम था नहीं । ला; 
विल्छी स्थगित कर रही थो । उस 


गरी सुनने के छियें अबीद हो गई। 
विपयान्तर किया। 
बोली, यहाँ कोई कप्ट तो नहीं हें ?! 


छाखी ने हहा, 'लूछी जगह, ठग्द के दित । बैय कोई बल नहीं 
है कक 


श् 
ग़गसयथनी 


के जाली 
यहां जानपति नी सहों प्र किसो ने 
पूछ थी | उन्होने कम दिया सजर क 7 
और तुम्तारी जाग ? 
बरी किसा ते चही पूछी । पर सछ छीगा का सन्द्ह हा गधा व न 


हे कतपीे 


हर को कोर बात नहों यहा मृजर बहाल हे. 


बस माडम सहला / कया सघन एडन्सा 


हपीत भी 7 
विही | उचकी पुक चार से बातचीत कन्य॑ 
सुन लिया । 
तुग्दारी जा।। के भी हम लोग सर्झा 2 
दी सकते ८ । 
पिस्ता मत करो | भेच परकछो पचच्य कर जिया हो 
सा ?! 
बतलाऊँगी | जपुम की. बा नहीं रएना है ।' 
न जाने वया गाए रही दो । सोडवार संत बलाजो ॥' 
'किसी से बढ़ोंगी तो नही ?' 
“नहीं बाहूंगी ।' 
वुःबर साहव से भी ? 
हां--कहो भी, में तो सुनने को अऊुछा रहो हूँ ।' 
तुम अगर जाहिर कर दोगी तो तुम्हीं को नुक़सान होगा ।' 
'कैसा ? में किसी से नहीं कहूंगी ।' 
कह दोगो तो यह वात फैल जायगी कि तुम और कुंवर जी जग 
अलग जाति के हो । घर से भाग निकले हो । पाप किया हूँ, इसलिये दंड 
के भागी हो । लड़ाई के दिन हैं। क्रिकिदार और नगरपाऊ कफिद्सी अंधेरी 
कोदरी में डाल देंगे । फिर आगे की सब आशाये सुनी पड़ जायेंगी ।! 


२७४ मृगनयनों 


नायकिन ने एकओर पोंटा को छिटा दिया और दूसरी ओर किलो 
को । फटदे-कटे पुराने कपड़ों की छाया और भाड़ कर ली। 

अटल पोटा के पास जा बैठा और छाती पिलल्‍डी के पास । वाय- 
किन और अन्य नटों ने उन दोनों के रक़्त को बोबा-पोंछा । घर्वों छा... 
कहीं कोई मिशानन था । दूर से देखने वाछे आड़ और छाया के कार्य... 
अपना कुतुहुल झान्त ने कर सके । ॒ 

एक्रान्त पाकर छाखी ने पिल्ली से स्नेह के स्वर में पूछा, 'किसने 
मारा ? चोटें कहां लगी हैं ? कहां थीं तुम ? कहाँ रह गई थीं ?' 


ि। 
लगा है 


पिल्‍ली ज़रा सी मुस्कराई । उत्तर दिया, 'चोट : पोटा को 
मुझको नहीं छगी है । उसका खून मेरे कपड़ों में भिड़ गया ।!' 

'पोटा को कैसे लगी ?! 

'एक पत्थर से फिसल पड़ा । जाँघ में पेड़ का सूखा ढूँट घुस गया । 
चस इतनी ही तो चोट है | ऊेकिन खून बहुत निकला हैं ।' 

पफिर तुक्कों के हाथ घायल हो जाने की कहानी ! वह सब क्या है ?' 


2 


वैसे फाटक खुलते नहीं, इसलिये मकर बनाना पड़ा 

लाखी हँसने को हुईं । पिल्‍ली ने हाथ के संकेत से वरज दिया। 

लाखी ने पूछा, 'तुम दोनों रह कहाँ गयें थे ?' 

'अरी रानी, सब वतलाऊँगी । थोड़ी देर में बतलायें देती 
सवर पकड़ो । 

कोई और काम था नहीं । छाखी सुनने के लियें अघीर हो गई। 
पिल्‍लो स्थगित कर रही थी। उसने विपयान्तर किया। 


जरा 


श्स्पा 


4 


जे 


बोली, यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है ?' 
लाखी ने कहा, खुली जगह, ठण्ड के दिन । बैत कोई बत्त नहीं 


हे है 


रास्ते में सहा, अब तो नगर में हो हैं । 


घुगनयनों न्ल्र 


सिरा जाना ना नदी पा राय न 


पड़ी थी । उद्दोन दया सूजर | ।7 

आर लुप्त सी जाता ! 

विरी किसी ने नही पृ । पह सुछ छाया को सन्दढ हर गाय 8 गा: 
हर की कोई बात सही यप सूजर थे ४ 


बसे मालूम हुआ ? कया सुन एकाछ का थी * 
नही । उनकी सके संचार से बातचीत करते राय पाडय पशा | सह 
सुन छिसा । 

पुम्टारी जात के भी होगे छोग का्ष 

हो सका ६ ।! 

पविस्या मत करो । मच वतकों पंच कर थी न ॥ 

प्रसा ?! 

बितलाएडंगी । जपुन की. बा नदी रएुना है ।' 

ने जाने वा मद रदी दी | सोजकर सवे बताओ ४ 

किसी से कट्टोगी तो नही ? 

हीं कहूँगी । 

'कुबर साहब से भी ?' 

'हां--कहो भी, में तो सुनने को अऊुछा रहो है ।' 

तुम अगर जाहिर कर दोगी तो तुम्हीं को नुकसान होगा ।' 

कैसा ? में किसी से नहीं कहूुंगी । 

“कह दोगों वो यह बात फैल जायगी कि तुम और कब्र जी अऊुग 
अलग जाति के हो । घर थे भाग निकले हो । पाप किया है, इसलिये दंड 


का भागा हा | लड़ाई के दिति ह्‌। किलेदार और नगरपालऊ फिसी अधूरा 
झोठरी में डाल देंगे । फिर आगे की सब आश्याये सुनी पड़ जायेंगी 


:२७६ संगनयनी 


'कह दिया कि नहीं कहूंगी | वंसे ही डरवा रहीं हो ! उस्ती समय 
'उसकी आंखों में मानसिह और निन्नी का चित्र घुमा । अटछ राजा के 
नातेदार हैं फिर भी हम लोगों के साथ अत्याचार किया जावेगा ? राजा 
ने भी इसी तरह का वाहर-जात व्याह किया हूँ। पर वह राजा हैं और 
हम लोग ग़रीब ! राजा ने किया तो पाप नहीं हुआ, हमने किया नो 
'पाप वन गया ! इस विकट पहाड़ी क्विछे की किसी अन्धची कोठरी में 
डाले जायेंगे । क्या पिल्‍ली सच कह रही हैं ! जातपांत के नियम कठोर 
होंते हें, सच कहती होंगी । छाखी ने सोचा । मत में फिर कुतृहर् उठा 
-कहाँ रहे ये दोनों इस वीच में ? कौनसा पवका प्रवन्ध किया है जिसका 
-अभी-अभी इसने संकेत किया था ? 

पिल्‍ली चुप थी। राखी उसका मुंह निहार रही थी 

ज़रा दम ले रूँ फिर बताऊँगी | पिल्‍ली ने कहां और आां 
क़रलीं 


मुगनयनी ४८५ 


[आओ , 
पर ३] 


थादा बह का बाद सटे भी सिरका बच इखच का कि सपा । 


'है।ाजाएश पुल की उपर बट गाव बा आए पाचा ख्वद्ुला वथा॥ड 


५ 
हे € ३ ढ़ ५ हक पिज-ई रे के 55 
पे एड चादर को जाई चर बढ । एके चर हे अचध का, ४2३ 


पर्खु पीटा वा बतई चिंक थे था । 

बोली, 'येत डचा को चार कंद्ाीवी चांद 
जे नदी पाता । पाट। को चिरचे से चाट सगे 
जाई है । किसी ने तोटवी भें । 


| थ। है | बे यश चादर 
४, पुच की बंबई जड़ बअ|। 


कभी बा पट | । जठडे ने चाट । 
रा वाद अनों कड़ी बवंडाई ८, हनी बॉडी, ह बहुल पर 
बनाथाऊ्गी । बंद वार फकुछवारूपर जाई |, पर बची बकाया नहीं हे ॥! 


अटज 


नो 


के गया। सुनने के डिये उत्तुक था । 

विलला ने छातों ही जोर मुह करके कहा, "वाया दो जिनी 
सढ़ाने थे चुपचाप बुझा छाती । 

लायी के पीठ फेरते ही पिएी ने पक्ष पर से चादर हो भगोय 
खिलकाया और अटल पर आय चढाई। अटल ने ग्लापि के मारे मिर 
नीचा कर लिया। छाती की आस में फपड़े के शिसकन की काई पड़ी 
और उसने गर्दन को जरा सा मोडकर कमसियों देखा--यब देख लिया ! 
चली गई । 

पिल्ली ने कपड़ों को जहां का तहां कर छिया । मस्कराकर बोली 
' यहाँ से चल देना चाहिये, कुंवरजी । बहुत बड़ी आफत जाने वाली है | 

'सो तो दिखलाई ही पड़ रही हैं ह 

“नहीं, जो दिखलछाई नहीं पड़ रही है वह ।! 

'कौन सी ? कीसी ?! 

(तुम हमेशा रुखे-रूखे ही बोलते हो ।! 


श्ष्प सुगनयनीः 


नहीं तो विपद-काल है न ।' 

अच्छा, अच्छा । यहाँ से निकल चले तब कृभी वात कहेँगी ॥ 

'सुल्तान खुद आया है । हम लोग पता लगा आये हैं । वहुत वड़ी 
फ्रोज साथ में है । हाथी, घोड़े, आदमी अनगिनते । आज नहीं तो कल 
आहर और क़िले पर चारों तरफ़ से चढ़ाई होंगी और हम सव कतर 
डाले जायेंगे.। इस बीच में जाँतपाँत के किस्से की उखाड़-पछाड़ हो गई 


बे 


तो न इधर के रहे, न उधर के। यहाँ से निकल चलो | 

लाखी नायकिन को लेकर आ गई। 

'कैसा जी है बेटी ?” उसने दुलार के साथ पूछा । 

पिल्‍ली ने अपने छछ की कथा सुनाई और नगर बाहर हो जाने की 
योजवा को बतलाया,--दक्षिण फाटक के पास दीवार से छगे हुये ऊँवे- 
ऊँचे पेड़ चले गये हैं । इन्हीं पर होकर वाहर निकल चलता चाहिये। 
दक्षिण की तरफ़ पहरे चौकी नहीं हैं। रात चकुकर सवेरे तक साफ: 
जगह पर पहुँच जायेंगे ।' 

अठल ने पूछा, "तुम्हारे इन जानवरों का, अपने अनाज का बंध 
होगा ?” 

उसने उत्तर दिया, “अपने पास गहने और ढके हैं, बहुत से खरीद 
लेंगे । दो दिन के खाने भर के लिये अन्न ले हूँगे | बहुत हैँ । प्राण तः 
बच जायेंगे । इस नरवर में अपना क्या रवखा है जिसके लिये अपने की 
वलि कर द ? 

अठल के मुंह से निकछा, और यदि हम लोग-न जायें तो 

नायकिन अविलम्ब बोली, 'तो हम छोग चले जायेंगे ।! 

तुमको यहाँ छोड़ जाने में दुख होगा । और कोई वात नहीं । किसे 
पे कहना नहीं कुबर जी, नहीं तो हम छोगों को यहाँ के लसियाही मर 
उालेंगे । 


मसंगनयतों + #३ 


अध्य ने महा, नही हुस सही बछये । सच्चा डे देथ शा बा # 





पद रहे 2? पर लिकाल कंस जायंय भा समन में चड्ी काधा। दृराः 
ना प्रायछ + कि स् कसे जायभा /.. प्रशाकोी बयां दब आड़ 
जाआगी ?! 
ही, 'वायकिन ने उन्र दिया,+«>मिर प्राय गे्धी जवान टिया छोर 
मरने ४2 कि सम, सानि, तय, अंधकों थे कर द्मी । द्वार घारा रग्ज 
टेक कोट के बॉगरा ये एक छो/ ऑधिकार पाल बा सिधी पक पर 
टसर छोर का फेदा आज दियो जायवा जोर उयदे सदर उतर जाया | 
भीतर-बाटर आई भी थे जप परायगा। कट नी चीजे याँद्र चाहशर ऋथ 
रहे होगे वो पेड़ पर पहुँच जाने के सारण मे थी छड्छाह नहीं कर 
पायेंगे । दुसरे ऊपर से हधरूजउयर की टटोड करे फिर उतर कर जाप 
हर जायेंगे। ये दोनों जगड़ों की जीर रात की जन्छों वाह सेव 
जाग हैं 
जटल सोचने ऊुगा । 
एक क्षण बाद बोझा, 'बड़ी जीक्षिन का काम है । रात में होगा 
सोचफर सॉक तमा बतलाऊँगा ।' 
पिलल्‍ली ने कहा, 'तयतक जरूरी सासाव की पोठ्ियां जांध हो 
सायकिन, जिसमें रात में सड़बड़ ने करनी पड़े । 
अटल ने पूछा “रात में कब चज़ना हूँ ?! 
पिल्ली ने उत्तर दिया, 'सन्नाट में, आधी रात के छगनग । आज ठड 
है वायकिन, ईंधन कुछ ज्यादा इकट्ठा कर लेना । इतना फि एकदम बहते 
उजेला हो जाय और घण्टे-आध घण्टे में जलकर अँबेरा छा जाय । न 
सो जायेंगे, चाँदनी डूब जायगी और हम लोग चुपचाप चल देंगे ।! 
'कहीं वेसे में पहरे वाले आ गये तो ?? अठछ बोला । 
पहरे वाले वुर्जों और मीनारों पर रहते हैं । देख तो रहे हैं 
जर जायेंगे तो कह दंगे कि हम छोग बाहर वालों की आहट हेने के छ्यिः 
कृहट पर गये थे । जब वे चछे जायेंगे, तव हुम लोग खिसक देंगे 


म्भ्न्किड 





रर० मगनयनी 


तायकिन और अटल वहां से चले आये । पिल्ली ने रूखी को रोक 
लिया,--थोड़ी देर यहीं वठी । बातें करूँगी । 

वह धम गई । चेहरे पर बहुत उदासी थी । 

पिल्‍ली बोली, 'घवराओं मत और न नन को गिराओ । अच्छे दिन 
आरहे हैँ । 

राखी का चेहरा तमतमा गया । “आग लगे इस जात-पांत में। 
जानती नहीं थी में ।! उसने कहा । 

भान लो कुंअर जो हम लोगों के साथ न गये और तुमको यहीं रह 
जाना पड़ा, फिर आ पड़ी अहोर गजरों को छूडाई, तव क्या करोगी 

मर जाऊँगी और क्या करूंगी ?--जात वालों या तु्कों के हाथों 
मारी जाने से तो अपनी छुरी से मर जाना अच्छा 

"राम ! राम ! ! कैसी वात करती हो !!! ये दिन तुम्हारे मरनें 
के हैं ! ! !! मर जायें तुम्हारे बैरो । जियो, मौजें करो और किस्ती बड़े 
राज की रानी वनो ।' 

“रानी बनना जिसके भाग में लिखा था सो बन गई ।! 


तुम्हारे भाग में और साफ लिखा है । ऐसी रानी वनोगी कि जाते 


पाँठ वाले पेरों को धूठ,चाटते चाटते निहोंरे करेंगे ।' 

लाखी के नथने फूल गये । श्वास-प्रर्वास के वेगों के बोच में छाती 
उठने-गिरने लगी | गले की नर्से उमर आईं । आँखों में आंसू भा गये ! 

पिल्‍ली ने बड़े प्यार के स्व॒र में कहा, 'कैती चम्पा-चमेली सी हो मेरी 
लाखी ! तुम्हारे रोने से मेरा कलेजा फटा जा रहा हैं ।' 

लाखी के आंसू भरे नत्रों के नातर पुतछियों में से चितगारियां सी 
छटठकर वहीं विलीन हो गईं । 

पिलल्‍ली कहती गईं, यहां से चछ हो देना चाहिए, आज ही रात में । न 
ग्री यहां बात छिपेगी और तन जान बच पावेगी । हम लोगों को कत्तम घराई 


३ हे 
गुगसय्ना नल 
द् 
ड्च्क्ज ] बवन्‍च्2 ईज न :फलटटल, ०९77 चल नं कि लडनआक 
जावगसों वीडामस ना सच साइिता परदगा । कर खडल बाद पर्स इसछाड 3 


उ्घर नबी सियाद़ी घुस पढे सी कूसति हो छात्रगी | सस्लापन बडा सच्चा 
४ पर ही पा यमय सट ॥र एक सिपाही के याथ यो अहिया “हे है 

पविल्‍_्दी। ने उसकी और दइखा | कूछ लग अप रहाँ ॥ खाबों बोर 
पीर इाच्य की री था 

पिल्‍्दी बंदावता चोडी, 'पुस्टार रानी बसे थी वयीन दिल ना 
अधिक की दर नहीं ४ ॥' 

डाली ने जा | पीछे । सदज प्रःनसूचक दुहिट थे फिची के जोर दल । 

पिलली मे अवीमगधि सकी, धुंग इसी कुदर चदानी हो ईह 
मात का सह सच तमकी जेपी गोद थे चि७झठीने के लिन पठनानयदिड 
वबिडा उपया । बह था वाटर उयर "थाई वरुनाओं ने. पिच मानलाथ 
गंगा रहा दीगा । 

छाती मे बगनो में समधनाएंद छठी मई । जाल पिरफारत ही थेई ॥ 
डृट हिल गई। पिलडा मे झाभा, बार धर कर गया ॥ जोड़ी, भें न 
नही वह रही हूँ । यही बाय तो बुलाया थो जिमकों सी व में 
अपने मन में रमखे हुई थी । 

लाखी के वठे हये गदि से सियाला,--वया ? * 

पिल्‍ली ने उमज्ज के साथ वाहा, 'सवरदार तथव तक किसी से ने 
'फहना जब तक कि काम पूरा न हो जान | कह दोगी तो हमारा कुछ 
भी नहीं विगड़ेंगा । क्रुँवर जी तुमसे नाराज़ हो जायेंगे । जाति में यो ही 

पाओंगी | मरना तुमको चाहिये नहीं । भिन्नी मौज फे साथ 

रखालियर को रानी बनी रहे और तुम मारी-मारी फिरो !! 


लाखी ने अनुरोध किया, 'पूरी वात कहो । अभी तो कुछ भी समझ 

प्र नहीं आया ।' 
पूरी ही चुनाती हूँ, >प्ल्ली बोली,---- पूरी सुनलो । में और पोदा 
जब तुमसे विछुड़ तो एक चौकी पर पकड़ लिये गये । चौकी बाछे सुल्तान 


७53] सृगनयती 


के सामने के गये । उनको हम लोगों ने सारी कथा सुनाई । तुम्हारा 
हाल सुनकर सुल्तान को वढ़ी दया आईं । जब तुम्हारे छप का बखाव 
सुना तो वह उछछ पड़ा । बोला, “में ऐसी रूप वाली को छाती से लगा 
लूंगा और अपनी रानी वनाकर रवखूंगा। हम कह आये हें कि दो तीन 
दिन में लिये आते है । रात को यहाँ से बाहर होते ही जज्भल में सवारी 
के लिये हाथी मिलेगा और वात की बात में सुल्तान के सामने पहुँच 
जाओगी, जहाँ सोने मोंतियों के ढेर और मखमली पलज् तुम्हारी बाद, 
जोह रहे हैं । हम छोगों को तो अब यहाँ रहना नहीं हैं । न भी जा 
पाय तो सुल्तान के सिपाही हमकों नहीं सता थायेंगे। जैसे ही उनको 
बतलाया कि हम कौन हें हमको छुवेंगे भी नहीं । तुम्हारी तुम जानो; 
सारी वात बतला दी। जल्‍दी से ते कर लो जो कुछ करना हों।' 

लाखी' ने पीठ फेर ली और कुछ क्षण तक नाक और गले को ताफ 
करती रही । जब उसने पिलली के प्रति मुंह फेरा, आँखें छाल थीं और 
चेहरा फीका । 

लाखी ने कहा, “उनका क्या होंगा ?--कुंदर जी का ?! 

पिल्‍ली ने उत्तर दिया,'सुल्तान के दीवान बनेंगे और क्‍या होगा 7?” 

लाखी ने चेहरा नीचा कर लिया । होठ हिल रहे थे और भौहें 
फड़क रही थीं । पिल्‍ली ने इतना ही देख पाया। थोड़ी देर बाद जद 
सिर उठाया उसका चेहरा लाल था और आँखें भुकी हुई । 

. इधर-उधर देखकर छाखी ने थीरे से कहा, 'चलूंगी तुम्हारे साथ । 
ओर उनको भी ले चलूगी । आज ही चल दो । एक वात पूछ तो 
चतलाओंगी ? 

'बुछों ॥' 
बह तुमको चाहते हैं ?” 
'ठोक नहीं कह सकती । शायद चाहते हें ।” 
: तो नुम उतके पास बनी"रहना, उनको सुख पहुँचाना।” 


झसगनयत्री 


मेंयी यही चाह वी | | उनसे इस समय की कोई बता 





नटमा । बागर विकेड बदन पर सब्र जपस आप आज काद्राय ।! 


4 
खग के सार जय ही पद पर पहुच, सछ का सीटी दो सि क्ादी रब रो 
के डिये आ गये । 347; से दस सूल्यान के पास पहुंचप, इथधर एल पड़ 
जोह रस्ख ने संटार युल्वीन की सभा संत हक अदा चाय आधार मे छू; 
आजमा | किर, सुत्र छूगे नि सल्यान नर्बर का थी सदा हो चंदा कोर 


तुम मोड़ जोर चरबर को गढ़ारानी । पिल्डी का उरयाह बार पर था ३ 


लाली के ट्रोटों के एक कोने वे सुस्तत डी ॥ जाब पर थे बह सुस्छा 


हे 


लडकी सी मेरे भें पृठट भर | 


गाखी ने बहुत धर से वहा।हज में उपेकोी चडने के सिय सेवन 5-5 
हूगी । जनी नेंद को कोर्ड बात वही चवलाजगी । पदकी रही !! 

बिखेकुड पाते । सविल्‍दी में खर का हाथ सका । 

छाखी मे भरने मोड़ी । सुसकुसान हुये स्वर में घोड़ी, धार संद थ।एे 
डक ठोक होती बडी गई तो मरबर का जाधा राज उुमकों ।' 

हैंपे की हिलोड़ की बड़ी बाठिनाई से दबाकर फिली ने बहा, फेस 
गराब नंद राज का यया करेंगे ?ै भाग में राज पहाँ बरी हैँ ! पर हां 
दो चार गांव जायीर में मिल गये और कुबर जी, तो राज ही भिझे 
समकेंगे हम सब । 
छाखी ने पीठ फेर छी । पिल्‍ली को छगा ने केवूछ सुन्दर और 


॥० शी. 


सलोनी हैं वरत लाजवाजों भी--कहाँ वह निन्नी उत्तनी ढीठ ! 


कौ 


बड़े चाव के साथ बोली, “जब वहां चल्ने तब हाथी पर सवार होने 
के पहले सब गहिने पहिदकर चलना, अच्छी से अच्छी चन्हरी ओड़का: 
नई दुलहिन सी बनकर ।' 

सब साज सिंगार-वाहुर, अब और बात मत करो ।' छाखी ने पीठ 
'फेरे हुये ही कहा । 


2५८० मृगनयनोी 


0 


अटल अनिशचय में था। लाखीं निश्चय कर चुकी थी। सब्व्या के 
उपरान्त नट बटोरे हुये ईंधन का चुन-चुनकर ऊंचा ढेर करने हगे ज॑से 
होली जलाने को हों । छाखी अटल को एक ओर हटा ले गई । 


अब ढील-ढारू का काम नहीं है ।/ छाखी ने कहा । 

अटल वोला, 'इधर कूदता हूँ तो वावड़ी है, उबर फांदता हूँतो 
कुआँ हूँ । माँडू में पहुंचने पर जात-पांत के बाघ क्या पीछा छोड़ देंगें ?” 

जो कुछ होना होगा, देखा जायगा । चिन्ता मत करो ) जब स्त्री 
कुएँ में कृदकर या चिता पर बैठकर प्राण देने का निश्चय कर लेती है, 
तब वह कोई आगा पीछा नहीं सोचती । तुम तो पुरुष हो। जो ढुछ 
होने वाला हुँ उसके लिये मन पक्‍का करलों ।! 

क्या होने वाला है ?” 

सब कुछ पांच छ: घण्टे के भीतर हो जायगा । हाथ-पैर कांप गये 
तो हाथ में आया हुआ रस्सा छूट जायगा ।! 

“नहीं हाथ पैर नहीं कांपेगे | में डरपोंक नहीं हे ।” 

तो मन में से ढील को निकाल दो । अब जो कुछ होंगा सब अच्छ 
ही होगा । आगे सामने जो कुछ भी आवबे उसको कर्री आंखों और कछेजा 
पक्का करके देखने में ही कुशल है !? 


'रस्से को में मजबूती के साथ पकड़कर कोट से उतर जाऊँगा। फिट 
कथा होगा कुछ नहीं कह सकता। पर यह ठोक हे कि यहां अधिक ठहरना 
उचित नहीं है । वात देर-सवेर उघरे बिना ने रहेगी। लोगों को मारूम' 
हो जायगा कि में राजा का कौन हूँ और तुम कौन हो । हँसी होगी और 
बुराई होगी, न जाने क्या क्‍या न होगा। परदेश में निकल जाने पे 
फिर उतनी आफ़त ने रहेगी ।' 


प्रगनयनी 


दय भा के छ होगा मो सासने आदेगा | चिस्ही संत करो + जब 
ढ़ डी छोड़े, तो सया से काई 2! 
दे नह अंडे जाये कलर इस दानों यहाँ बरसे सटे ली 2 


शक 


उन छोगी ने विवार बदल दिया £ 


£, बहुत | कि बे दिया इथ द १ 
के यहाँ से नही टलगे। इय सर बने रद्त मं कब हिदाब बअशाई के 
और कछ नहीं दिखाडाई पता ।' 

हां, हीं, में तावती 7 | साोझब इंसी-लुची का भाव कंस लेगा 


ते बातबीव करो। में रोटी बचाकर बामान बधिती 4 

अटज दा के वास "बडा बयां | 

एुछ राव गये मटों ने भू हुये ई घच से जाने छगाई | हैंड. नह 
चल रही थी। पुर्ये का एक उबा संबासा जाबाध वी घोर यथा 4किर 
आग भेती, उसकी छो पे की चीर-नीर कर जांबयेध का घुसने दची। 
इतना उजाझा हुआ कि मझुण के मकानों के खपरे नि दिये जान । 
बहुत मे छोग तापने के लिये जा बये जोर वोफेनाक कर खझोष फ् 
कारण पीछे हृदने ऊगे । ईघन सूजा जार पतेछा था, इपंडिय घड़ी शा 
घड़ी का प्रकाश देवार यकायमा माम होने छगा । थोड़ी देर में हुछबी- 
हलकी लपटें, ढेरों राक्ष और इर के बीच में जा्भारे रहे 


गये । ताएने 
बाली भीड़ धीरे-धीरे कम हो गई । नट, 


लाली और अटल नपने 
विस्तरों में जा छेटे। एक पहर रात वीते इंघन के स्थान पर 
राख से ढकी हुई कुछ चिनगारियां ही रह गई। लोग ऊँघने भौर 
सोने छूगे । नट वर्ग जाग रहा था। 

आधी रात के पहले ही सन्नाटा छा गया । केवल गदइत लगाने वाछे 
सिपाहियों की आवाजें नगर की सड़कों और कोट की वुर्जो,मीनारों पर 
से सुनाई पड़ रही थीं। कोट ऊंची दीवारों का था और पहाड़ी की 
टेकड़ियों पर । नरवर वालों का विश्वास था कि झत्र्‌ फाटकों को तोड़ 
कर ही प्रवेश कर सकता हैँ, दीवार को लॉघकर नहीं । 


रीवार के चारों 
ओर गहरी खाई थी। ः 


८६ मृगनयनी 


कुछ नट ताकतै-कांकते उठें और एक नसेनी को कोट से जा टिकाया । 
नसेनी खेल वाले वांसों के योग से बना ली गई थीं। नसेनी के डण्डों 
का काम रस्पियों के बेचों से लिया गया था। नट अपना छे जाने छायक 
सामान ऊपर चढ़ा लाये, फिर बड़े रस्से को के गये | एक एकर करके 
सब कोट पर पहुंच यये । 

पोंदा की चोट अच्छी हो गई--कृभी लगी ही न थी । रहते के एक 
सिरे को कोट के कंगूरे से वाँच दिया और दुमरे पर सरकफूँद का बड़ा 
फर्दा बनाया । निकटवर्ती ऊँचे पेड़ पर, जो गहरी सकरी खाई के पार 
की ढी पर जा फेसा । उसको खींच कर देख लिया । जक ड़ पव्रकी थीं। 

पहले कौन जावे इसका निर्णय तुरन्त हो गया । 

नायकिन ने खुसफूस की,--'में जाती हूँ, पहुँच जाने पर रस्से को 
हिलाऊंगी, तब पोटा आवे ॥' 

अठल ने पुछा, दों दो नहीं जा सकते ?? 
तह लाखो ने कहा, 'एक एक करके हो जाना चाहिये रस्सा मोदा नहीं 
। 
पे पिल्ली ने अनु रोध किया, 'ठोक है, ठोक हैँ । पीठा के पहुँच जाने 
पर लाखी जावे । फिर हम सब, अस्त में कुंवर जी और में । बहुत हल्की 
हूं में । इनको रस्सी का काम मालूम नहीं । अपने साथ लिया छाऊंगी । 


में ते जानती हूँ रस्ती का काम,लेती आऊंगी साथ, ---छाखी दूढ़ता 
के साथ वोली,--पर रस्सी इतनी मजबूत नहीं कि उम्त पर दोन्दी 
जा सकें । न होगा तो में और पिल्‍ली अन्त में काम को बाँठ लेंगी ।' 


नायकिन चली गईं। वे एकाग्रता के साथ उतकी किया को देखते 
रहे। थोड़े से समय उपरान्त रस्सी उस छोर से हिछती हुई मालूम पड़ी ! 


पीटा गया | पेड़ पर पहुँच जाने के बाद रस्सी फिर हिली । 
क्रम से अन्य नट भी गये । 


मृगनधनी २5% 


उसने उस पार पहस जाने पर विलदी बडी, टशुय को समा 
अंधे । 

गे नी मय छोची ने चदा । 

बट बाढ़, 'जूढा से दी जाती मेँ बहा पंच का उन दही स्वत 


हिजाऊ सुरूच जा जानती, फिर नुचर भा ।' 


छाोगी बोडी, चित्ता ने करी ऊुचिर जी का व बदबब के जअल्यब 
शब्द इतने पीर ने बाड़े बचे थे नि पिल्‍्दी थे नं सुन पाव । 

विल्दी थे स्मरण दिलाया, जाये को बाय याद रखना ।॥ सब चेयर 
एमडगा । जीर चंदन को हुई । 


छाखी ने बहा, चटी धडगी जाजी । पिल्‍्ती बच पड़े) । 
छाखी जि गड़ावार देखने उगी। पिल्‍्डी जेर्दो-जर्दों था रही था | 
'छायी ने तुरमत उरी निकाली । 


अटल बिना कुछ नोगे ही निवारण के फिये हाप इड़ाना हुना पक 
कदम आगे बड़ा । 'पया कर रही हो 2? धोरे से उसके भुद्ठ से प्रश्त 
छूटा। 

लाखी ने दवे धीमे स्वर में डांठा, 'पीछे हटो । और ऊग्रे पर से 
कुकक र, सधकर, भरपूर बल के साथ रस्सी पर छूरी यो छोड़ा । भटल 
'ने तारों के धुंधले प्रकाश में छुरी की चमक भर देख पाई । 

रस्सी खस्स से कट गईं। दीवार के नीच खाई में किसी के गिरने 
का धम्ग से शब्द हुआ । एक तीन्र आह निकडछी । स्लाई पर के पेड़ से 
ओह ! हाय ! !” की आवाजें आईं। पेड़ की डालियाँ खड़बड़ा उठीं । 
पेड़ की पोछे की फ्ुरमूटों में चलने फिरने की आहटें आईं और एकदम 
चढ़ीं। जाई में थोड़ी सी छप्छपाहट सुनाई पड़ी और फिर--पिल्लछो 
समाप्त | 


यह क्‍या किया तुमने ?! घबराये हुये स्वर में अटल बोला । 


श्पप मृगनयनी' 


लाखी के मुंह से भराये हुये स्व॒र में निकछा, 'डायन ! चुईल !' 
सुल्तान की गोद में विठछाना चाहती थी!!! अब छे ले नखरका 
आघा राज ! ! [!? 

क्या कह रही हो ? अटल ने घवराहट के साथ पूछा) पाम्त की 
ब्॒ज पर जद्भूछ फी भुरमुटों से आने वाली आवाजें पहुँचीं | पहरे वालों 
ने ललकारा और मझाले हाथ में लीं । 

चलो नीचे सब बतछाती हूँ । उत्तर पड़ों संसार में कमर कंसकर,. 
और सिर उठाकर निनन्‍्दाचारे का सामना करो ! वह बाली । 

वे दोनो नसेनी पर से नीचे उतर गये । इतने में मशणालें लिये हमे 

पहरेवाले आ गये । 

'क्या हुँ ? क्या हैं ?” उन छोगों ने प्रशन किया। 

लाखी ने उत्तर दिया जैसे किले की रानी हो, 'कोंट के वीचे तक 
बरी फौज फांदा लेकर आ जाय और तुम्हें पता न लगे ! बाजें वजाओ' 
और तैयार हो जाओ !! तुर्क हमला करने वाले है ! [!! 

पहुरुओं ने नसेनी की तरफ़ देखा और वटों के उजड़े हुये डेरे को, 
जिसमें बकरे, गधे और वन्दर मश्ालों की भूलती लौ के कौरण फेफड़े 
रहे थे । 

लाखी ने कहा, 'भोर होंते ही सब प्रकट कर दुगी। अभी काम 
देखी 

बाजे वज पड़े । दौड़ धूप हुई | सारा नरवर जाग गया। झ्िले की 
सेना सावधान हो गई | नगर के योंथा जूक पड़ने के छिये तंयार है 
गये । 

लाखी और अटल को एक बूज के भाग में स्थान दे दिया गया । 4 
ठण्ड के मारे ठिठुर गयें थे। 

लाखी ने थके हुये स्व॒र में कहा, 'ये लोग फाटक खोलकर क्यों वहीं 
लड़ जाते ? 


सगनयनी लय 


तुम मयो खाना,-अन्यार थे सही छापा यारा जा सकता हे? ्िफे 
मे बंठकर छड़ना अच्छा रटगा हे मय 

छागी की यह बात नदी जबी | परसलु "यन विवाद अबी किया । 
गत मरा बटद-पढ़ेड मना रही । खाली जौर अटड भी नहीं साथ । 

जटड के सब से कचटेलडा का बादू सी जा मं थी उससे बहा, भिर! 
एमक में वही आया कि ये! सच नया हुआ / सूल्दान कं गाडी 8 8] 
लाने को बात नया थी 7! 

भडठ गये तेया राई में पड़ के नीचे ललियान ने पाच किक हाध का 
अपने हाथ में पकड़े बोर नया बंदी था 7! 

कर्मी नदी भेद सकता । 

'उतती का भूछाने और मिटाने के िये इस चंड़ड जोर उन धुती न 
यह सब जाल रचा था। पुम्दहारों गोरी भे जद्भार जमकर पिएं नी 
और मुभशो राख यवाकर चुल्तान के पेरों में दाल दिय। जाता " ऊपती 
हिलकियों रोने झगी। 

ओफ़ ! यह वात थी ! |! अटल ने नाहा । 

शान्त होने पर ऊाखी ने पूरो कहानी सुताई । 

अन्त में बोलो, “इससे तो जांतपांत का जपमान भेजा ।* 


२६० मृगनयती 


[ ३७ |] 


प्रात:कल के उपरान्त चहल-पहुल और भी बढ़ गई। किले + 
'क़िले के नीचे नरवर नगर में और बाहर सुल्तान की छाववी में । फिले 
की लाश, रस्सी के टुकड़े को जो कँगूरे से वंचा हुआ था और नसेती 5 
नगर वालों ने देखा । नठ सुल्तान के यासूस थे और उसके दस्तेव 
किले के भीतर ल।ना चाहते थे, कथा का यही भाग उन्होंने जात पाया 
लाखी के प्रति उनके मन में आदर का भाव उत्पन्न हुआ। केवल हुं 
“स्त्रियों नें सोचा ही नहीं वल्कि कहा भी “चण्डी है, चण्डी ! 

सुल्तान को छावनी में चहुल-पहल आक्रमण करने की तंबारी 5 
थी ! चन्देरी का सुवेदार फाटकों के तोड़ने का प्रयत्न करे और प्रिय 
-सुद्दीव ग्वालियर की ओर प्रयाण । नट बेघर द्वार से, छावनी में, सो 
डीप रहे थे । 

सुल्तान कुढ़ा हुआ था । 


कि 


मठरू से कहा, 'नठों ने सारी तरकीव चौपट कर दी। विलके' 
“गधे हैं । 

'जहांपनाह उन छोगों को शक्र है कि किसी ने रस्सी काट दीं 
“मठरू डरते-डरते बोला। 


“बिल्कुल ग्रद्त,--ग्रियास ने भत्संना की,--'वह आने को तेयां 
हों गई, सब बातें मान लीं, मशालों की रोशनी बहुत देर बाद हैंई 
'पर भी कहते हो कि किसी ने रस्पी कांट दो ! अहमक हो | 37 
नालायकों ने सड़ी रस्सी से काम लिया ! कमबख्त कहीं के । भगी दृ 
-छावनी में से उनको । 


क 


आज्ञा पालन के संकेत में मठरू ने ज़िमीन तक सिर नीचे हुक 
दिया । 


भृगनयनी ऋ४ ४ 
बाय राजसिह की हुसस दा. कि जोरदार के साल इाहइश के 


दइद्षिती फाटया पर हमझा काभ | बाकी के साखारां को खाई वे: 
तरकीब गममाये देता हूँ । सियास ने सह । 


जी हुवम जहपिनाद के मदर आटा । 
सियास ने जाता दी,+ मी स्वालियर को सर, आाद कुज नहा 


भारगा, शायद यही सरी जब्रत पड जाय। को यहां सेत्रार रह ।' 


न 


मद्ण जाजाओं को उतारे छावनी मे जला पेया । राजतिज नं, साधा 
बहुत नही थे, १४ उन सती ने अपना एन खदप मिविर बना सकसा। 
या। जग दी सटरू थे सूल्तीच की जादश चुनावों शोजपुल जुने, जान 
के लिये फटना उसे । 

भाट ने राजयिंट से कड़ा, 'चीरॉसटंडइब वीमरन जोपनाी प्रर्खा ने 
तस्वर को छीना था। जभी सो दी बरस हैये है, जचे काठ को बच हो । 
पुरखों के अपमान का बदला एुकाजी जोर बरवर को था दि हो। 
मरबर मठ वाहों का है, वीमरों का बहीं हे ।' 

'आज तोमरों के छपके छूटा दू गा,' राजसिद ने जारपासन दिया । 

भाट ने उत्तेजित किया, 'या तो सिर को फाटक पर कंटपायार 
पुरुखों में जा मिलिये या नरवर के किले पर जनना काश फट राइये 

« राजसिंह और उसके साथियों ने अमरऊ--नश्ञा--फिया और सुत्तान 
वी सेना के आगे हो गये । ध 

नरबर के तीनों फाटकों पर एक साथ ही भाक्रमण किया गया । 

राजसिंह उत्तरीय फाटक पर था । 


नगर के मकानों में जलती हुई मसालों के तीर छोड़े गये । कवच 


० 


रक्षित हाथियों ने चिघाड़-चिंघाड़ कर फाटकों पर सिर दे दे मारा । 
भीतर से तीरों, जलती हुईं मशालों और चट्टानों की वर्षा की गई ;. 

हाथी, घोड़े, पैदल मरे और घायल हुये, परन्तु एक भी फाटक न. 
टूट सका और तीसरा पहर होने को आया । 


ब्र्ध्२ मृगनयनो 


सिन्ध उस पार उत्तर में मगरोनी और पूर्व की ओर बूलडे , 
बादल से उड़ते हुयो दिखलाई पड़े । 

चौकी वालों ने सुल्तान को रणक्षेत्र में समाचार दिया, ग्वालियर 
से राजा मार्नासह एक वड़ी फ़ौन छिये चला आ रहा हैं । 

सुल्तान ने घेरे को हटाकर पीछे चल पड़ने की आज्ञा दी । राजमिर 
न्‍ने नहीं माना । 

आज या तो अपना प्िर दूंगा या नरवर को हूंगा। 

और वह फाटक पर अधावृन्ध लड़ता रहा। घायल हो गया। 
'परन्तु अभी सिर घड़ से अलग नहीं हुआ था। तीरों से तौर खनन! 
रहे थे और मशालों से मशालें लड़ रही थीं। राजसिह का हाथी उ्त| 
“रखोन्माद में जात पड़ता था | लोह लुहान हो जाने पर भी फाटक के 
.टकक्‍्करें पर टक्कर दे रहा था । 

सुल्तान ने फिर कहलूवाया 'मानसिंह तोमर आ गया है, तु! 
आकर उसको ललकारों और सामना करो । 

तब फाटक को जलती हुई आँखों देखता हुआ राजसिंह लॉटा। 


+३७५ 


शुरू 
श्प 


2 


थ्प्पष 
््प 


ग्वालियर की सेना सिन्ध पर आ गई और तीरों का युद्ध 
गया । रार्जासह मानसिंह के निकट पहुँचने के लिये पागल हे 
था, पर मानसिंह को न पा सका । 


७ 


| 


नाक 


दोनों सेनायें उछक गई । मानसिह की ताज़ी सेना की ठोंकर को 
मांडू की सेना पी-पी जा रही थी। 

नयबरवालों को मालम हो गया कि उनका राजा आ गया हैँ और 
लडाई के पलड़े में विजय अपनी ओर भूकाई जा सकती है। फाटक खोर्क 
-कर चने हुये पाँच हजार सवार नरव॒र से निकल पड़े और उन्होंने मई 
की सेना के पिछले बाजू पर प्रचण्ड वेग के साथ. आक्रमण कर दिया! 
उत्तर और पूर्व से ग्वालियर की सेना दबाव पर दबाव डाल ही रहीगी 


मूृधनयनी 


डरे 
इक 
जा 


सेवन ने देखा केसेछ दछद्धिण-पर्व के काने थे लिया आने हु थाई 
है। सथे सबब, आटते छिड़ी बह पीछ हटने या । 
डंजविद के मंच) सनम ही रेड गई । सूस्याय था साथ 


जोटवा। पड़ा । 


टलज ल 
“ । ख््कू 4 


# 


पफर इवंगा, बहुत जल्‍दी दा, दान भोचका स्व ने अपन 
नाप कटा । 


फ 


यूबौर्त के पड़ड मी माई को सेना अपनी छावनी ये कयादी सास ने 

गो कर कातीं पीछ हट थई । 

किक थी मच्य फोडक से भाततचि्ट खीर पचो को ऐके बड़ों नाय 

भीतर आवधया । बाफी सच बाटुश छाड़ दो भरे, च्दि बाई की चचा नो८ 
पद तो यू भे जिसा प्रकार को जयुबिधा ने एं। । 

लजिवास रवान पर बह पहुंचते मावतिट की सम्धा हां चई। 

एताटली की लगाए, +रगर-पिविर की >वरपा परी की छावनी 

से वाये सये माझ को सिनयी और संनाज तवा जाकमप से रा भी 
योजना समधित करते-#रत काफ़ी रात घड़ी बद। तय विद्वालभिह, 
सानसिह के पास साया । 

निहा्तिह थका हुआ था, परस्तु उत्साह में कोई कमी नहीं 

भाई थी । 

आते ही बोछा, 'महाराज, नरवर नप्ट होने से वालवाल ही 
'बचा हैं ।' 

'हाँ हम छोग ठीक समय पर आ गये । सम्भव है सुल्तान कछ लौट 
पड़े । रात भर विश्वाम. किये छेते हैं सैनिक । कछ फिर भिड़ जायंगे । 
' कोई चिन्ता नहीं ।' 

नहीं महाराज, में आज के युद्ध की बात नहीं कह रहा हूँ । नगर 
' के भीतर आकर मालूम हुआ कि एक स्त्री ने अपनी वीरता से नगर 
' की महासंकट से कछ रात बचाया |! 


२९६४ मृगनयनो 


स्त्रीने! कंसे ?! 

नगर में सुल्तान के भेजे हुये कुछ नट आ गये थे । उ नहोंते कोट के 
कंगूरों से रस्सी वाँधयकर मांड की सेना की भीतर चढ़ाने का प्रयत्न 
किया । उस स्त्री ने नटों को मार गिराया आर रस्सी को तालवार 
काट दिया ।॥? ; 

'कौन है वह स्त्री ? कहाँ है ?? 

यहीं कहीं नगर में है । भोर पता छग जावगा ।? 

कौन है वह ? उप्तने बहुत बड़ा काम किया है ।? 

'छोगों ने बतछावा कि गूजर है। पति-पत्नी मगरोनी से आये है. 
यहां कहते हैं कि ग्वालियर के रहने वाले है। 

ओहे ! अच्छा !! वे ही होंगे, वे हा दोनों होंगे । वन्य भगवान, 
यहां हें वे दोनों !? 

'कौन' महाराज ?! 

लाखारानी और अठलु सिह, इतना साहस लाली में ही हों त्कता 

रन्तु लाखी तो महाराज, अहीर है । 

तो क्या हुआ ? किस ठाकुर से कम है ? भोर दोते ही इंढ़ो उ 

दोनों को । में भेंट कहूँगा । 


मुगनयनी 


जी 
+्ध 


छामी आर जदटड बर्ज के सह से स्हकेर पक चितददातीं नएप्रर का 
दलान मे औआ गये | इसे हर जनता की आटा हे पद्ा | १३ हल पा नाएश 
ते कितनी दिलाई छाती /& व यह सिष्टा हि शुणम इन से हज ये छा 
ग। दिल भर फाोटकों परे साब ,यत पता के 6 निया सी विस काना 4: 
$ह पाटकी के वी वे बीछ ने जग कम नही विया गजजयिर थम) 
मोर कि बाल भचया मरे कर न जफूमचसररप चार सकती है 4 >यधर- 
श्य जनता का मत गे. वी वारयों डे । मी | साच्य थे ८ ये: ॥3 
डेली बट >पिश जार थे रजवीष भी । 

जब प्रचरोव फालना पर सजीव, कंटलडीय ने पॉयिडव को ४४४ 
जार पर वार विये, व उचके सास जीरा सोये को देखकर संट्जर 
रतकों का एक्स बुफ-पुक कर पदूता था । परूतु साचवल पंत सच 
था जाने से 4 सुत्पिर सी बच जोर शत छा परानय मे कह मे हद । 


फाटक के लझप ही छोत्वी जोर जदझ का भावना के ५ 
हाल भराजम दवा गया । 

हर्ष को उदासी के साथ से डालन का व्यस्त करत हये छोसी रोडों, 
“व यया हीगा !! 

अटल ने दाहा, 'दोगा वया ? जो होता व यह ही चु झा । सरवर 
को बचा लेने का प्रण्य तुम्हें मिलना चाहिये । पर द्रम उनसे नॉगले 
नहीं जायेंगे और न बतलायेंगे कि हम लोग यहां है । बुलाया तो सामने 
जा बड़े होंगे, बस । 

“राजा हम लोगों को चाहते होंगे। अब कोई बाघा भी नहीं रही--- 
बट सब समाप्त हो चुके है ।/ छाखी बोलो । 

लाखी जानती थी कि नायकिन ने कुटिलता के साथ कहा था 
कि अठल गूजर हैं और यह भी ऊंची जाति की है ; परन्तु जिनसे कहा 


२६४ मृगनयनी 


स्त्रीने! कंसे ?' 

नगर में सुल्तान के भेजे हुये कुछ तट आ गये थे । उन्होंने कोट के 
कंगूरों से रस्सी वाँवकर मांडू की सेवा को भीतर चढ़ाने का प्रथल 
किया । उस स्त्री ने नटों को मार ग्रिराबवा और रस्सी को तातबार ने 
काट दिया ॥* ' 

कौन है वह स्त्री ? कहाँ है ?! 

यहीं कहीं नगर में है। भोर पत्ता लूग जायगा ।' 

कौन हैं वह ? उसने वहुत बड़ा काम किया है ।' 

'छोगों ने बतछावा कि गूजर है। पति-पत्ती मगरौनी से आये है 
यहां कहते हैं कि ग्वालियर के रहने वाले हें।' 


ही दोनो होंगे । वन्य भगवीव, 
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ओह ! अच्छा !! वे ही होंगे, 
यहां हैं वे दोनों !* 

कौन महाराज ?! 

लाखारानी और अटरूसिह, इतना साहस लाखी में ही हो सकता हे! 

परन्तु लाखी तो महाराज, अहीर है ।' 

'तो क्या हुआ ? किस ठाकुर से कम है ? भोर होते ही इढ़ी ८ 
दोनों को । में भेंट करूँगा । 


न्थ्ध अं 


मगनयनी २६४ 
[ ३८ ] 


लाखी और अटल वर्ज के खंड से हंटकर एक निकेटवर्ती मन्दिर के 
दालान में आ गये | उन पर जनता की श्षद्धा चू पढ़ा। गूजर का नारा 
तक कितनी दिलेर होती है । बह निष्ठा साथ,रण जन के मन म छा 

। दिन भर फाटकों पर धावे होते रहें । सैनिकों का विश्वास था 
कि फाटकों के तोइने वाले ने अभी जन्म नहीं लिया ह---तंगर निवासी 
ओर क़िले वाले भखों मर कर ही आत्मसमपरा कर सकते हू । सावा- 
रण जनता के मन में उतनी आस्था नहीं थी । भाग्य में- जो. बदा होगा 
इयी कुटे-पिसे आसरे में सन्‍्तोप था। 


५ 


जव उत्तरीय फाटक पर राजतिंह कछवाहा ने पागलों की तरह 
बार पर वार किये, तव उसके साहस और शौय॑ को देखकर नरवर 
रक्षकों का हृदय घुक-धुक कर उठता था । परन्तु मानसिंह की सेना के 
आ जाने से वे सुस्थिर हो गये और शत्र्‌ की पराजय में सन्देह न रहा । 


फाटक के खुछते ही छाखी और अठल को मानसिह के प्रवेश.का 
हाल मालम हो गया। * ! ा 

हप को उदासी के सा छहालन का प्रयत्नकरत हुये छाखा बाला 
“अब क्या होगा ? 

अटल ने कहा, 'होंगा वया ? जो होना था वह हो चुका । नरवर 
को बचा लेने का पुण्य तुम्हें मिलना चाहिये । पर हम उनसे मॉगने 
नहीं जायेंगे और न बतछायेंगे कि हमलोंग यहाँ हूँ | बुलाया तो सामने 
जा खड़े होंगे, बस ।! 

'राजा हम लोगों को चाहते होंगे । अब कोई बाधा भी नहीं रही--- 
बट सब समाप्त हो चुके हैं । छाखी बोली । 

लाखी जानती थी कि नायकिन ने कुटिलता के साथ कहा था 
कि अटल गूजर हैं और यह भी ऊंची जाति की हूं; परन्तु जिनसे कहा 


दा ! क्या कोई नी विन्ना सांउ-गांठ के अपनों 
छाता किसी पर उर्प के उताड़ेगी ? के कल देख लिया था 
वह स्त्रीधी । ३ 


जअरेयों रही वरस 


मगनयत्नी ध७ 


उनके भाग में मरने के लिये दिन नहीं बदा था,रात ही बदी थी । 
दिन में कुछ कर डालने से सब काम विगड़ जाता । अच्छा तो तुमने 
म्रमा कर दिया न मुझ वेसमझ को ?! 

ब्ेसमक तो नहीं हो--समभ तो तुममें मुझसे अधिक है । तो, 
वचन दो कि ऐसी बात आगे कभी नहीं फहोगी । 

“कभी नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी | बस या कुछ और ?”* 

वे दोनों एक दूसरे से लिपट गये--और रोये । दिन चढ़े निस्च्ार 
ने उपरान्त दोनों उसी दाल्ान के एक कोने में आ बेठे । 

अब क्या होगा ?” मन्र में यह प्रश्न था । 

पड़ौस की एक अधेड़ स्त्री मन्दिर में जल चढ़ाने के लिये आई । 
'देदाचंन करने के उपरान्त उन दोनों से कुछ अन्तर पर आ बंठी। 
मुस्कान और घूंचट की श्षम्भाल के साथ उसने कहा, 'तुम्ही हो न बह 
गूजर ठाकुर जिन्होंने रात में तुकों को कोट पर से मार ,भगाया ?! 

अठल ने उत्तर दिया, 'वे गूजर ठाकुर हमीं छोग हें, तुके भा नहीं 
'पाये थे; आने को ही थे, नटों ने उनको बुलाया था । नटों को मार 
सयगाया सो वे भी भाग गये ।! 

'सुनते हूँ, इन्होंने बहुत से तुर्क मार दिये । नटों को मारा होगा, 
'कौन जाने । नट वेड़िये तुर्कों से कुछ कम थोड़े ही होते हैं । तलवार चलाई 
थी इन्होंने ?! 

हॉ-आँ छुरी ।! 

दिखने में तो दुवली छरेरी हैं, पर बड़ी बिकट हैं। राजा इनाम 
देगा ।! 

देगा तो ले छेगे ।' 

वाह ! वाह !! मांग न लो जाकर । घर वेठे थोड़े 
जागीर लगाने आता हैं । कहाँ के रहने वाले हो ?' 


है आय 


६७६ ४ || 


5) 
पवन । 
ब्प्य 
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यहाँ नातेदारी होंगी ? 

नहीं तो ४! 

गूजर तो बहुत हें यहाँ । अहीर भी हैं ।' 

होंगे ।! 

“इनकी जाति के अहीर तो यहां पड़ौस में ही रहते 

“किनकी जाति के ?! 

उस स्त्री ने दांत निकाल कर लाखी की ओर संकेत किया । लाखी 
नें उसको तिरछी करारी दृष्टि से देखा, वह सहमी नहीं। 


/॥/ 


अटल के मुंह से प्रश्न निकला, (तुम्हें केसे मालूम ?” 

उसने कहा हमें कंसे मालूम ! सच्ची वात कहीं छिपतों है 
भेया !! अपना वरन क्‍यों छिपाते हो ? बस्ती भर में खबर हें कि 
पुम गूजर हो और---' 

'में अहीर हूं, लाखी ने कड़वे स्वर में कहा, “किसी अहीर के यहाँ 
वा तुम्हारे यहाँ नातेदारी करने नहीं आये हैं हम यहाँ ।' 

स्त्री उठ खड़ी हुई। बोली, “राम ! राम !! मुभकों क्‍या करना 
है । मेने तो वस्ती की वात सुनाई । तुम्हें यह ठाकुर रक्‍्खे हैं सो रक्‍्ये 
रहें, हमको क्‍या पड़ी ।* 

'रक्खे नहीं है, वाई, व्याहता हैँ यह मेरी ! भांवर फेरे वाली 
ब्याहृता । अटल ने कहा । 

स्त्री चलने को हुई । विरविराई,--भगवात्, कैसा घोर कलजुग 
आ गया है । गूजर और अहीर का ब्याह !!! 

मोड़ से टापों का शब्द सुनाई पढ़ा। रुत्री रुक गई और वे दोनों 
आहट की दिशा में देखने रूमे | एक क्षण उपरान्त आगे-आगे मानतिह 
योछे-पीछे निहालसिह और कुछ सवार आ रहे थे ! उनके पीछे नगर- 


ल 


सिवासिवों की भोड़ । उत दोनों पर निगाह पड़ते ही छात्री और अटल 


मृगनयनो २६६ 


उठ खड्ढे हुये । तिर नीचे कर लिये । सोचा मानसिह बाहर जा रहे है 
एक क्षण में निकल जायेंगे 

मानसिह मन्दिर के सामने आते ही घोड़े से नीचे कूद पड़ा। 
'निहाल भो कूद पड़ा । सवारों ने दोनों के घोड़े थाम लिये | मानसिह 
दाबल्गमन के सामने आकर खड़ा हो गया। 

मुस्करा कर लछाखी से बोला, 'ऐसा छिपाया अपने को ज॑से किसी 
'की चोरी की हो ।' 

लाखी ने गर्दन नीची करलो । 

नरबर को बचाने वाली तजुम्हीं हो या कोई देवी यहाँ आं 
गई थी ?! 


लाखी ने ऊँची सांस को धोरे धीरे दवाय। । मन्दिर के सामने भीड़ 
गे || 


'तुम वेसे थोड़े ही सिर उठाने की हो । 
लछाखी ने नीचा सिर किये हुय॑ ही आंखें ऊपर उठा कर नीचीं 
'करलीं | कुछ गोली हो गई थीं । 
मानसिंह ने अपने गले से सोने मोतियों का कण्ठा निकाला, दोनों 
'हाथों से पकड़ा और बोला, सिर ऊँचा करो । 
लाखी ने धीरे बीरे सिर ऊँचा किया। होठ कांप रहे ये | आंधें 
आंधूओं से भर गई थीं । राजा ने उप्तके गछे में :हार डारू दिया। 
आंखों से आँयू बहकर गले में पड़े हुए हार के मोतियों पर ढलकने लगे 
'मुंह को गदेलियों से हक्कर छाखी सिसकने छगी ! अटल अपने सूबे 
हुये होठों पर जोभ फेर रहा था । 
'लाखारानी घोड़ पर चढ़ना जानती हो ?” 
लाखी ने कोई उत्तर नहीं दिया | नाहीं का सिर हिल दिया । 
हाथी पर वेठकर ग्वाल्यिर जाओगी । कहकर मार्नासह अटल 
'के सम्मुख हुआ | * 


३०9० मृगनयनी 


देसकर बोला, श्रीमान कुँवर जी, आपको यह सब क्या सूका ? बिता 
किसी से कुछ कहें सुने ही चल दिये ! और यों ही भठकते फिरे ! |” 

अटल कुछ उत्तर देनें के लिये गले को सँभालतने लगा और मूसे 
होठों को गीला करने में और भो प्रवत्नभीछ हुआ । 

उत्त समय बोबन पुजारी का चित्र मानसिदद 
फिर गया, अठल को आंखों में तो था ही । 


4 ] बे 


आला के 


्त्स्ड 


मार्नाधह गर्मी र हो गया । ब्िहाल से कहा, 'हाथी मेंगदाओं । 

'कांपते हुये टूटे धोमे स्व॒र में लाखी ने प्रतिवाद किया, 'ऐसे ही चली 
जाऊँगी । 

उसका प्रतिवाद नहीं सुना गया । 

थोड़ी देर में हाथी आगया । चढ़ने के लिये नहावत ने हाथी को 
बविठला दिया । सीढ़ी लगादी गई। लाखी नीचे नीचे इधर-उधर पेंखन 
लगी, जैसे बंगले भांक रही हो । 

राजा ने कहा, 'वह नसेनी कहां हैं जिस पर होकर नंद तुर्कों को 
नरबर के भीतर लाना चाहते थे ?! 

लोगों ने बतलाया, तोड़ फोड़ डाली गई हैँ । 

राजा बोला, 'बैंठों छाखारानी हाथी पर और चलो मेरे उरे पर । 
तुम भी बैठो कुंवर जी। नरवर को निस्संकट करके फिर ख्वालियर चलेंगे । 

लाखी ने अपने मैले-कुचले मोटे कपड़ों को देखा। एक क्षण के 
लिये ध्यान उन रेग-विरेंगे कपड़ों की ओर गया जो उसने नगरोनी में ऊुछे 
सप्य के लिये पहिने थे। बढ़ने के लिये उसका पेर नहीं उठ पा रहा था । 

मानसि]ह ने हंसकर अठल से कहा, 'उठालों इनकों और ब्रिठालां दा 
हाथी पर । ब्याह किस दिन के लिये किया था ?! 


च्ड 


अठल ने आई हुई हँसी को रोफा । चलने के छिये लाती को हाथ को 
ऊऊा ता सैफेत किया । 


मृगनयनी ३०१९ 


लाखी का चेहरा ठाज के मारे छाल हो गया । कांपते हुये होठों पय 
मुस्कान आई । एक आँख से मानसिह को देखा--कृतज्ञता टपक गई उम्र 
बितवन में--और हाथी पर जा बैठी । अटल भी । 

उपस्थित जनता ने मानसिह का जयजयकार किया। वे सब मान सिह 
के साथ उसके डरे पर चले गये । 
तमाशा देखने वाली स्त्रियों में से एक ने दूसरी से कहा 

अपना राजा हैँ बहुत अच्छा | बड़ा रतिया हैं । है न ? 

“रसिया न होता तो उसको हाथी पर कंसे चढ़ा देता ? सलहंज हूँ 
उसकी । साले को भी हाथी पर चढ़ा दिया ! अच्छा तो रहा ।' 

बाई ! रूप-सरूप ने विठछा दिया हाथी पर । क्‍या सचमुच तुर्कों 
की सेना को रस्सी और उस नसेनी पर से नट उतार छाते नगर में ?* 

की तो लाखी ने बहादुरी । इतना तो कहना पड़ेगा ।' 

“इतनी कि राजा घोड़े पर और वह छोकरी हाथी पर ! पर हाँ रूप 
लनाई हूं उसमें | तुमने रखा या नहीं, जब हाथी पर चढ़ने को जाने लगी, 
वेब कंसी आँख उठाई थी राजा पर ?! 

'राजा उसकों ग्वालियर ले जा कर महलों में डाल लेगा । 

एराजा जो ठहरा, चाहे जो करे। पर हूँ अच्छा । ठीक समय पर 
जआागया नहीं तो नरवर राख हों जाती । उसी ने बचाया ।' 

हाथी पर चढ़ा अटल सोचता जाता था, भेरे बेल कहां होंगे । सुभीते 
मर चुपचाप खोज करवाई परन्तु पता नहीं चलछा। 

मानसिंह कई दिन तक नरवर में रहा । जब मालूम हो गया कि 
ग्रियासुद्दीन माँडू पहुँच गया तव ग्वालियर की ओर चला। ग्वाहियर जाने 
के पहले उसने नरवर नगर के कोट बाहर जयतिखम्भ की शिला पर मांड 
के सुल्ताद की पराजय की बात खुद वादी । यह स्थान वही था जहाँ से 
मडू को सेना के पर उखड़े थे और हार कर पीछे हटी थी । 


३०२ मृगनयनों 


नरव॒र से स्वालियर जाने के पहले मानसिह आदेश दे गया,-नरवर 
का किला और नगर कुअर अटलूसिंह की जागीर में समझा जायगा। 
किलेदार, सेनानायक सब वे ही पहेंगे, प्रवन्ध भी वही रहेगा। कांग़्जों 
में जागीर पर नाम कुअर अटछसिह का लिखा जायगा। वह मेरे साय 
रालियर में रहेंगे । 

ग्वालियर पहुँचने पर छाखी को मृगनयनी से जो प्यार स्वागत, भोर 
आल्हाद मिला उससे वह अपनी सब व्ययाओं को भूल गई । कला को 
अपने से मिलता-जुलता पाकर आइचर्य तो कम हुआ, कुढ़न अधिक 
हुई । 
अटल से अकेले में कहा, 'फिर कहीं वैसे न वौखला जाना जंसे कछा 
का मेले में देखकर हो गये थे ॥” 

अटल हँस पड़ा,---में--क्या मूर्ख हूँ जो तुम्हारे उसके अन्तर को न॑ 
बहिचान पाऊँगा ?* 

लाखी की कुढ़न विलीन हो गई । 

अटल ने अपने मन में कुछ पहिचानें बनालीं और फूंक-फूंक कर पर 
रखता हुआ सा चलने लगा । 

कुछ दिनों यह सादृश्य मृगनयनी क्ले विनोद का कारण रहा। इस 
विनोद में कला उन सब के निकठतर सम्पर्क में आ गई । 


सगनयनी ३०३ 


ओ 


मांडू पहुंचने के वाद शियासुद्दोन ने नायकिन के वर्ग को अपनी 
सल्तनत से बाहर निकलव। दिया ! मटरू को कोड़ों से पिटदा दिया ! ! गौर 
अपने अखवार नवीस--द निकी या इतिहास लेखक को आज्ञा छिखने को 
दो--सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने मानसिह तोमर को नरवर के मंदान 
हराया और उसे ग्वाल्यिर की ओर खदेड़ कर खुद माँडू चला आया। 
किसी किसी गृप्पे चुप्पे ने छिख कर रख लिया कि सुल्तान शियासुद्दीन 
'नखवर को जीत नहीं सका और थक कर लौट आया । नरवर के जयति- 
'वम्भ में जो कुछ खदवाया गया, वह कुछ और था । 


राजसिंह कछवाहा घायल होकर चन्देरी छौटा। स्वस्थ होने में 
उसको बहुत दिन लगे । वर प्रतिशोध और नरवर के पुनः प्राप्त करने 
की हुठ और भी पक्का हो गया । उसको वारूम हो गया था कि कला 
और गायक वबँजू ग्वाछियर से नहीं छौटे । वह उनकी प्रतीक्षा में था 


मटरू के दारीर ने कोढ़ों की मार चुपचाप सह छी । क्रोध के चले 
जाने पर गियासुद्दीन ने अपने हुजूर में उसके आने की खुलाती कर दी 
और मठरू फिर उसी हँसी खुशी के साथ गियास के पास आने जाने लगा 
जेसे पहले आता जाता था । छुक-छिपकर वह गियास के बेटे नसीरुद्रीन 
के पास भी हो आता था । 

'जानआलम के लिये न मालूम कितनी परियाँ तरसती तड़पती 
समझ में नहीं आता कंसे यहां तक आ पावें ।! मठरू ने एक रात लम्बी 
आह भरके नम्तीरद्दीन से कहा । 

रे तो बेहद परेशान हो गया हैँ । 
। मुश्किल से आज तुमको अकेले में 


भाई ख्वाजा, इन मौलविय॑ 
कमबख्त दिन-रात पीछे पड़े रहते 
सला पाया । नसीर वोला । 


'मुल्छा, मौलवी, काजी जहांपनाह से भी कुढ़े हुए से है ।' 


के 
वे 
ह्‌ 
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इन सब को मरवा दे तो अच्छा रहेगा। 

'जावआलम ने ठीक फरमाया, मगर मनासिव' नहीं हैँ । आम 
लिपाही तो इन्हीं छोगों का मुह ताकते हें ।' 

'फिर क्या हो ? क़से हो ? अव्बा जान को पूरे तीस बरस हो गये हैं 
राज केरते करते और इन मुल्लों की खझामद करते करते । 

जो कोई भी हिल्दुत्हाव में सल्तवत कायम करता चाहें या कायम 
रखना चहे उत्तकों मुल्लों की दुआ अपने साथ रखनी होंगी, भंग 
जहाांपनाह ने हमेशा मुल्लों को गालियां दीं ।” 


। 


25, 


नसीर उखड़ पड़ा । 

गालियाँ तो में भी देता चाहता हें । मेरी जात साँसत में दवीन 
रक्खी है ।' 

'बिचारे मुल्छों का क्य। कसूर हैं । किसी के हुक्म पर हो तो वे' 
चलते हैं ।' 

तो अब तो वदरहित की हद ही गई । 

मटरू ने नीची गदंन और भो नीची कर लो'। 

'जानआलम, बन्दा ठहरा गुलाम, क्या अर्ज कर सकता हैं ! सुकते 
हैं धरे के भी कभी न कभी दिन फिरते हैं ।” 

मटर ने नीचे ही नीचे कनखियों आँखें चलाई ।.ततीर के तमतमाये 
चेहरे को देखा । 

ज़िमात पर माथे को टेक कर बोला, 'जान आलम कभी कभी वकदी *॑ 
से तदवार बड़ी हो जाती हूँ ।'' 

तसीर तकिये से टिककर कु सोचने छगा। मदर माया टेके हुए वा । 

नसमीर बोला,'अच्छी तरह वेद जाओ; मठरू । तुम अच्छे आदमी हो ।' 


मटर फिर ज्यों का त्यों बेंठ गया १ 
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नत्तीर ने कहा,'तक़र्दीर और ठदबीर की वहस को मेने भी पढ़ा 
मगर लिखी हुई वहसों से तो दिमाग़ सड़ने लगा । 

बहस नहीं, जहांपनाह तवारीख देख लें । तदबींर की मिसालों पर 
मिसाल मिलेंगी । दिल्‍ली की वादशाहत की, गुजरात की सल्तनत की 
बहमनी खानदान की ।! 

मुझको कमबख्तों ने यह सब कभी नहीं पढ़ाया । तुम एकाथ 
सुनाओ । 

“जानआलम गलाम तो जाहिल है और जवान कट कर गिर जाय 
अगर कोई वेजा बात मुंह से निकल जाय । 

तुम बेखटके कहों । में ग़ौर के साथ सुनूंगा ।' 

'जानआलम ने गृजरात के पहले सुल्तान मुज़फ्फ़रशाह का हाल तो 
सुना ही होगा ।' 

“मुना है, पढ़ा नहीं है । मज़फ्फ़रशाह को उसके पोते अहमदशाह ने 
जहर देकर खतम कर दिया था । 

'कुछ ऐसा ही गुलाम ने भी सुना है । और ज़ूनाखां मुहम्मद तुगलक, 
बादयाह दिल्‍ली का भी हाल जानआलम ने सुना होगा ।' 


गत 


“सुना हैँ, कुछ ऐसा ही उसने भी किया था ॥' 
'वारीख भरी पड़ी है जानआलम, मगर भूठी भी हो सकती है ।” 
नसीर तकिया पर से सिर उठाकर अकड़कर बंठ गया। 
अगर तवारीख़ ग़छूत हो सकती है तो मुल्लों ने मुभको जो कुछ 
पढ़ाया है, वह सव दिमाशा पच्ची ही रही । 
दोनो थोड़ी देर चुप रहे । 
नसीर बोला, 'परियों वाली वात जो तुमने सुनाई थी वे कहां हैं ? 
वें यहाँ तक ?? 
गानआलम',---मटरू ने बतहाया,--सोना-चांदी और हकूमत; 
जलितियार हाथ में हो तो चाहे जितनी परियाँ हाथ जोड़कर सामने “४: 
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खड़ी होंगी । यहीं हैं बहुत सी तो । एक से एक वढ़कर और मालवे की 
सल्तनव में बहुत जगह । बाहर भी हैं। सोना चांदी और जवाहिरा/श 
उनको वान की बात में हुजूर के कदमों में रा सकते हें ।* 


मेरी सलाह में झामिल होने को तैयार हो ?' 

'जान आलम ग्राम की बोटों-बोटी को अपना समझे ।/ 

'देखों, अगर भेद खुल गया तो तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कुत्तों को खिला 
दिये जायेंगे और में-मारा तों नहीं जाऊँगा, मगर तकलीफ़ भुगतती 
"पड़ेगी । लेकिन, जितनी भुगत रहा हूँ उससे जायद ही ज्यादा हो ।' 


मेरा दिल जानता है जेसा कुछ बरदाइत किया है, जानआलम ४ 

मटरू रोने लगा | नसीर ने शानन्‍्त किया । 

तुम्हारे दिन भी फिरने को हूँ, मटरू। अब्या जबसे नरवर को जीत 

#र आये हें तव से जगन पर जरान मनाये जा रहे हैं। में नो जशन 

करूँगा । 

हाँ जानआलूम, जीत तो जरूर आये हे मगर नरवर के शहर में 
दाखिल नहीं होसके । तवारीख में वाक़या जरूर दर्ज करलिया गया है । 

असलियत तो, हुजूर मानसिह के साथ रही और बाकया अखबार 
नवीस के क़ाग़ज़ों में आ गया है । यानी वह परी हाथ नहीं लगी । 

मे ही महरूम रक्‍ता जा रहा हैं, अकेला में ही, दुनियां के आराम 
से ! मेंने क्मम खाई हैं कि जब में सुल्तान हो भाऊँगा तब--! 

नमोर चुप रह गया। मठरू उसकी तरफ नोची निगाहों ताफने 
छ्गा । 

“एक पसख्बारे में कितने दिन होते हैं मठझू ?? नसोर ने पूछा । 


बन 


सच की साथ उसने उत्तर दिया, जातआछहूय कभी चोदह, 


मगनयनी ३०७ 


'मेरे पखबारे में पन्द्रह दिन होंगे एक-एक दिन के लिये एक एक 
हजार परियां । तव चैन लूंगा जब पूरी पन्द्रह हजार हो जायेँंगी। क़सम 
बालो हैँ माँडू को आलीशान परिस्तान बनाने की । क्या कहते हो ? 

जानआलम सब कुछ कर सकते हैँ और करेंगे। मांडू का तख्त 
प्रिलने भर की देर हूं । सव आसान हो जायगा ।' 

तुम मेरी मदद करोंगे न ?” 

. _“जानआलम से पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि वोटो-वोटी हाजिर 
रहेंगी ।! 

मुद्री को कसकर नसीर ने कहा, एक आदमी के लिये तीस बरस 
के राज का जमाना बहुत होता हैँ । तख्त अब मुझको बुला रहा 
हैँ और अब्वाजान को वहिद्त । मेंने ते कर लिया हूँ । 

मटरू ने अपने हप॑ को पी छिया । 

_ बोछा जानआलूम, होशियारी से काम लें। मुल्लों को नाराज व 
करें। 

हगिज नाराज नही करूँगा । वे भी घड़ियां गिन रहे होंगे । उनके 
मन की सी करता जाऊंगा और मौके को हाथ से न जाने दूंगा । 

“'मुल्ले परेशान हैं, हुजूर का साथ देंगे ।” 

में तुमको कभी-कभी संलाह के लिये बुछा लिया करूँगा ।! 

'जानअछाम की खिदमत में जान हाज़िर रहेगी, मगर गूल।म कों- 
ठोक मौके पर ही वुछाया जाय तो मिहरवानी होगी ।* 

मौके की तलाश जशत में ही कहूँगा । 

ह्रथियार न चलाया जावे, जाइआलम ।* : ह 

तुमने अन्नी अभो कटद्ठा था कि गुजरात के मुजफ्फरथाह पर उसके' 
पोते ने हथियार नहीं चलाया था, कुछ और चलाया था। वही बेहतर 

रहेगा। और फिर जैसे अहमदशाह ने अहमदाबाद बसाया, इमारतें 
चनवाई , में भी कुछ कर-वर छूंगा और तवारीख में ताम करा छँगा । 
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[. ४6 | 

लाखी और अटल को ग्वालियर के क़िले के भीतर कर्णमहल के-- 
“जिसको कर्ण-मन्दिर भी कहते थे--एक भाग में निवास स्थान दे दिया 
गया। मानसिह ने एक नये महल का निर्माण आरम्भ कर दियाया 
'परन्तु अभी भूमि के नीचे का केवल एक खण्ड कुछ आकार प्रकार पा 
सका था । 

सुमनमोहनी सोचती थी, मृगतयनी भी रहेगी इस नये मह॒रू में और 
साथ में उसको लाखारानी ! 


मृगनयनी संगीत सीखती है, लिखना, पढ़ना, चित्रकारीं और न 
जाने क्‍या क्‍या, सो क्‍यों ? राजा उसके पास अधिक नहीं बँठते-उठते । 
तब अच्छा लगता है । परन्तु उप्त बीच में कहाँ रहते हैं, क्या करते हें 
यह नहीं मालूम हो पाता है । मृगनयनी के अन्तःपुर में कम जाते हैं 
तो मेरे में और भी कम आते हैं । एक नहीं कई लड़ाइयाँ जीत चुके हें 
इससे महल की शोभा कितनी बढ़ी हूँ ? जब आ जाते हैं तब लगता है 
मेरे सिवाये यह और किसी के नहीं। तभी तो चार कड़खे सुना देती हूँ । 
न सुनाऊँ तो राजा किसी गांव से एकाथ सुन्दरी का संग्रह ओर कर 
लायें। क्या ठीक हूँ इतका । ब्याह के वाद जब में आई तो कितना प्रेम 
दरसाते थे ! अस्तु । अब तो इस तगड़ी गाँव वाली को छकाना हैँ । एक 
से दो हो गई ! तों क्‍या हुआ, हम आठ हें । नयामहल इतना बड़ा और 
ऐसा बनवाना चाहते हें कि हम सब उसमें रह सके। कैसे निभाव 
होगा ? मृगनवनी और छाखी की चवड़-चबड़ चलेगी | कहां तक 
सहूँगी ? कितना बड़ा बनेगा यह महू आखिर ? क्‍या मेरे अन्त:पुर से 
दूर रहेगा मृगतयती का अन्तःपुर ? कितना भौीं दुर रहे, रहेगाया 
आंखों और कानों के निकट दही । राजा से इसकी क्या बातें होती हैं ? 
मेरी दूती मृगतयनी के पास ठहर नहीं सकती । समाचार देने वाहू कोई 
वो होना चाहिये । इस लड़की कछा को--तावू-सांद तो कौसा रहेगा ? 
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नवह मुगनयनी की चेरी या दूती नहीं हैं; कछायें सिखछाती है; में भी 


क्यों न सीखने छूगूं ? और ग्रदि राजा ने किसी और सिखाने वाली को 
'मेरे लिये लगाया तो ? तो में कदापि नहीं मानने की । राजा को मेरा 


हंठ रखना पड़ेगा | छाखी को भी सिखलाने लगी है, तब में क्या उससे 
नी गई वीती हूँ ? आने दो आज राजा को, देखूँगी । परन्तु वे आते भी 


-तो जबतबव ही हैं । कभी तो आयंगे । नहीं आयेंगे तो में बुलनाऊँगी । 


कला मेरे निकट भी उतने ही समय तक रहेगी, जितने समय तक वह 
मगनयनी के पास रहती है । लाखी और वे सजझ्भू में सोखती हूँ । परन्तु 
में तो उन के आवास में जाकर नहीं सीख सकती । कला मुझको सिखलाने 
के लिये अकेली ही आयगी । सुमनमोहिनी ने निरचय किया । 

राजा मानसिह ने हफ के साथ स्वीकार कर लिया | कला सुमन- 
'मोहिनी को भी संगीत की शिक्षा देने छूगी । 

मानसिह ने एक दिन प्रस्ताव किया, 'वैेजनाथ संगत का आचार्य 
हैं । उससे सीखो ।” 


'में सीखूंगी पुरुष से संगीत ? क्या हो गया है, महाराज, आपको ? 


पल 


“रानी मृगनयनी की और बात हूँ, गांव की ठहरी । कुछ दिन पहले तक 


गाँव और जंगल में सब के सामने निकलती थीं, पर मेरे घराने की रीति 
पहें नहीं रहीं हैं? 

राजा के चिउँटी छंगी परन्तु उसने उपेक्षा की । 

वोला, आपकी जैसी इच्छा हो । आप खूब परिश्रम करिये वीणा के 
वारा पर और अपने गले के स्व॒रों पर। छुछ समय के लिये कला ही 


'काफ़ो हूं । फिर देखा जायगा । कई घण्टे नित्य परिश्रम करेंगी तो आप 


नी आगे निकल जायेंगी।! 


सुमनमोहिनी ने चुटकी काटी, 'कई घण्टे परिश्रम करूँ, आपको 
“इधर जाने की उतने समय तक चिन्ता न रहें ! आज़ कितने दिन 
अपराब्त पचारे हैं आप यहाँ ! ! ह 


| 
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महारानी जी, में आजकल उ्यस्त रहता हूँ । 


हाँ सो तो में जानती हूँ... महल जल्दी-जल्दी वन रहा हैं। दिन 
भर उसी की देख भाल रहती होगी ? 


'महरू नहीं, उसका नाम मानमन्दिर होगा ।/ 
बहुत बड़ा बनेगा क्या ?! 


“बहुत बड़ा बने या न बने, वहुत सुन्दर अवश्य बनाना चाहत 
आगको उसका मानचित्र दिखलाऊँगा, तेयार हो रहा हें । 


'भूल' गये क्या ? आपने दिखलाया तो था । परन्तु वह ब्याह के 
पहले की बात थी ! अब कोई नया वन रहा है ?' 


हाँ उस में बहुत परिवर्तन कर दिये हें ।' 


क्यों न करें परिवर्तन ? युग का ही परिवर्तन हो गया है : नाम 
बदल दीजिये उतका | उसका नाम रखिये मुर्गेन्द्र मन्दिर ।/ 

या सुमनेन्द्र मन्दिर ?! मानसिह हँस पड़ा। 

सुमनमोहती ने आई हुईं मुस्कान को होठों की सिकुड़न में समेट 
लिया । 

हा, 'इसी उल्टा-पुल्टी में बहुत समय छगा रहता हैं आपका ! 

समझा गई में ! 

मानसिह बोला, केवल यही नहीं है महारानी जी। दिल्‍ली का 


सिकन्दर छोदी ग्वालियर पर फिर चढ़ाई करने वाला है । उत्तजा धामना 


परे ॥7) 


करने को तेयारा मं आवक समय छगा रहता हू । 


“हु ! उसके बाप को हराया, उसको नी हरा चुके हैं और हाछ 


म मांडू के सुल्तान की ठोंकपीट कर आये ही है । आपके लिये बह सहन 
ह+ अब तो मह॒छ बनाने में छगे रहिये जं ता नई रानी ऊह्टें ।' 


( ४७॥& !९०॥॥६ ॥% 3202]॥25 ). :22]#7207 
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मादी अपने यौवन पर थी। अस्ताचल की ओर जाने बाले सब को 
किरणें क्षीणता पर । उन किरणों से गरमी पाने की वाझुछा करने वाले 
को ठिठुरन और भी अधिक मिल रही थी। अगसने क॒द्न क्री छत पर 


- भरोखे के सहारे मृगनयनी खड़ी हो गई । साथ में रूख । सूर्य के 


डूबने में अभी दो घड़ी का विलम्ब था | मृगनवनी की दृष्टि प्चिमी 
पहाड़ियों के पीछे की किसी पहाड़ी, किसी नदी और किसी गाँव की 
तरफ गई । राई में क्या हो रहा होगा--वह सोच रही थी । फिर महल 
के उत्तर वर्तीय बगीचे पर आँख जा पड़ी | केले के बड़े-बड़े पत्तों की 
गहरी हरियाली पर किरणें कछोले सी कर रही थीं। उसको छगा पत्तों 
की वीणा सी वज रही है । 

हुलास के साथ वोली, चलो न राखी वगीचे में घूम आवे। वहां 
पहाड़ियों के पीछे का कुछ दिखलाई पड़ेगा । उत्त कोने से देख लेते हैं, 
बड़ी महारानी या कोई और तो नहीं है वहां !' 

में देखे आती हूँ ।! छाखी ने कहा और जाने लगी । मुगनयनी ने 
चउप्तका डराव पकड़ लिया । 

निरदेव किया, 'जो काम में स्वयं कर सकती हूँ तुमसे नहीं कराया 
जायगा ।/ - 

वह तो कोई वात नहीं, पर घिस थोंड़े ही जायेंगे मेरे ।' 

मेरे तो मन्द-कुन्द पड़ जायेंगे ।' 


मुंगनयती लपक कर चली' गई। देख लिया। बगीचे में कोई 
नहीं था । 


वे दोनो बयोच में चलो गई और घूमने लरूगीं । 
मृगनयनी ने राई के जड्भुल में विशाल वृक्ष देखे थे परन्तु केछे के 
छोटे से पेड़ का गोल-मठोल, सुडौल, चिकता-तना और बड़े-बड़े गहये 


च्श्र्‌ मृगनयनी 


हरे भूमते पत्ते वहां कहाँ ? ये उसको सदा आकर्षक और विलक्षण लगते 
थ । वह उनको अवसर पाते ही देखती और कभी न अघाती । 


केले की कतारें उपकों स्रल्वी-पहेलियों सी लगीं। मुस्कराई,उललसित 
हुई, नसों में लहर दौड़ी और मत चाहा कि पत्तों की हिलडुल की ताल 
में नाच उठ । 

सूर्य धीरे-धीरे क्षितिज में समाने जा रहा था । 

एक पहाड़ी की ओर इंगित करके मृगनयनी बोली, 'यह होगा राई 
का पहाड़ ।' 

'कह नहीं सकती । नदीं दिखलाई पड़ती है ?” 

“नहीं तो ।' 

'तो समझ लो होगा वह राई का पहाड़ और वहीं कहीं साँक नदी 
गी । जद्भल में अरने, नाहर, सुअर, सांभर इत्यादि जानवर मी 
होंगे । पर जब तकवढीं जाकर न' देख लें तब तक केसे मान हे ?? 

जी तो चाहता है, अपने उन ठौरों को देखने का, पर जब किमी 
योग्य हो जाऊँगी तभी जाऊँगी वहाँ । है न ठीक ? तभी तो तुम मी 
जाओगी ?! 

'में तो कभी नहीं जाऊँगी। जब चली थी तब छीट कर भी नहीं 
देखा था ।' 

अब कोई कुछ नहीं कहेगा ।! 

मुंहू सन कहें । उन लोगों की आंख तो कहेगों । घरा मो बया 
? नखबर की घादियों में चढ़ना, हाथियों और नाहरों के कष्ट 


न्रवर तुम्हारी जागार है न, इसकिये 
जागीर तो मेरी निन्नी और-...! 


सृगनयत्ती ३१३ 
निन्नी के नया हैं ।' 
वे दोनो हँस पड़ीं। दोनों के दांत मोती जंसे। हँसी ज॑ से शरदकालीय 
'नदी की निर्मल धारा । आंखों में अल्हड़पन । अज्जभों की थि रकन जेसे 
किसी राग की सीधी सच्ची तान हों । धीमी रूम वाले कदली-पल्लवों 
पर से मुगनयती की आंख लाखी के वस्त्रालंकारों पर गई। रेशम के 
वस्त्र, सोने और मोती के गहने । लाखो खिल रही थी | 
'कंसी भली-सलोनी लगती हैं मेरी भावी । भंया न जाने मन में 
कितनी कविता बनाते रहते होंगे ।! 
.._ लाखी ने चुटकी ली,--कविता तो नन्‍्देऊ राजा बनाते होंगे, जो 
कवि हे । सच बतलाओं उन्होंने बनाई है न कविता ? गायक बेजू से कभी 
करायँगे तुम्हारी लुन।ई का गुणगान ॥' 


“'अरी हिप्ट ! मेने जो गाने सुने हें उनमें ऐसा लगा कि राधा और 
गोपियों पर ढाल-ढालकर सव कुछ खड़ा कर लिया गया हैँ । उन गीतों 
को सुनकर कभी कभी मन नाचने को चाह उठता हैं। कला जानती ६ 
नाचना भी । उससे हम तुम दोनो सीखेंगी । 


'सीख्‌गी । छाखी वोली और उसकी दृष्टि अपने पैरों पर गई। वह 
'परों में चांदी के गहने पहिने थी । 
मृगनयनी के पेरों में सोने के गहने थे। वह रानी थी । पैरों में सोना 
'रानियाँ ही पहिन सकती थीं, वा राजा जिसको वरदान स्वरूप, अनुमत्ति 
दे दे वह । नरवर का क़िछा और नगर नाममात्र के लिये अटलकों जागीर 
में मिला था । असल में नरवर नगर की आय का एक अंश उसको दिया 
गया था। स्त्री को जागीर नहीं मिल्ल सकती थी। इसलिये अटल के नाम 
रही । लाखी को पैर में सोना पहिनने का वरदान अभी इसलिये भी नहीं 
मिला था कि वह अहीर जाति की थीं और सार्वजनिक मत की सम्पुर्ण 
अवहेलना, भले ही बह प्रकट नहीं थी, मानसिंह के वस की नहीं थी । 


३१४ मृगत्त यनी 


लाखी की दृष्टि मृगनवनी के पैरों के स्वर्णालड्भतर पर भो गई और 
किर तुरन्त गछे पर। उप्तकों कुछ भी नहीं आँता। मुगतयनी गले पे 
चांदी को पतली हँसुली पहिने थी जिसको व्याह के पहले एक दिन अठल' 
मोल ले आया था । 
मृगनयनी तुरन्त गम्भीर हो गई । 
बोली, “में चाहे नंगे पेर रहूँ कल से सोने के गहने नहीं पहिनूगी | 
तुम चांदी के पहिनों और में सोने के ! यह नहीं हो सकता । 
पागल हो गई है क्या ?'---3सने कहा,---“यह सोना निन्नी के पैसों 
में नहीं है, राजा को रानी के पैरों में है । 
में महाराज से कहूँगी। उनको सोता प्रदान करना पड़ेगा | 
“रानियों का जैसा बर्ताव तुमको इतना तो सिखाया गया, पर आया 
कुछ नहीं! विरथा हठ कर रही हो । बड़ी महारानी और वे सात ठौ जो 
और हैं, उनकी दीठ खराद पर चढ़ जायगी। 
हक नै ० ्ध ७ कप 
में नहीं जानती थी कि मह॒रू में आठ पहले से हे 


'यह बात तुम्हारे मुंह के लायक नही है, वनद महारानी । अब कहा 


नहीं तो+--' 


मो कहा, आगे कभी मुंह से न निकले ॥? 
"नहीं कहुँगी, कभी. नहीं कहूँगी । यह सब होते हुए भी महाराज का 
अठूट ओर पूरा प्रेम हैं। परन्तु बढ़ी महारानी ! क्‍या तो नाम हैं ओर 
ऊंसा स्वभाव हैं [ !! 
अरी तो जज्जल में करवई, करोंदी, करवेरी और खैर के कांटों मं 
अज्ज तुचवाये-खरोंववाय हैं, सी वह अभ्यास कभी काम आवेगा या नहीं? 
प्रगनयनी हँस पढ़ी । 


बोली, भंदा का मत कबिता करता टो था ने करता ही, पर तुम यो 


उमा पर 


शोणी, सचम्च कबि हो ।/ 


मगनयनी ३१५ 


लाखी के मन में कुछ जौर गड़ा हुआ था । 


तो देखो मेरी भरी निश्नी, मेरी महारानी मगनयनी जी, मेरी ननद 
जी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हें, पर पड़ती हूँ, हा हा खाती हें-- 


मृगनयनी ने तुरन्त ठोका,--चुप, चप ।! 

वात तो सुनो पूरी/--वह कहती गई,--पैरों के चाँदी-सोने के 
“गहनों के बारे में कोई छेड़छाड़ मत करना | इतना सब जो मान लिया 
"गया हू, वही बहुत हैँ । जल्दी मत करो । फिर कभी देखा जायगा ।' 


मृगनयनी बोली, 'मुकको बुरा लूगता है, बहुत खटकता है । में नहीं 
कहूँगी, तुमते बिना पूछे नहीं कहँगी परन्तु एक दिन तुम्हारे पैर में सोना 
देखना चाहती हें । 

तुम्हारे गे में चांदी की हँसुली हे, क्यों है ?! 

'में' अपनी राई को, अपने उन दिनों को जब स्वतन्त्र थी, अपनी उस 
सांकि को जब नया यहाँ से लौटकर इसे ले आये, कभी नहीं भूल सकती । 
महाराज ने उतार डालने के छिये कहा, पर मेने नहीं माना । 


तो भेरे पेरों में जो चांदी है वह भी अनुचित नहीं है । वह इस वात 
की याद दिल कि जातपाँत के भूत के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ 
'नहीं करनी चाहिये। 

आचाय॑ विजयवजड्भूम जातपांत के बिलकुल विरुद्ध हेँ। महाराज 
चंतलात थे। आचाय॑ को बहुत मानते हैं । 

यह सव ठोक हैँ परन्तु विजय महाराज भी जातपाँत को कुछ 

ने कुछ तो मानने ही है । और, एक विजय महाराज के दवाने के लिये 
'ने जाने और कितने विजय फट पड़ेंगे । 


हक 


चार-पाँच दासियाँ दूर एक पेड़ के पस आकर खड़ी 
मृयनयनी ने देख छिया । ताक भों सिकोडी । 
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लाखी से कहा, 'ओढ़ने के लिये मोटा कपड़ा इतनी दासियां लाई है ! 
भूभकों तुमको सर्दी लग रही होती तो क्या साथ न ले आपाती ? वा 
ठिठरने छगी होतीं तों कमरे को लौट न पड़ती । इनकी भीड़-भाड़ को 
देखते ही मेरे तो कांटे उठ आते हे ।! 

लाखी बोलो, 'उनका काम हैं, क्या किया जाय ?* 

मुझको तो विजय जी की बात अच्छो लगतो है। वह कहते है सब 
की अपना अपना आवश्यक काम अपने हाथ से ही करना चाहिये । बह स्वयं 
एता ही करते हैं । उनका कहना हैं कि इस देश को भिखमड़ों और 
निकम्मों ने इबोया हे । 

तो इन विचारियों को वहो खड़ी रहने दें ?' 

खड़ी रहें किसने बुलाया था ?! 

'स्यात्‌ कुछ बात कहने आई हों ।' 

ब्रात आधी होगी, कपड़े लाई हे गाड़ी भर । मुझको डूबते हुये सूर्य 
की आभा अच्छी लगती है, पश्चिम की पहाड़ी पर छाली की छिटकी 
उसको देखती छूँपीठ फेर कर | खड़ी रहें तब तक वे। मभकों नहीं 
ओइने हैं कपड़े ।' 

एक दासी कुछ जोर के साथ खांसी । 

लायी ने कहा, अभी ऐसा योग तो तुमने साथ नहीं पाया है कि वे 
पोठ पर सवार रहें और तुम आनन्द के साथ डूबते सूर्य का दर्शन करती 
सही । 

'तो बुलाये छेती हूँ भोजी रानी, कौन जीते तुमसे ! 

मृगनयनी ने दासियों को सकछुत से बुला छिया। 

उन्होंने कपड़े दिये । एक ने द्राथ जोड़फर कहा, एक पहर पीछे 
पता भवत में आचार्य वेजू का गोयन और आचार्य बियय का वीणा- 
डादन महारान करवा रहे हूँ। बड़ी महारानी और मत टानियों को भी 
स्‍िमस्त्रण हूँ । आपकी भी परधारता दे । 
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मुगनयनी बोर्ड, "अच्छी वात है 7 

दातियां नीचा मिर किये खड़ी रही । 

और कुछ ?? मृगनयनी ने पुछा । 

दामी ने उत्तर दिया, 'ठिठुराने वाली वायु चल रही हैं। भीतर 
सिकड़ी में कोयले जला दिये गये हें । वहीं चलकर तापना होवे । 

सुन लिया । जाओ | सूर्यास्त के उपरान्त आयेंगी ।! मृगनयनी नें 
कहा । 

: दासियां चली गई। हँसी रोकने के लिये मृगनयनोी ने होठ को 
दांत से दवाया और लाखी ने दूसरी ओर मुंह फेर कर अज्चल मुंह पर 
रख लिया, मानों ठण्ड से अपनी रक्षा कर, रही हो । 

दासियों के चले जाने पर वे दोनो खिलखिलाकर हँस पढड़ीं। 
मगतयनों बोली, “इनकी वोछी कैसी मेँजी-पुती हूँ ! इसके भी सिखलाने 
वे होंगे कहीं ।' सूर्य की ओर देखने झगो । 

लाखी ने सूप की ओर मुंह करके कहा, 'न कहीं सीखी होगी तों. 
काप ने सिखला दी ।! 


कुछ क्षण बाद लाखी ने खिन्नता प्रकट की,--'मन नहीं रंगता, 
अलो ने (! 


मेरा भी नहीं लगता । चलो | फिर कभी सही ।/ 


हि ड 
हि 
है 8। 


मगनयनी 


[ ४२ ] 


ण्कि पहर रात जाने के पहले ही कर्ण मन्दिर के सभा भवन में 
गायन-वादन का आरम्भ होने दाला था। ऊपर के खंड की मिमरियों 
के पीछे मृगतयनी और लछाखी आ बंठीं। जगमगाती हुई वेषभूया में । 
म्‌ृगनयनी को लग रहा था जैसे उप्के वस्त्रालझ्लारों पर कोई आक्ेप 
प्रकट करने वाला हो और वह अपनी परिस्थिति का पक्ष समर्बन करने 
पर आहरूढ़ हो, ज॑ से कोई उसके सौन्दर्य को स्तुति भी करने बाला हो 
और वह उस स्तुति को अपना सहज अधिकार समककर एक मुस्कान 
द्वारा उपेक्षा की 'उंह' कह कहकर टालने वाली हो। चेहरे पर गुलाबी 
रग्र नहीं था, कुछ पीछापन था। लाखी मोद-मग्त थीं 


उन दोतों के आने के बाद सुमनमोहिनी और अन्य रातियाँ 
आई । मूगनयनी ने रीति के अनुसार सुमनमोहिती का पद-स्पर्श किया 
उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेरते हुये बड़ी रानी ने वारीकी के 
साथ उसकी वेशभूपा को निरखा । चांदी की हँसुों दुष्टि से न चूकी । 
वे आठों एक और वेठ गईं । मृगनयनी और लछाबी कुछ अन्तर पर ॥ 
दाप्तियों का ठठ इन सबके पीछे खड़ा था। 


नीचे सभा भवन में मानसिह एक थोड़े ऊंचे मय पर थां। जरा 
नीचे एक ओर निहालसिद और दूतरी और अटल | सामने बेंसू, विजय, 
कला और पखावजी इत्यादि । 

बज ने प्रवन्ध की गायकी शुरू की । विजय ने वीणा वजाई ओर 
कला ने तम्वरे और अपने स्वर से साथ दिया । मानतिह पहले दी 
आहछाप और वीणा की ऋ छ्ार पर मु होने छगा--3सने मृग्य होने 


गायन के आरन्न होते हो सुमनमोति इच्छा हछ बात काने 
ही 24 । परततु अन्य रानियां संगीत के प्रारश्मिक उत्माहदान को मन 
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में भर रही थीं, इसलिये बड़ी रानी कुछ समय तक मौन रही। फिर 
“उनसे न रहा गया। 
पास बैठी हुई एक रानी से कहा, 'इलने सोने और मणिमुक्ताक्ां 
मे तृप्ति नहीं हैं नई दुलहिन को ' 
छोटी रानियों ने कनखियों देखा, जरासा मस्कराई, बड़ी रानी से 
आंखें मिछ्ाकर डाह की हँसी हँसी और नीचे सभा-भवन में होने वादे 
सज्जीत के प्रक्ति उन्मृख हो गई । 


मगनयना ते खा ने नहां दखा । 


सुनतमोहिरती ने निकटवर्ती छोटी रानी के चूटकी काटी । वह 
ज्रा सी दिदकी । 
बड़ी रानी बोली, “अरी यह गीत तो आधीरात तक चलता रहेगा । 
'उबर देखो, नई दुरलूहिन गले में चाँदी की पतली खंगोंरिया किस' तपाक 
स्‌ मणिमक्ताओं वाले हार उस खंगोंरिया को निरन्तर 
हाथ जोड़े विछविछा रहे हैं ।' 


हक 


छोटी रानी ने देखा । कुछ क्षण्म देखते रहने के उपरान्त चांदी क 
ब्रह गहूदा आंख की पकड़ में आ गया | मुंह दावकर हँसी । 
छाखी ने देखा, मृगनयती ने भी । 
वड़ी रानी ने छोटी की हँसी को उत्तेजित किया, हँसुी को विचार 
ट्रे भी कसे ! जब भिट्टी के घड़ों में.पानी भर कर नदी से सिर पर 
पर कर छाती होगी, तब यह हंसुली गले में हिछती डोलती होंगी, गाय * 
नस दीहने के समय और मद्ठा भावने के समय हँसुली नाचतो होगी, 
उपले पाथन के समय गले से टन्नाती-खन्नाती- -होगी और खेतों को 
' रखाने के लिये मचान पर से ज़ब लम्बी भारी मूजाओं से गृथने घुमा- 
'पुमाकर, चिड़ियों को भगाने के लिये 'हरिया ! हरिया ! ! 'कहती होगी, 
तब हँसुी खट से कभी ठोड़ी को और पट से कभी गले की नसों को 
गांव के गीत सुनाती होगी !' 
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बड़ी रानी अपनी कल्पना पर हंस पड़ी । छोटी रानी कपड़े को 
ओर भी अधिक मुंह पर रगड़-रगड़कर हंसने लगीः ।' दूसरी रानियों 


को कुतहुछ हुआ। बड़ी के परिहास को सुना, मृगनयनी को ओर देखा 
और हँस पड़ीं । 


मगनसनी और लाखी ने यह सब देंा, बात काः कोई भी अंश 
छुनाई नहीं पड़ा । 

हमारे ऊपर फबती कसी जा रही हैँ, हम ही हैं इस हँसी का कारण 
उन दोनों ने तुरन्त समझ लिया । ठठोली का वियय में हूँ । जातयाँत के 
बन्धन की उपेक्षा करके में व्याही गई हूँ; निन्‍नी के ब्याह सम्बन्ध के 
कारण राजा के साले--मेरे पति--क्रो जागीर मिली हे; पहले भूखों 
मरती थी, ढोरचराती थी, अब सोता-चाँदी पहिनने को मिल गया हैं; 
पहले गाढ़े के कपड़े थे अब रेशमी वस्क हें, और पहले गाँव के गीत 
सुनती और भोंड़े रसिये गाती थो अब बैजू और विजय सरीखें आचार्यों 
का सक्भीत सुनने को मिल रहा है ! पहले--और आगे छाखी वहीं 
सोच सकी । शरीर में दाह हुआ । कान तक जल उठी । मृगनयतनी के 
ओर आंख फरी | उसका चेहरा तमतमा गया था परन्तु वह सभा- 


भवन के दृश्य को किभरी में से देखती जान पड़ी। 

गनयनी देखकर भी कुछ नहीं देख पा रही थी। मेरी दिल्छगा 
को जा रही हूँ ! मेने ऐसा क्‍या किया हें ? पूरा शिष्टाचार किया था, 
फिर भी यह सब क्‍यों ? क्‍या में इनसे कम सुन्दर हें ? क्‍या मेंने कोई 
महना दिखावटी तरह पर पहिन रक्‍वा है ? नहीं तो । क्या किसी वह्त् 
की समेट लपेट में हौकर मेरा कोई आह्ल भोंडेपन से कांक राह ? 
मंगनयती ने अपने पहिनावे का निरीक्षण किया। एक पेर थोड़ा भा 
छुला हुआ था, जैसे क्रिसी सरोवर के नीछे जल पर एक बड़ा कम 
लिला हो और उत्त पर ओत की बद प्रात:काछीन रबि-रशिमियों के साथ 
मन्‍्द-मन्द कुछ रही हो । मृगनयती ने स्त्तनठित स्वर्ण 
तपुरों को ओइनी से इक छिया । हंसी का कारण श्वायद 
ये हैं मौनाग्य-चित्हीं को छोडकत आकी सबकी उतार कुंड 
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रख दूगो---फिर जब लाखी पहिनेगा, तव पहिनूगो और तब ये सब 
हेसेंगे नहीं । अपने को तुच्छ समककर चुप रह जायेंगी । उसने निश्चय 
किया । 

गले में पड़ी हुई चांदी की हुँसुली पर यकायक 'उँगली गई और 
फिसल आई। मेरी यह पतली हँसुली इनके सव आभूषणों की अपेक्षा 
अधिक मूल्यवान' है । उस समय इसी को पहिने थी जब नाहर को एक 
तीर से मार गिराया, जब अरने को सींग पकड़कर मोड़ने का प्रयास किया, 
जब राजा ने पहिली वार देखा, जब उन्होंने इसी हँसुली के ऊपर हीरे 
सोने का जड़ाऊ हार गले में डाला, जब वह प्यार के साथ गजे में बाहें 
डालकर मुझसे न जाने किस कविता में वोलने लगते हूँ । सोचते ही ध्यान 
सभा भवन सें मब्च पर बेठ हुये प्रसन्न मानसह की,ओर गया। अब 
उत्को सव कुछ स्पप्ट दिखलाई पड़ने लगा । यह हें मेरे राजा, मेरे ! 

मृगनयती ने कनखियों उन रानियों को देखाँ.। उनकी हँसी अभी 
समास्‍्त नहीं हुई थी । धर 

मृगनयनी ने होठ जरा से सिकोड़ें और मनमें कहा, 'उँह ! रानी हुई 
तो क्या, गेँंवारों से भी गई-बीती हें ! अरे ! ! में इनको गँवार क्यों कहू 
गाव की तो में हूँ | हेसे जाओ, हेसे जाओ, किसी दिन में तुमसे कहीं 
अधिक हुँसूंगी । और अकेली नहीं हँसूगी तुमको भी हँसाऊँगी | अपनी 
गाय का दूध अकेले अकेले नहीं पिऊेगी, तुमकों भी पिलाऊंगी। शायद 
व मर ऊपर न हँस रही हों। संगीत की किसी वात पर हँस पड़ी हों । 
में तल्‍लीन होकर सुन रही थी, मेरी समझ में कोई बारीक बात नहीं आई, 
इनकी समझ में आ गई, आपस में कुछ चर्चा की और मुभको गड़ी मूर्ति 
को ज॑सी देखकर हँस पड़ीं। ओह ! यही हों सकता है । परन्तु मेरी ओर 
सेन कर-करके क्यों मुंह को इतना दाव-दावकर हँस रही थीं ? उँह ! 
थोड़ी हल्की है न । 

समाभवतन में मानसिह के कण्ठ से निकला, सुनाई पड़ा, वाह [ 
वह '! वाह !!! वाह ! ! !!! 


के 


डरे रे रे मृगनयक 


मृगनयनी ने देखा, ग्रावक बेजू वोणा-वादक विजय की ओर देख- 
देखकर मुस्करा रहा है, उप्र मुस्क्रराहट में विजय का तीखापन और चिनोती 
है । विजयजज्भम को भी देखा--उसके चेहरे पर क्षोम और आंख में बैजू 
की विजय की प्रतिक्रिया और चिनौती के स्वीकार करने की दृढ़ता थी । 

कला बैजू के उत्त विजय-प्रदर्शन पर प्रसन्न थी और विजय की 
मुस्कराहुट को अपनी मुस्कान का सहयोग दे रही थी । 

सज्भीत के किस दाव पेच पर यह ॒हप॑ और क्षोंम हुआ ? में व्यान 
दिये होती तो क्या समझ में वह दांव पेच आ जाता ? क्या इसके पहुे 
कोई एकाथ ऐसा ही हो चुका हे ? क्‍या ये रानियां उत्ती पर हँसी थीं ? 
परन्तु कोई वाह वाह तो नहीं हुई थी । और अब भी उम्र पहले ही प्रसंग 
को लिये हुये हँस रही होंगी | उँह ! होगा। सजद्भीत के दावपेच सब के 
-सब न समझ डाले, तो मेरा नाम पछट दिया जाय । चाहे जितना भी समय 
क्यों न रूग जाय । तब में हसा करूंगी और ये रानियां भेंपा करेंगी ! 

थोंड़ी देर बाद बैजू की किर जीत हुई । फिरवेजू के चेहरे पर विजय 
की मुस्कराहुट और कला के होठों पर सहयोग की मुस्कान | विजयज जूम क्री 
आक्रति फिर ज्ञोभमयी और मानभिह की फिर वही वाह ! वाह !! 

मृगनतवनी की सम में नहीं आया । अन्य रातियां नहीं हेँस रही 
थीं। छाखी की दृष्टि में प्रदत्त का छक्षण था । 

अब ये रानियां क्‍यों नहीं हंस रही हैं ? कदाचित उस समय में ही 
इनकी चर्चा और हँसी का प्रस्तनज्ञ थी। कोई बात नहीं, देखा जायगा । 

उत्ती एक प्रवन्ध क्रा गायन दो ढाई घण्टे चछता रहा। मृगनयनी 
उकतानें ऊूगी परन्तु अपने को समकाने छगी, अवश्य इस गायन-वादस 
में कोई विशेप वात है तब राजा इतने सजग और हर्पमग्स हें। में 
भी ध्यान के साथ सुतती रहेंगी ओर किसी दिन इससे बढ़कर गाऊं 
वजाऊँगी । 

छावी फकीमें लेने छगी थी। बड़ी रानी सो गई थीं और अपनी 


पद्मेनिस है कस्बें पर लिर छटकाये हुई थी। पदोमिन रासी भें सोना 


मृगनयत्ी श्श्रे 


चाहती थी, पर बड़ी रानो भार के कारण मन को पीसपास कर संगोत्त 
वंग भनभनाहुट को सुन रही थी और मुंद-मुंद जाने बाली आँखों 
को खोल-खोल दे रहो थी । शंप रानियां तकियों के सहारे खुर्राटों और 
वीमी निश्वातों के बोच में स्वप्त लोक की सर कर उठो थीं। दामिर्या 
वेंठ गई थीं और सो गई थीं । 

मृगनयनी ने छाखी के कन्घरे को जर। हिलाकर और कुछ ऊंचे 
स्वर में, जैसे अन्य रानियों को फटकार देना चाहती हों, कहा, “अरी' 
देखो कैसा अंच्छा चल रहा है ! ' 

छाखी उचट कर देखने-सुनने लगी । ; 

मगनयनी बोली, 'कितना बारीक काम हो रहा हैं नीचे ! बड़ी बड़ी 
सुन्दर तानें कड़ी सी लगाकर वरस रही हें !! दोनों आचार्यों के बीच 


में संगीत विद्या का दुन्द चछ रहा है । जरा देखो, भेड़-बकरियों की तरह 
परत सोओं । 


वाक्य का अन्तिम अंश उतर रानियों की ओर आंख फंरते हुये 
मृगनयनो ने पुरा किया । लाखी को अच्छा छूगा। वह हँसी । 

तुम बहुत जल्दी समभने लगी दो, छाखी में कहा,--अभ्यास 
करते-करते मुझको भी कुछ न कुछ आ जायगा। कान को अच्छा छूग 
रह. हे। ध्येन के साथ सुन रही हूं । 

बड़ी रानी की नींद नहीं उचटी परन्तु जिस रानी के कन्धे से टिकी 
हुई वह सो रही थीं उसने इस वार्ताल्ाप को सुन लिया और कुढड़ गईं। 

पतभा भवत में बेजू का गायन! और विजयजद्धम का वादन एक: 
घण्टे और चला । इस बीच में जीत हार के कुछ अवसर और आये । 
विजवद्भूम खीज उठा । वीणा को नीचे रख दिया । 

वीछा, “अब में गाऊँगा । गायक वेजू वीणा बजावें ।” 

सान सिह ने कहा, 'अवश्य । अभी समय ही कितना हुआ है ? बिहागः 

गाने का समय तो अब आया है । | 


कर 


(3. मृगनयनों 


७ 


 आचाय॑ जज्जम गावें,-..वैज 


न वोछा,-...'परन्तु आज एक होड़ है / 
क्या ?” राजा ने पूछा | 


वेजू ने उत्तर दिया, "मेने इनको अभी अभी वीणा-ादन में कई 
« बार चुकावा हूं । यदि इनके गाने के सनय मेने इनको अपनी वोणाफ 
'बजाने में हरा दिया तो इनकी वीणा को छीन लूंग। । सड़ियल सी ही 
हैं, फोड़कर रत्न लगा ।' 

क्या बेजू पायल हैँ ?? मृगनयनी ने सोचा । 

उस रानी ने अपना बोर दर करने के छिये बड़ी रानी को झटका 
'दिया। बड़ी ने ज़ोर के साथ पैर फेटकारा । पेर का एक स्वर्णजटित 


देखा नहीं । 

छोटी रानी ने बड़ी से कहा, 'महारानी जी देखिये, बड़ा महक्त-युद्ध 
होने काला है. !! 

बड़ी रानी ने हृड़बड़ाहट के साथ आंखें मलीं । सोचा मृगतग्मो 
अपनी हम्बी, पुष्ट, सशक्त ैजाओं से किसी को पीस झरने के डिये 
'टूट पड़ी है ! उत्सुकता के साथ उसकी ओर देखा । वह बव्यानपृर्रक 
समा भवतव की ओर देख रही थी । 

बड़ी रानो ने निराश्न होकर छोटी से पुछा, 'कक्‍्या बात है ?” छोटो 
ने प्रसक्क को वतछाया । 

बड़ी अगड़ाई छेकर बोली, “में थोड़ी देर के डछिये सोई थी ! अब 
जायती रहेगी ।! 

छोठी ने बोचा, “बोड़ी देर के लिये सोई 
कन्बे तोइ़ती रहीं ! !! 


० 


थी ! दो क्टे तो मेरे दीं 


०४) 


संगीत का पुनरास्स्भ दुआ । एड पड़ी के उपरान्त ही बजू को विद्याम 
दी। गया कि विन्यजद्भम को अब वादा, अब पछाझ़ा। राजा ने भी समद 
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लिया। सोचा ऐसे दो बड़े कलाकारों का परस्पर सिरकटीअल बरकाया 
जाना चाहिये । 

बोला, 'थोड़ा ठहरिये ।! विजयजज्भू म रुक गया। बैजू गाता रहा। 
कुछ क्षण उपरान्त पखावज बन्द हो गई । कछा ने भी अगबने सहयोग 
को स्थगित कर दिया । परन्तु बेजू आंखें मीचे गाता रहा । 

ममुगनयनी ने देख लिया था कि बड़ी रानी जाग पड़ी है। उसको 
मुनाते हुये छाखी से कहा, वाह ! क्‍या वात हैं !! कसा गला है ! 
और कैसी गायकी है !! कितना तन्मय होकर गा रहे हैं आचार ! ! ! 
उनको अपने आसपास की बिलकुल ही युधि नहीं । कला और करलू- 
कार इनको कहते हें ।' 

'ओहो, यह वड़ी जानकार हैं !” बड़ी रानी ने सोचा, चेहरे की 
रखाओं को घटाया बढ़ाया परन्तु चुप रही । 

राजा कुछ क्षण चुप रहने के वाद ऊँचे स्व॒र में बोला, वाह : 
वाह |) बाह !!! वाह !!!! 

दासियाँ जाग पड़ीं और सावधान हो गई । 

बजू के चेहरे पर विजय की मुस्कराहंट आई। और होठों पर 
अपना छोठा-सा अवशेप छोड़ कर छा गई। आँखें खोलकर चिनौती 
भरी दृष्टि से विजयजज्भूम को देखा । वह मृुस्करा रहा था और 
“वीणा नीचे रक्‍खी थी । 

तो क्‍या यह वीणा को बजा नहीं रहा था ? कब बन्द कर दिया ? 
और कला का तम्वूरा नीचे खखा था। उसने कब रख दिया । पखा- 
वर्ज भो रुकी पड़ी है ! कब रुक गईं ? विजय मुस्करा क्यों रहा हूँ ? 
क्‍या वह हारा नहीं ? और में क्या गा रहा था ? तो क्या कर रहा 
थार 

वेज ने गाना बन्द कर दिया । 

मानसिह ने उमज्भ भरे स्व॒र में कहा,आच ये बेजनाथ, वन्य हो ! 
“कितने तन्‍्मथ हो गये थे तुम अपने रस में ! ! हम सव भी तललीन हो यये ॥ 


२६ मगनयनी 


ःपध 


इन्होंने तुम्हारे रस का पूरा स्वाद छेने के छिये अपनी वीणा ही रख 
दी, कला ने तम्बूरा और उन्होंने प्ावज ! हम सब इूव गये तुम्हारा 
रस धार में !! में तुमको नमस्कार करता हूँ। 

बैजू असली कारण ढूंढ़ने की चिन्ता में नहीं पड़ा । 

बोला महाराज, “आज में सब पा गया + जीवनः का सब कुछ था 
गया । कलछावन्त को और चाहिये हीं क्या ?' 
। 
| 


कुछ चाहिये 
हाराज का 


'प्रन्तु हमको तो तुमसे अभी बहुत 

'मेरे पास है ही क्या । जो कुछ है 

तुम अभी जिस व्यान में मग्न थे उसमें से कु 
भी दो ।' 

है! ह!! ह !!! सो कैसे ? ओर में तो गा रहा था. झ्याव 
तो सवेरे के समय करता हूँ । अभी क्‍या में सो गया था ? 


/0॥+ /2५4५ 


हम लोगों की 


७। 


सोये तुम नहीं थे । हम छोगों के भीतर वाले को जगा रहे थे।' 

बज कुछ गुनगुनाता हुआ भूमते छगा | 

एक क्षण वाद बोला, आरम्भ करता हँ। आज होंड़ को जीतकर 
रड रहुँगा !' 

विजयजज्ञम ने वीणा को उठा लिया । कला ने तम्वूरे को । 
पलावजी ने थाप दी । 

मानसिह ने कहा, मेरा एक अनुरोध हैं + 

सत्र स्थिर हो गये। 

मानसिह ने अनुरोव सुताया,--प्रवन्ध और उन्द को गायकी की 
जो पसारा बहुत दिनो से मिलता आ रहा हैँ, उसको थोड़ा सा समद 
लिया जावे और साज माजकर ओर नी अधिक सुन्दर ब्ुता जिया जावे 
जो कैसा रहे? 


अब तो है। विजवन इ्म ते अपनी जानकारी प्रकठ की । 
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मानसिह बोला, 'हां है, पसर काफो वह भो गया हैँ। सुन्दर हैं 
परन्तु उसकी सुन्दरता को और भी ऊधिक्र बढाने और निखारने को 
आवश्यकता है । 

विजय ने कहा, 'महाराज, जो कुछ नादन्याद पहले से चला आया 
हैं, वही दुर्गम है, उतमें घटा-वढ़ी अब कौन कर सकता हूँ ?' 

चिनौती के स्वर में दढ़ता के साथ बज बोला, 'हो सकता हैं, 
आ हैं और होगा । भगवान द्वंकर की दया से में करूँगा । 


६ 


(९) | 


विजय को भगवान घशद्भार का नाम अच्छा लगा परन्तु बात वरी 
लगी ; खटकी । 
देखा जायगा 7 विजय के मुंह से उपेक्षा के साथ निकला। 
हाँ हाँ, देख लेना, करके दिखला दूंगा।” बैजू ने अपने हठ का 
समर्यंन किया । 
विजय ने सोचा, वैजू पागल है । 
राजा ने कहा, समय अतीत हो गया है । इस विपय का गहरा चित्तन' 
हने सव॒फो करना होगा ।/ 
वेज ने तुरत्त कामना प्रकट की,--मेरा और आचार्य विजय का 
अश्ाडा तो इपी समय हो जाय । 
अभी नहीं--राजा ने टाला, फिर कभी ।' 
दांत पीसते हये वैज ने विजय पर दृष्टिपात किया | राजा ने सोचा 
उत्पात बरक गया । 
बोला, 'तो में यह चाहता हूँ कि गायन की कोई नवीन, मधुर और 
मत्कारपूर्ण परिपा्टी निकाली जाया। 


उवेक्षा और प्रतिवाद में होठ सिकोंड़कर विजय ने सिर तीचा किया। | 
ऋइला मुस्कराई | जमुहाई आने को थी कि उनको छोटी सी अँगड़ाई में 
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परिर्वात कर लिया, कन्वे हिंल गये । निहाल॑सिह ने देखा और कला 
ने भी मिहालसिह की निरख को । 


बैज ने कहा, 'में सम गया । निकालूँगा परिपार्टा। एुंसी कि 
जिसके द्वारा थ ब॒पद मनकों आरम्भ से अन्त तक अपना कामड फांर्सा में 
पकड़े रहें और समय इतना ही छगे कि मन चाहता रह, झुछ और कुछ 
और भी होता । 

कर चके !” धीरे से विजय के मुंह से निकला । कला ने बज के 
तमतमाये चेहरे को देखा । आँद्य मानतिह १९ से फिसलती हुईं निहाल- 
सिंह पर जा अटकी । वह नीचे ही नीचे उसको कुछ अधिक गड़ाकर 
देख रहा था। कला ने क्षणखण्ड के अवान्तर से फिर निहालभ्िह 
देखा । फिर दोनों की दृष्टि मिली । 

वेज के सटे हये होठ फड़के और गरम' निस्वासके साथ धीरे से शब्द 
निकछे, “किसी दिन तुम्हारी वीणा को ने फोड़ा तो मेरा नाम नहीं । 

राजा ने नदीं सुन पाया परन्तु विजयने सुन छिया। राजी का 
इच्छा सभा विवर्शित करने की थी परन्तु कछावन्त अखाड़े को नहीं 
छोड़ना चाहते थे । 

मानमिह ते समस्या का समाधान निकाला,--कला का एक छोटा 


मा नत्य हो जाय और उसके उपरास्त सभा विसोजिद ही । 
बाछा ने वेज के गायें हये प्रचन्ध को सार्थक करने वाछा न॒त्य किया । 

बीच वीच मे का | | रे ने ण्क दूसरे को कई वा: श्पि झ्फे 

देखा | ५ 
नत्य के समद तक अन्य लिया भी जाग बकी : 


उस नवझी सनाये के छिय्रे मुंगनवती ने छासी को कहा, 'मदादान 
हू + कहते है । बड़ी बात को थोड़े से उड़ना ही तो चतुराई हैं| बंजू का 
इहेता सही 2 दि ऐसा देखा हैं. जीर आगे भी क्वीगा । वी चट्टान # 
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ढोंके से भाहर को कुचलने की अपेक्षा छोटे चोखे तीर से मुला देवा ज्यप्दा 
अच्छा | अभ्यास किया जाय तो सब हो सकता हें । 
बड़ी रार्न सार मंह फेरा | दूसरी रानियों ने दोनों की आ: 


देखा। हँपने की चेप्टा की परन्तु हँसी श्ीण मुस्कान का रूप लेकर हा 
। ६ 


रह गई। वे सव सत्य को देखती रहीं । 


में नृत्य भी सीलूगी, मृगतयती ने छाखी के कान में कहा । 
उसने भी उरी कान में फैंका,--हां, हाँ, सव हों सकता हे ।' 


एक घड़ी पीछे नृत्य समाप्त हो गया और सभा विसर्जित । 
आठों रानियां जाने को हुईं | मृगनयनी और लाखी ठिठकी रही । 
उन दोनों का नमस्कार छेकर वे सव चली गईं। उनकी दामियां भी 
शाथ। ये दोनों अकेली रह गईं | मगनयनी की निगाहे सुमरमोंहिनी के 
“उस गहने पर गई जो उसके पैर से उतरकर गिर गया था और जिसको 
है भूल गई थी । मृगनयनी ने उसको उठाकर परखा ओर ज़ोर के 
साथ फेक देने की इच्छा हुई। सभा-विसर्जन के उपरान्त मानसिह को 
'इप्टि ऊपर मकिकरी की ओर गई । दिखछाई तो वहां से कुछ नहीं पड़ता 
था परन्तु उतने नमस्कार किया और चछा गया । था शिष्ठाचार ही 
परन्तु मृगनयती को वह बहुत कुछ छूगा । उसने समझ कि अकेली मुझको 
ही राजा ने नमस्कार किया है । उस गहने को लिये हुये वह अपने के 
में चछी गई | जब हाथ में गहने को देखा तो क्षुब्ब हुई । एक ऊपर फे 

गहरे काले में फेककर डाल दिया और पलज्भ पर जा छेटी। 

वही रानी क्या है ! एक विडम्बनता है ! ! कदाचित्‌ वह मेरा उपहास 
रने के लिये ही हँसी थी । और वे सातों अपना कोई निजत्व ही नहीं 
रखती । हर बात में उसकी अनुहार करती हैं ! परन्तु महाराज मेरे 
और अकेले मेरी सम्पदा हूँ । में उतकी, वह मेरे। कितने गहरे हें । में 
भी एसी ही वनंगी और इतना हँसंगी इस आठों के ऊपर कि हां ! नाहरों 
भौर अरनों की परवाह नहीं को, तो ये किस खेत की मूली हे ! ! कैसे 
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- परिरवात कर लिया, कन्वें हिल गये । निहालतिह ने देखा और कला 
भी निहालसिंह की निरख को । 


बैजू ने कहा, में समझ गया । निकालूंगा परिपादों। ऐसी कि 
जिसके द्वारा आुवपद सतकों आरम्भ से अन्त तक अपनी कोमछ फांसों में 
पकड़े रहे और समय इतना ही लगे कि मन चाहता रहे, कुछ ओर कुछ 
और भी होता ।' 


(0 


'कर चुके !” बीरे से विजय के मुंह से निकछा । कला ने बज के 
तमतमाये चेहरे को देखा । आँख मानर्सिह १र से फिसछती हुई निहाल 
सिंह पर जा अठकी । वह नीचे ही नीचे उसको कुछ अधिक ग्रड़ाक 
देख रहा था। कला ने क्षणखण्ड के अवान्तर से फिर निहालमिह को 
देखा । फिर दोनों की दृष्टि मिली । 

वेज के सटे हुये होठ फड़के और गरम' निस्वासके साथ बीरे से शब्द 
निकले, “किसी दिन तुम्हारी वीणा को न फोड़ा तो मेरा नाम नहीं ।/ 
राजा ने नहीं सुर पाया परन्तु विजय ने सुन लिया। राजा की 
इच्छा सभा विशवरजित करने की थी परन्तु कलावन्त अखाड़े को नहीं 
इना चाहते थे । 

मानसिह ने समस्या का समाधान निकाला,--कला का एक छोटा 
सा नृत्य हो जाय और उसके उपरात्व सभा विसणणित हो । 

कला ने वेज के गाय॑ हये प्रबन्ध को साधक करने वाछा नत्य क्रिया 
बीच बीच में का और निहालशिह ने एक दूसरे को कई वार छिपे उके 
देखा । 

नत्य के समय तक अन्य कई रानियाँ भी जाग चकी थीं । 

ते सवकों खुनाने के छिये मृगनयनी ने छाखो को कहा, “महाराज 
ठोक कद़ते है । बड़ी वात को थोड़े में कहना ही तो चतुदाई है । बँजू का 
ऊना सही है कि ऐसा ट्आा है और आगे भी होगा । बड़ी चहटान कक 
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ग्ेंके से नाहर को कुचलने की अपेक्षा छोटे चोखे तीर से युल्य देना ज्यप्दा 
अच्छा । अभ्यास किया जाय तो सव हो सकता हैं । 

वड़ी रानी ने हँसकर मुंहे फेरा | दूसरी रानियों ने दोनों की आओ: 
रेखा । हँसने की चेप्टा की परन्तु हँसी क्षीण मुरकान का रूप लेकर है 
रहु गई। वे सव नत्य को देखती रहीं । 
में नृत्य भी सीखूंगी,' मृगनयनी ने लाखीं के कान में कहा । 
उसने भी उयी तरह कान में फूँका,--हां, हाँ, सव हों सकता हे 


ध्व 


एक घड़ी पीछे नृत्य समाप्त हो गया और सभा विसर्जित । 


/ 
/्ठा 
बन 


रानियां जाने को हुई | मगनयनी और लछाखी ठिठकी रही ! 
उन दोनों का नमस्कार लेकर वे सव चली गईं। उनकी" दासियां भी 
माथ। ये दोनों जकेली रह गईं । मृगनवनी को निगाह सुमदमोंहिनी के 
उस गहने पर गई जो उसके पैर से उतरकर गिर गया था और जिसको 
वह भूल गई थी । मगनयनी ने उसको उठाकर परखा और जोर के 
साथ फंक देने की इच्छा हुई। सभा-विसर्जन के उपरान्त मानसिहं की 
दृष्टि ऊपर किकरी की ओर गई । दिखलछाई तों वहां से कुछ नहीं पड़ता 
था परन्तु उतने नमस्कार किया और चला गया । था शिष्ठाचार ही 
परतु मृगनयती को बहु बहुत कुछ रूगा । उसने समझा कि अकेली मुभकों 
ही राजा ने नमस्कार किया है । उस गहने को लिये हुये वह अपने कक 
में चल्ली नई। जब हाथ में गहने को देखा तो क्षुब्व॒ हुई । एक ऊपर पे 
गहरे भले में फेककर डाल दिया और पलऊुू पर-जा छेटी। 

वड़ी रानी क्या है ! एक विडम्बना है ! ! कदाचित्‌ वह मेरा उपहास 
करने के लिये ही हँसी थी | और वे सातों अपना कोई निजत्व ही नहीं 
रसती । हर बात में उसकी अन॒हार करती हें ! परग्तु महाराज मेरे 
और अकेले मेरी सम्पदा हैँ | में उनकी, वह मेरे । कितने गहरे हूं । में 
भा एसी ही बनृगी और इतना हँसंगी इन आठठों के ऊपर कि हां ! नाहरों 
भीर अरनों की परवाह नहीं की, तो ये किस खेत की मूली हें !! कैसे 
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हरे-भरे खेत थे वे और कैसा बड़ा और हरा जंगल !!! मचान, बाद 
का खेत और खलियान । तोते, मोंरें और नीलकण्ठ | यह आया, वह 
गया । न वे थकते और न में थकती | मचान पर कसी हिलोडई़े 
हवा आती थी और में कितना गाती थी ! बैज सारीखा ही गाने 
अरे उससे भी कुछ अधिक मिठास भरा, तब लाखी भी कहेगी तुमने ठीक 


ऊंहा था सब है सकता है, सव हा सकता हु--बह सा गई । 
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2 27. 

स्व॒णु-संचय की कामना, मारकाट की आकाँक्षा, स्तियों के अपहरण 
की वासना, राज्य स्थापित करने के लोभ जौर किसी भी प्रकार अपने 

हव के विस्तार के मोह को छेकर पठान और तुक आक्रमक भारत में 
घुसे थे । इन सव का, एक सामूहिक नाम था उनका बहिश्त। इस 
वहिश्त की तलाश में ही शेरशाह के पहले भारत में जगह-जगह सल्तनतें 
' कायम हुई--दिल्ली, मारूदा, गुजरात्त, जोनपुर, गोलकुण्डा, बद्धाल 
इत्यादि में । सहतनलें कायम होने पर, बाप ने बेटे को और बेठें ने वाप 
को, सल्तवत के तद्त और मुकुट का मार्ग-कंटक समक कर ज़हर के 
जरिये या किसी और सुलभ उपाय से अछूय किया । उस बहिदत की 
प्राप्ति ने सुल्तानों कों और उनके सरदारों तथा सिपाहियों को निर्बल 
और निकम्मा वना दिया । हिन्दू यदि परछोकभय, निराशावाद, आपसी 
छड़ाइयों के छारण उतने दुवले न पड़ गये होते, तो, या तो वह स्व 
उनको मिलता ही नहीं और यदि मिल हीं जाता तो धर्मराज उनको बहुत 
समय तक उसमें रहने न देते । 


९७५ 


परन्तु उस वहिइत को भी बहुत ज्यादा मफ्तखोरी वरदाइत न थी 
मौलवी और मृल्ले रूग्रातार चेतावनी देते रहते थे । मुल्लेन्मौलवियों नें 
इस्लाम को जैसा और जितना समभझा था, उसके अनुसार वे अपने इन 
चेले-चांटों कों जगाया, उकसाया और भड़काया करते थे । सुल्तान न 
सुनता तो सरदारों को, सरदार न सुनते तो सिपाहियों को, ये मुल्ले-- 
भौलवी, घर्म-युद्ध जिहाद के लिये भड़काया करते,पड़यन्त्रों में भाग लेने 
और जव तक कुछ कर न॒ गुजरते तव तक दम न मारते । परन्तु इस 
'जिहाद का अनिवार्य परिणाम वही स्वयं ही हो जाता था; जिसको पा-- 
पाकर सुल्तान, सरदार और सिपाही अनवरत गति से चले जाते थे ॥ 
यही उनका सबसे बड़ा जोर और सबसे वड़ी कमजोरी थी । 

मालवा सल्तनत के मुल्लों ने रियासुद्दीन के लड़के को अपना 
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कृपापात्र और भविष्य को आशाओं का केन्द्र बनाय।, क्योंकि गियासुद्रीत 
अपने स्वर्ग की तलाश में इन मुल्लों-मौलवियों के वतरूये हये स्वर्ग को 
परवाह नहीं करता था। 

नरबर से लौटे हुये रियास को छः महीने हो गये । ज॑ 
यसच्त-ऋतु आई, गई, और अब गमियां समाप्त होकर बन्‍्सात लगने 
वाली थी परन्तु रियासत न मरा, ने मरा । 

नसीर ने मुल्लों को हिंदायतों पर अमझ किया,--मशझ्ञन मना. 
पडयंत्र किये, तभी तरह के अभ्यास किये --१२ल्‍तु चुक-चुछ गया। उके 
लिये भला इतता ही हुआ कि गियास को उसके किसी भी अभ्यास का 
पता न चला। मटठरू उप्तका सहयोगी था इसलिये शावद न्पमीर बा*- 
बार बचा । फिर एक दिन घड़ी आ ही गई। 

गियास की एक खबासित मठरू की कोशिशों से नसीर के फेर में 
था गई और काम बन गया । दो दिन से यकायक बादल और शीतढ 
समीर | सन्ध्या के उपरान्त का समय । महल के भरोखे से ठण्डी हवा के 
फकोंके आये और हलछकी वबूँदे भी | खबासिन जाम के आई। मदर तदस 
केनीच बंठा था । 


5०० 
५ 
] 
4 


'सुल्तान 'सिकन्दर लोदी ने ग्वाल्यिर पर चढ़ाई करने की जो ढानी 
हैं वह मेवाड़ के राना के जरिये वहीं की बढ़ीं ठप क्यों न कर दी जाय? 
गियातल ने चूसकी छेते हुये कहा । 

नीच गर्दत को और भी नीची करके मदझ बोछा, 'जहांपनाह । 
दो मूजी आपत्त में उलक जायें तो इससे ब्रिहतर ओर कुछ नहीं ।! 

मेंदे राना रायमल जी को सन्देशा भेज दियाहेँ कि सिकदर 
सालियर का वहाना करके असऊ में मेब्राड की तरफ़ कारदाता द्श्न 
दहुँचेया, इसलिये वढ़ उसको आगे बदकर रोक हे ॥! 

अपने छड़के साँगा की भेज दें, तो बह सिकनदर को बह्ठी कब 


घोड़ देगा ।' 
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ततुम तो हो गधे ! राणा अपने ढज्भ से लड़ेंगे, तुम्हारे बतलाये ढज् 
से थोड़े ही लड़ेंगे । मेने उनके एक भाट को हुश्का दिया है, वह उत्तरवा 
देगा वात को ठीक घाट पर ।' 

'जहाँपनाह, यह बहुत सही रहा ।' 

और, उधर सिकन्दर और राना जूभ कि इधर मेने कालपी के 
रास्ते से ग्वालियर पर धावा बोल दिया । अवकी वार वरवर होकर नहीं 
जाऊंगा। में पहुँचूँगा ग्याल्यिर उतर को राहु से और चन्देरी का सूबे- 
दार आवेगा ग्वालियर पर से दक्षितन से। क्या समझे ? 

'सही फ़रमाया जहाँपताह ने । उत्तर से जहाँपनाह और दक्खिन से 
चन्देरी का सूवेदार शेरखाँ ।! 


वस फिर बन गया कान । वे दोनों ग्वाल्यिर में ही हैं जानते 
ञ 


मटर ने क्षण-खण्ड के लिये आंख ऊँची करके वीची करली। 
उदने देखा गरियास की पुतलियाँ कुछ अधिक फल गई हे । 

कझ, “कौन जहाँपनाह ? 

प्याले को ढ़ाउऊकर वह वोला,--सुराही में से प्याले को भरता रहा 
--'अव अहमक इतनी जल्दी भूल गया ! मुृगनबनी और छाली--ये 
दोनों । इनको अवक, वार माँडू छाये विना चेतन नहीं लेने का ४ 

ग्रियास की आंखें फंछठकर कुछ और भारी हुईं। 

'आज मेरा हाथ इतना क्यों कांप रहा हैं ?! 

“जहाँपनाह, हवा में कुछ सर्दी है । 

'तो अब राता रापमल या उनके लड़के साँगा को निकन्दर से 
3*** छा * नम ० नें में कितनी दे* * ड्् ० हे 7! 

बहुत थोड़ी सी जहाँपनाहे ।* 

दोनो लड़ जायें: * "कम * “व * 'रूत । 
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गा 


गियास के हाथ में प्याला छूट पड़ा। खबासिन किवाड़ की ओट में 
खड़ी हुई थी। जरा और ओमल हो गई । सियास तक्िये के सहारे पड़ 
गया । मटरू खड़ा हो गया । 

घीरे से बोला, 'जहांपनाह ।' 

ग्रियास ने कोई जवाब नहीं दिया । मुंह से काग आते छूगे | मदझ 
नें ताली वजाई | खवासिन नुरस्त आ गई। 

मटरू ने धीरे से कहा, 'शहजादे के पास इत्तिल्ा भेजो कि जहाँपनाह 
की तबियत यकायक खराब हो गई है । कियी और को खबर ने होते 
पावे ।! 

खबासिन चली गई । थोड़ी देर में ग्रियासुद्दीव तड़पने छंगा और 
नप्तीर के आने के पहले ही उसका प्राणान्त हो गया । 

नसीर आते ही इरते-इरते ग्रियास की तरफ़दृष्टि फेरी, फिर मठछू 
” की तरफ़ देखा | मटरू ने सिर और हाथ के हलके से संकेत द्वारा सव 
कुछ बतला दिया-मानो, कह रहा हो, योजना सफछ हो गई, समाप्य 
हो गया । 

काँपते हुय स्व॒र में नसीर बोला, 'बाहर ख़बर यह फैलाई जाय कि 
सुल्तान सलछामत बहुत बीमार हैं । असछ बात किसी को ने मालूम होने 
पावे ॥ 

स्थिर-कण्ठ से मदरू ते कहा, 'जहाँतनाह सुल्तान नयी ढद्वीन जिन्दा 
वाद ! सिवाय मुज्ले मौलवियों के और कियो को नहीं माछूम होने 
पावेगा । हुजूर सुल्तान मरहम के जांनशीन हैं, हुहूमत करें | दरवार का 
अखबार नवीस इस्तकाद की बात को महीनों बाद दर्ज कर सकेगा ।/ 

'ववासिन कहां है ?' नमीर ने पूछा ) 

खवासिन पीछ ही खड़ी थी इनाम के छोभ में आगे आ गई। नसोर 
ने तुरत्त तलवार निकाझऋर उत्तका सिर काट डाछा । मदखः अचेत दोने 


ते हुआ । नतीर ने तलवार स्थान में डाल ली । 


जे । 
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ध 


बोला, 'होशियार ख्वाजा मटरू ! होशियार : है 

मठरू सम्भला । 

मेने इस कमवरुत खबासिन को इसलिये खतम कर दिया, कि के 
इधर-उधर वकती न फिरे। अगर राज़ खुल गया कि सुल्तान अब जिन्दा, 
नहीं है, तो मुझे भौर तुमको कहने को तो होगा कि इस बदकार औरत 
ने उल्तान को किसी रंजिश की वजह से जहर दिया इसलिए मेने इसका 
सजा दे दी । इसके मार दिये जाने से हमारा तुम्हारा, दोनों का रास्ता 
माफ हो गया । महल में चर्चा इस औरत को सज़ा दिये जाने की होगी 
तो अच्छा होगा । सव चपचाप अपना अपना काम देखेंगी। क्या समझ 7! 

सब समझ गया, जहांपनाहु सव समझ गया । 

'अनी जहांपनाह नहीं, वेवकूफ, सिर्फ जानआलम, जेंसा पहले 
'कहता था ।* 

हां, जानआलम, जानआलम । 

थोड़ी देर बाद मल्ला-मौलवियों और सरदारों को भी मालूम हो 
गया। हठ के साथ शियास की वोमारी का समाचार साधारण जनता 
और सिपाहियों में फैल गया ! लाश तेल में रख दी गई। नसीर के हाथ 
में हकमत आा गई । अख़बार नवींस ने गियास के प्राणान्त के वृत्त की 
ऋगजों में बहत दिनों दर्ज नहीं किया । 

नसीर अपनी प्रचण्ड भख, स्त्रियों की भमूख--क्रामवासना-का तुप्लि 

पडा | झवाजा मटर और न जाने कितने मटरू उसकी सहायता 

लिय फट पड़े । 


7 है ु 
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सिकन्दर लोंदी मेवाड़ नरेश राणा रायमछ के राजकुमार सांगा-- 
संग्रामसिह-को एक छोटी सी मुठभेड़ को ओइकर ग्वालियर की भार मु 
आया । धौलपुर पर हमला किया और घेरे के छिए अपनी विज्ञाल सेन! 
का एक भाग छोड़कर चम्बल को पार करके ग्वालियर की दिशा मे उन्मुग 
हुआ । घौरूपूर उस समय एक तोमर वंणी राजा के आधिपत्य में था, जे 
राजा मानसिह का सहायक था | परन्तु सिकन्दर मेवाड़ को ओर | 
घौलपुर पर इतनी तेजी के साथ चढ़ दौड़ा था कि ग्वालियर से सहाय 
न आ सकी । आक्रमण की छोटो-छोटी टुकड़ियां आगे-आगगे चलती वीं जी 
शाचार देने के साधनों को नष्ट करती जाती थीं। समाचार देने के 
साधन इतने ढीले और स्वल्प हा गये थे कि प्रायः विलूम्ब के साध पहुँचे 
पाते थे | ग्वालियर जो समाचार आया उसका सार यह था कि सिकदर 
लोदी धौछपूर पर एक छोटा सा वार करके मेवाड़ की दिशा में छोट 
गया है । सिकन्दर चम्बल की घाटियों और भरकों में होकर ग्वालियर 
पर आ रहा था। 


ध्््य 


मावसिह अपने नये महल के नीचे वाले दो खण्ड वनवां चूहा 


था । सुमतमोहिनी की डाह के कारण वह नये महछ को बहुत जी 
बनवा रहा था। जानता था कि कर्णमहल में अल्प स्थान होने के कारण 


नवीं रानी के साथ सुमनमोहिनी और सात रानियों की बढ़ती हुई डोडग5 
अधिक्राधिक होंती चली जावेगी, नये महल के बनते जाते के बाद उरी 
प्म्पर्क कम हो जावेंगे और अधिक दारिति स्थापित हो जावेगी। 

ऊपर के खण्ड किस प्रकार के वे यह बहस थी। 

विनयज जझ्ूम ने सुक.या, तेझ डर शाझा के बनवाइय ये । आर के दोनो 
तसाओईों में बतउगत्न का शिन्नत पृग चिपुल् शालानता, छाटा-& टी 
पहाड़ियों की प्रतिमाहूप मंड़ियां, बड़े पढ़ाई 


दिसे आठ सझिसिंर भी 
उज वदाख रा प्रद्ठाठा के अवक व का के धन 6 


मन्दिर के खारों क३। 
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मान सन्दिर, ग्वालियर का गज़-द्वार 
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विभुजाक।र, इन कमल-गुंजित तरिभुजों के .शिखर पर सूर्य का गोल" 
मण्डल ।! 

मानसिह स्पष्ट नहीं समझा । 

विजय ने व्याख्या की, 'ऊपर के पहले खंड से दूसरे खंड को समोतने 
के छिये पहले खंड से ही चारों दिशाओं से विशाल त्रिभुज बनते जाय॑ जो 
ऊपर जाकर दो समानान्तर पटरियों को बनाते हुयें मिल जायगे। अपने 
किले के भीतर तैल-मन्दिर में जैसा समन्वय पहाड़, शिखिर, तु ग, मण्डप, 
मड़िया, आम के पेड़ की गोल गुम्मट और नदी-तालों की लहरों तथा 
थिव के त्रिशूल का हुआ हूँ वैसा ही बड़े पैमाने पर | जब “बन चुके तव , 
नाम उसका रक्‍्खा जाय, मान-मन्दिर ।' 

यहां उत्तर के शिल्पियों की समभ में यह नहीं अवेगा, क्योंकि 
इनकी परम्परा कुछ भिन्न है 7 | 
तेल-मन्दिर को इन्हीं लोगों के पुरखों ने ही बनाया होगा ? 

छ: सौ वर्ष से उपर हो गये जब ग्वालियर के राजा ने एक तेलंग' 
राजकुमारी के साथ व्याह किया । दक्षिण के कुछ शिल्पी उस राजकुमारी 
की प्रेरणा से आये। उनके और उत्तर के शिल्िपय्रों,क़े सहयोग से 
वह मन्दिर वना । तैल-मन्दिर का शिखर तैलंग राजकुमारी की वाडुछा 
का प्रतीक है और शिखर के नीचे का सारा खंड उत्तर की परम्परा को 
मूर्ति हैं । अब वे कारीगर नहीं हैं । 


हां, तैल-मन्दिर” विष्णु के शद्ध, चक्र, गंदा, पद्म के सौन्दर्य 
और शिव के ऊंचे, लम्बे, तीवण त्रिशुल ठथा नन्‍्दी की महत्ता का 
समन्वय है ।' 

ठोक कहते हो आचार्य, मन्दिर के चारों ओर गणेश और मयूर-. 
मामी कार्तिकेय की मूर्तियां भी हैं ।! 


महाराज, यह वेष्णवों का अत्याचार हूँ 


ड्रे८ समृगनयनो 

परन्तु मन्दिर को उत्तर के वेष्णद और दक्षिण के शवों ने मिल 
“कर बनाया होगा ।/ हर 

“आप भी क्‍या कुछ इसो प्रकार का मिश्रण अपने भवन के निर्माण 
में करेंगे ?! 

में तो टांकी के हथोंड़े की कविता और संगीत के ताल और जान 
'को मूत करना चाहता हूँ इस भवत में | किय उपादनों और सावतों से 
हो, यह आप सरोखे विद्वान बतछावें; में भी कुछ सोच रहा हूँ परन्तु 
“निर्णय नहीं कर पाया हूँ । 

'शिल्पी और कारीगर बतछावेंगे यहां,के ?'* 


पशिल्पी और कारीगर निर्माग-कछा के शज्द और व्याकरण हें। 
उनकी योजवा, शव्दन्यास, पदकालित्य और अनुपात को कविता हवा 
मजुल-मंगल को फुरफुरी देवा हमारा आपका काम हैं । 

'समसोचंगा । आप क्या किपी काव्य को पत्थरों में साकार करने जा 


कक 
रहें हैं ? 


आप ही तो वतछाते रहते हें कि जोवतन को कल्याणमय और सुन्दर 
बनाने से हो मृत्यु भी शुभ वन सकती है, में जीवन के उसी भाव को 
पत्थरों में उतार देना चाहता हें ।! 

'में महाराज, गृ्वचन को तो दृहराता रहता हूँ। परन्तु गुढ- 
वचन में कायकर-श्रम-पर अधिक बछ दिया यया हैँ। उसको भवत 
निर्माण में केसे व्यक्त किया जायगा ? ' 


# »3 


“उसको विज्ञाकता से काबक बर्म का मर्म प्रकट हो जविगा। ।! 


“उसकी विद्यालवा, देखने दालों फो आव्द्धित ने करेंगी ? 
'मौरयँ की दिशालता सीधे उम्बे साइड बच्च की जैसी विगालया 


मृगनयनी ह ३३६ 


देखने वाले को. जीवन में श्रम. को गौरव का पद देने की प्रेरणा 
भी मिलेगी क्या उसके सौन्दय से ?” 
.. “चाहता तो हूँ कि हम सब और आगे आने वाले छोंग भी उसको 
देख-देखकर आह्वलादित हों, गाने के लिये लहरा उठें और उस हरूहर से 
कर्मठ बनने की स्फूत्ति और शक्ति को पाकर जीवन को अपने श्रम से 
भर दें।। 


'सोचूंगा किस प्रकार यह कल्पना पत्थरों की योजना द्वारा प्रकट 
हो सकेगी, आप तो सोच ही रहे हें ।* 


६३५० मगनयनों 


[ ४५ ] 


-सांक से हो बादल बिर आये। बिजली कड़क तकड़ हुई आओ 

: गरगराहुट के साथ पानी वरसने लगा। चन्द्रमा ऐसा छिपा कि घोर 

अमावस्या की रात प्रतीत होने छूंगी । मृगसयनी और मानसिह कर्णमहल 

के एक ऊपरी कक्ष की खिड़की के सामते मच पर बैठे हुये थे । मानसिह 
कुछ चिन्तित सा था, मृगतयती हप॑मग्न और प्रफुल्ल । 


हल 


मानसिंह ने कहा, 'इस वर्ष बरसात नाम ही नहीं के रही है अन्त 
होने का ॥/ 
'खेती-पाती के विगड़ जाने का डर छग रहा हैँ क्या ?' मृगनवनों 


ते 


[मती हुई बोली । 

उतके दाँतों में ब्रिजली का कुछ साम्य देखकर माननिद्द को चिन्ता 
- छूट गईं। 

“राज्य के क्रियानों की खेती-पाती अपनी खेती-पाती के ही समान थो 
, हे । परन्तु इस समय चित्ता भबत-निर्माण के काम में बाबा डोने के 

ऊ का 

जब राई गवि में थी, एक रात कुछ मेंने भी सोचा था ।! 

तुमने अवद्य कोई कविता था तान सोची होगी, मुझको बलछा यो 
वया सोचा था ।/ 

न कविता थी और ने तान । में उन दियों मानती ही क्या भी ? 


प्‌ मं 


पर सोचा अवर्य था हू 
वयठाओ ने ? में खुबस के छिये बहुत उत्सुक ह ।? 


संगददता ते बडख्चडा आाबा नाल टयोे दंगा । महणाट ३ 


'मृगनयन्नी ३४१ 


तुम ऐसे नहीं वतलाओगी । करूँ बुलूवाने का कोई उपचार ? 
'भको अनेक आते हैं ।' 
मृगनयनी हेस पड़ी ! 
वेसे ही वतलाय देती हूँ',--उसने कहा,--कि रात मेरे मन में 
हह उठी थी कि चाँदनी में चमकती नदी की दमक की समेठ कर अंचल 
बाँध लू, खेत की ऊँघती हुई वालों और पहाड़ की उप्त ऊँचाई को 
क ही ठौर पर इकट्ठा करलूँ, बड़े-बड़े पेड़ों के वन्दनवार बंवाऊं और 
शलियों पत्तों के फरोखें सजाऊँ, उन्र भरोखों में होकर मोतियों के हार 
गी पहिने हुये नदी की लहरों को गीत सुनाऊँ, और फिर एक ऐसा घर 
नाऊँ जिसमें यह सव आ जाय ) मेने और लाखी ने मिलकर एक 
रोंदा बनाने का प्रयत्न किया | वह आ.वी घड़ी में कुछ ने वनकर 
ब्रगड़ गया । आपने तो बहुत वना लिया है और वहुत बड़ा । एक द्विन 
थभी हो जावेगा । 
वह गीत कौनसा हैँ जिसे नदी की लहरों को सुनाती थीं ? 
भर यों ही सा कुछ---भूछ गई ।! 
वतलाओं जल्दी, नहीं तो फिर हाँ * *! 
गौत था; जाग परी में पिया के जगाये ।! 
“मृककों सुनाओ ।! 
'मुनाया तो था पहले ।' 
आज फिर सुनाओ ।' उसने हठ किया । 
गनेयनी ने सुनाया। उसने भीत को इतना सुरीला गाया कि वह 
वे आनन्द-विभोर हो गई । अपनी ही तानें उसको कभी पहले ऐसी 
डी नहीं लगी थीं | 
मानसिह बोछा, “भवन-निर्माण के सम्बन्ध में इसी समय मुककों 
गई सूझें मिली हैं ।' ' 


398२ मृगनय नी 


बादल फट गये और चांदनी बली-बर्ी छिटक आई। पानी कु 
पहल रुक गया था। प्रकाश में निकट की पर्वत-श्रेणी स्पप्ट दिख गई 

दूर के पहाड़ धूमिल, ऊँधघते, सोते से । 

मानसिह ने कहा, भवन को सौन्दर्य, छालित्य और आस्था का 
मन्दिर बनाऊंगा। कोमल भावनाओं का सदन, तुम्हारी चाह, ब्ति 
ओर बड़प्पन का प्रतीक ! तुम्हारी कल्पना के वन्दनवार, ऊँचे वृक्ष, 
पल्‍लवों के भरोखे, नदी की दमकती हुई छहरें, सवों को, उसमें मतों 
दुझा । उस मन्दिर की प्रवल मझजु लता आधी रात की चांदनी में आकाश 
से गाकर कहेंगी---जाग परी में पिया के जग्राये ।! 

पत्थर गावेंगे केसे ?! 

जंसे तुम्हारे गांव के पेड़, पहाड़ खेत की ऊँघती हुई बाल ओर 
चांदनी में चमकती नदी की लहरें गाती हें ।' 

मृगनयनी के मत में उठा, में रहँगी उस में; एक कद्षा में छाती 
रहेगी, सुमतमोहिनी भी आया करेगी और छींटे भी कसा करेंगी ! कसने 
दा | में कान बहर कर लगी अनसुनी करती रहेगी, तब. क्‍या करेगी 
बहू ? परन्तु उसकी आंखें ? और वह उपहास ! अन द्य जाता हू 
सहंगी । एसा सुन्दर मन्दिर बनेगा वह और हम सब उसमें ओछे बनकर 
रहेंगे ! में खीका नहीं करूँगीं, बह अपने आप क्रक जायगी। अरे ! 
उसका वह अलंकार ! उसको एक आलछे में फंक्ररर में व्रिल़कछ हू 
भूछ गई ! ! | क्यों भूल गईं ? इतने दिन क्‍यों भल्ों रही ? अब उसके 
काटा दू भा। उसका उठाया ही क्यों था ? हाथमें क्‍यों बना रहा ? मेने 
उसका आहे मे क्यों डाछ दिया ? बह सोचली होगी मेने या मेरी झिसनी 

रिन ने चोटी की / ओफ ! ! बहुत बुरा हुआ | उत्को कहीं फे 
हूं £ नहा, कना नहां। क्या वहू उसी आछछे में पड़ा होगा ? देखती 
बड़ी पड़ा होगा । अनी छोटा दूगी । 

'क्या सोच रही दो ? मेने ठीक कद्धा न कि पत्वर इसी प्रकार 


] 


हु. पे ? मानश्निद्र ने पूछा । 


मुगनयती ३४१३ 


मृगनयनी उठ खड़ो हुई । बोली, 'में अभी आती हूँ ।! मानसिह 
प्रश्न नहीं करने पाया, वह आतुरता के साथ” चलीं गईं। जिस आले में 
उसने सुमनमोहनी के गहने को फेक डाला था, वहीं मिल गया। वह 
उसको उठा छाई । 
उसने कहा, “भूल से आले में पड़ा रहा यह बड़ी महारानी का 
गहना । 
में समझा नहीं । यह क्‍या हैं ?” मानसिह बोला । 
मृगनयनी ने महीनों पहले की कहानी बतलाई । 
'कंसे स्मरण हो आया ?*? मानसिह ने पूछा । 
थों ही,.' उसने उत्तर दिया । 
एक क्षण चुप रहकर मानसिह नें कहा, 'अब क्‍या करोगी ?' 
में इसको छौटा देना चाहती हूँ । 
बड़ी भूल करोगी। अनंथ हो जायेगा । 
अब तक स्मरण नहीं आया, इसलिये कोई वात नहीं, परन्तु यदि 
रब रहूँंगी तो चोर समझी जाऊँगी । 
(तो क्या तुम समझती हों कि वह उदारता ब्तेंगी ?” 
'कुछ भी हो में इसको नहीं रवखूँगीं ।' 
'न खो तो कहीं फेक दो, परन्तु लोौदाओ मत ।' 
'मेरे ऊपर छोड़ दीजिये, चिन्ता मत करिये ।' 
वह तुमकी चोर कहेंगी । 
में तो न कहेंगी अपने को चोर । वह कहेंगी तों सह लेगी । 
'तुम जानो, मेंने सावधान कर दिया है । 
. जब पत्थर उस प्रकार गावेंगे तो क्‍या हम कुछ भी न॑ गा सकेंगे ?! 


इ्ध्ष्ट. ह मृगनयतनी 


कह ५] 


दूसरे दिन मानसिह को समाचार मिल गया कि सिकन्दर छोदी 
अपनी विशाल सेना सहित पश्चिम-दक्षिण की दिशा से ग्वालियर पर 
आरहा है । वरसात के कारण भवन निर्माण में बाधा पड़ ही चुकी थी, 
घप्रिकन्दर की चढ़ाई के समाचार ने उसको और भी विपतन्न कर दिया । 
सद्भीत, चित्रकारी ओर निर्माण के काम को युद्ध के कारण न जाने 
कितने समय तक स्थगित किये रहना पड़ेगा यह उत्तको बहुत गड़ रहा था। 
लड़ाई के साधनों को प्रचुर, प्रवल और प्रखर बनाने की अपेक्षा उत्तका 
वब्यान करओओं के प्यार पर अधिक जा रहा था । 


नगर में खलबली मच गई। सम्पत्ति वाले छोग अपने सामान ओर 
बाछबच्चों को लेकर किले में आ गये । किसान और मज़दूर कुछ नगर- 
कोंट के भीतर रह गये और कुछ भागकर पास और दूर के जंगल-पहाड़ों 
में छिपने छगे । 

सिकन्दर इसके आठ-नौ वर्ष पहले एक करारा आक्रमण ग्वालियर 
पर कर चुका था। सिकन्दर के पहले उत्तका बाप बहुलोल भी चढ़ाई कर 
चुका था। मानसिह ने दोनों अवसरों पर आक्रमण को विफल कर दिया 
था । नगर के भागने वाले लोग अबकी बार निराश थे । 

“राजा नाच-गान में ज्यादा उछक गया है । अब वह उतना सावधान 
नहीं रहा !! कुछ लोंग कहते थे । 

दूसरों की जिकायत थीं, रात रात भर जागेगा, दिन दित भर 
सोंयेगा, तब तुर्कों को पीछे हटाने का समय कब और कहां से निकलेगा? 

ग्वालियर की तीमा को विछकुल असावधान कर दिया ! चोफियाँ 
सब ठीली हो गई ! ! ! 

“रहने के लिये एड महल क्या कम था जी दूसदे के बनवाने में 
इतता डब गया 7 
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अच्छे धनर्धारी नहीं रहे अब ग्वालियर में ! 
तुर्कों का राज हो जायगा क्या अब ? वे गुलाम बनाये । 
'तोमर राजपूत अफ़ोम खाने लगे हूँ । 
'जब से यह नई रानी आई, तव से राजा का शीय॑ चौपट हो गया। 
निहालसिह शायद कुछ कर सके । 
जब राजा ही ढीला हैँ तव सामन्‍्त क्या कर सकेंगे ? ु 
भव जब सिर पर आ गई है, तव राजा कुछन कुछ अवश्य करेगा। 
तुक॑ जैसे पहले मुंह की खाकर लौट गये थ, वैसे ही भव भी छौट 
जायेंगे । 
“राजा को सजग कैसे किया जाय ? 
क़िले के भीतर बढ़ती हुई भीड़ ने मानर्सिह की युद्ध भावना को 
उत्तेजित किया। किले में जहाँतहां अस्त्र-शस्त्रों की व्यवस्था की, सैनिकों 
को सन्नद्ध किया, भाग जाने से जितने लोग नगर में बचे थे उनको घर 
घर जाकर आश्वस्त किया । सिकन्दर की सेना को दूर ही अटकाये रखने 
के लिये निकटवर्ती पहाड़ों और घाटियों में सनिकों की दुकड़ियाँ 
लगादीं । ' | 
सनन्‍्ध्या समय मगनयनी को तैयारी का सव समाचार जा सुनाया । 
थक गया था, तो भी उसके मन में शिथिलता नहीं थी। ' 
'समय पड़ने पर में भी लछड़ं गी, मृगनयना ने कहा । 
- तुमको लड़ना पड़ा तो हम पुरुष काहे के लिय॑ हैं १! 
और स्त्रियां काहे के लिये हैं ? क्या वे वाज्छा और कामना का 
खुद्धार मात्र हें ?' 
'नहीं जीवन की प्रेरणा, प्रातः:काल की ऊपा जैसी सजग करने 
बालो ।! ः 
'में कविता नहीं जानती परन्तु में पूछती हुँ कि वया यही ऊपा दोप- 
हर की प्रचण्ड किरण नहीं वन जाती ? बड़ी रानियों ने एक समाचार 
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-भेजा था कि यदि बुरी से बुरी घड़ी आ गई तो हम सब जीहर करेंगी। 
क्या ऊषा प्रचण्ड किरण ने बनकर, गगन में ऊपर न उठकर, फिर नाते 
धस जायगी 

“उन रानियों को यह सम्बाद नहीं भेजना था । 

“महल के उत्तर-परिचिम में जो जीहरताल हूँ उसने ,यह सम्बाद 
भिजवाया हैँ | रानियों को एसे समय में वही याद आया, क्योंकि उनको 
बाहों ने तीर कमान और तलवार को कभी अपनी सखी नहीं वनाया। 
पहले की सत्िियों ने आग और चिता को जितना प्यार किया उसके 
बराबर तीर और तलवार के साथ भी करना चाहिये था । आने दीजिये 
बरी को किले के निकट फिर देखिये मेरा और लाखी का काम ।' 

'मुभकों विश्वास है परन्तु में चाहता हूँ कि जब दिन भर की 
लड़ाई से थककर तुम्हारे कक्ष में आऊं तब तुम्हारी मुदुल मुस्कान और 
मीठे स्वरों की ललित तान को अपने भीतर भरकर फिर ज्यों का त्यों 
पबल हों जाऊं ।' 

और हमारे चलाये तीरों की सनसनाहट क्या आपकी भुजाओं को 
कम फड़कन देगी ? आपका भवन वनकर खड़ा हो गया होता तो कया 
वह सोने के लिये हीं आपको न्योंता देता या यह भी कहता कि मेरे 
बाहर से लड़ो और भीतर बेठकर लड़ो ?/ 

वन जायगा, तब बह यही सन्देसा देगा परन्तु बन नहीं पा रहा ईं | 
कोई न कोई विघ्न बीच में आ जाता है। चाहता हूं तुकों की बला 
किसी तरह दल जाय तो बिना विलम्ब के भवन को बनवा कर खड़ा 
करल, बेजू के द्वारा बंगीत में नया प्राण फूक दे, चित्रकारी, सा्दिश 
इस्यादि को पूरी ऊँचार्द पर पढुँचा द॑ ।! 

तुर्की की बला किसी तरह से दल जाय ! कौते दलेगी ? वोना 
चांदी देकर टाल दीजिये । 


मे भी सोच रदाएई। 
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कया सचम्‌च आप यही साँच रहें हैं ?' 

क्यों ? राजनीति में साम, दाम, दण्ड, भेद-चारों को यथा अवसर 
काम में लाना पड़ता है सोचने में क्या वुराई है ।' 

'कलाओं की बहुत अधिक पूजा ने ही क्या आपके ध्यान को राज- 
नीति के दाम वाले अज्भू पर अधिक जा विठलाया है ? दण्ड की बात 
आप क्यों नहीं सोच रहे हैं ?' 

सभी अज्भों को सोचना पड़ता हे ।' 


लि राजनीति को नहीं जानती । किसान की लड़की ठहरी | केवल 
इतना जानती हूँ कि मचान पर जागते-सोँते जैसे ही भोर की लाली को 
देखा कि मन में लहर दौड़ी; चिड़ियों की चहक को सुना कि उमज्भ छा 
गई और दिन के काम पर पिल पड़ी । जब भोर की लांली, चिड़ियों की 
चहक, नदी की धार की दमक, पहाड़ों की ऊँचाई और लम्बे-तगड़े पेड़ों 
को हरियाली और भरोखों वन्दनवारों को मिट्टी के घरोंदे में नहीं उतार 
पाया, तब उस पर से ध्यान को हटाकर अपने काम में लग गई )' 

परन्तु मिट्टीके घरोंदे और काटे तराशे पत्थरों के बनाये अधूरे 
भवन में तो बड़ा भारी अन्तर हैं ।' 


(वीणा को बजातै-वजाते, काम पड़ने पर, यदि तुरन्त तलवार न 
बठ पाई कोमछ सेज पर सोते-सोते, संकट आने पर, यदि तुरन्त ही 
उछलकर कमर न कसी, ध्रुवषद को गाते-गाते शत्रु के सामने आखड़े होंने 
पर, यदि तुरन्त गरज कर चिनोती न दें पाई, जिन कानों में मीठे स्व॒रों 
की रस-घार बह-वह कर जा रही थी, उन्हीं कानों में यदि रणवाद्यों 
और कड़खों की धुन न समा पाई तो ऐसी वीणा, सेज और ध्रृवषद की 
तानों का काम ही क्या ?] 


मृगनयनी उत्तेजित हो गई थी । मानसिह को रोमाञ्च हो आया । 
उसको अपने अंक में भर लिया । 
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छोड़िये मुझको ,-मृगनयनी ने कहा,---क्षत्रिय के लिये इस समय 
जो उचित हैँ उसी के करने में जुट जाइये । रनवास की रक्षा की चिस्ता 
को दूर कर लीजिये--में उसकी रक्षा का प्रवन्ध करूँगी ।! 

मानसिह गदगद्‌ हों गया । 

बोला, सचमुच, अब मुझको अपने भीतर बहुत बल प्रतीत हो रहा 
है । विकक्षण और प्रचण्ड | शत्र्‌ को सोना चांदी दे-दिवाकर टाल देने 
की बात मेंने अपने मन से बिलकुल निकाल दी | सचमुच वह कछा क्या 
जो कतंव्य को लंगड़ा करदे, और, और वह कतंव्य भी क्या जो कला का 
अज्ज-भज्ज हों जाने दे ?! 

' मृगनयनी ने मानसिंह के ऊँचे भरे वक्ष पर पड़ी हुई मणिमाला को 
उँगलियों में खिलाते हुये मुस्कान के साथ कहा, 'अभी कवच कतंव्य की 
बात को सोचिये |” 

यही होगा, यही होगा, प्राणयन । पहले कतंव्य, कछा की बात 
पीछे ।' मानसिह के मुह से दुढ़ता के साथ निकला'। 
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वड़ी रानी से मान्सिह को एक पुत्र था। नाम विक्रमादित्य । वह 
युवावस्था में पैर रखने वाला था । मानसिह ने अपने हाथों उसकी कमर 
में तलवार वांध कर सिकन्दर का मुकावला करने के (लिये क़िले से वाहुर 
भेज दिया । निहालसह को दूसरी दिशा से आक्रमण करने का आदेश 
दिया और समझाया, मुझको आशा है सिकन्दर को लोटा दिया जायगा । 
जव लौट पड़े तव तुम जैसे वने उसके सामने जाना और टिकाऊ संधि 
की चर्चा करना । कहना म/लवे के सुल्तान का होश ठीक करने के लिये 
ग्वालियर ही हैं । यदि सिकन्दर अपने किसी सरदार से लड़ाई में उलभा 
तो हम उसकी सहायता करेंगे । केवल मेवाड़ अपवाद है । यदि मेवाड़ से 
उसका युद्ध हुआ तो हम उसकी कोई सहायता न करेंगे । 

'कुछ देने दिवाने की वात आई तो ?” निहाल ने पूछा । 

मानसिह नें उत्तर दिया, 'तो मुझसे विना पूछे कुछ ते मत करना | 
फिर देखा जायगा । ' | 

उसके सामने मगतयनी की खिची हुई भोंहों का चित्र खिच ग्या। 
निहाल चला आया | मानसिह नगर और किले की रक्षा के लिये भीतर 
रह गया । 3 

वह आदेश लेकर कर्णामहल से वाहर होने को ही था कि एक मोड़- 
दार गैल के एकान्त में कछा मिल गईं। कला मुस्क राई | निहाल ठिठिक 
गया | कछा ठिठककर खड़ी हो गई, जैसे मार्ग न पा रही हो । 


निहाल ने कहा, 'वहुत दिनों से कुछ. कहने की सोच रहा था । 


कला ने ज़रा सा कटाक्ष किया और बोली, “अवसर ही नहीं मिला-। 
अव कह लोजिये ।' 


या करती रहती हो ?* 
'चित्रकारी और गायन वादन ?* 
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किसकी चिन्रकारी ?! 

किले के मन्दिरों की और जो कोई बनवावें उसकी ।' 

“चित्रकारी से बढ़कर तुम्हारा संगीत हैं । 

“आपकी छुपा ।/ 

उस रात तुम्हारा गायन और नृत्य न जाने मन में क्या क्या छोड़ 
गया। _ 

गाया तो नहीं था मेंने ।' 

बजू के साथ में तो गाया था ।' 

'मेरे नृत्य ने आपके मन में क्या छोड़ा था ?' 

तुम्हारी मुस्कान, चितवन, और गीत के अभिनय को जिसने कभी 
साथ नहीं छोड़ा, सपनों में भी नहीं छोड़ा ।” 

तो अब जाइये, भगवान फिर मिलायेँंगे 

तुमकों एक बार हृदय से लगा लेता-वड़ी साथ हे। 

'पेरे दो एक प्रण हैं, जब तक वे पूरे नहीं हुये, देह कों नहीं दे 
देंगी, यदि छुआ तो आत्मघात कर रूगी । 

'ऐसे वे कौन से प्रण हें ?” ु 

'इस लड़ाई को आप निडचय ही जीतकर आवेंगे ॥/ 

आजा तो है । 

जीतकर आने पर नरबर की जागीर आपकी मिलनी चार्दिव । हूंढ 
सबने सुत छिया था कि नरबर को आपके पराक्रम ने ही जीता था। 
तरवर आपको मिलना चाहिये था ॥! 

हां, खेर । नरदर राजा के साले के द्वाव में हैं ।' 


बिछऊुल भफारव, आपकी मिले नरबर, में तो यह बादती 2) 
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'लौटकर देखूँगा । लडगा, विकट लड़ाई लड़ंगा, सिकन्दर को 
पिछेडगा, महाराज प्रसन्न होंगे तव नरवर कों जागीर में मांगूंगा ।' 

जैसे लड़ाई की बात आप कहते हैं, वंसी मुझको तों अच्छी नहीं 
लगी । डर के मारे कलेजा धसकने लगा हैँ । राजकुमार और इतने 
सामन्त बाहर लड़ने के लिये जा रहे हैं। क़िले में अकेले महाराज 
रहेंगे । आप उनके साथ ही बनें रहें तों बहुत अच्छा होगा। 

महाराज कहते थे कि नई महारानी भी क़िले के प्रवन्ध में उनके 
साथ रहेंगी । ! 

स्त्री ही तो हैं, कितना कर पाययेंगी ?! 

मेरे मन में बात उठी थी परन्तु मेंने अनुचित समझ कर मुंह से 
नहीं निकाली । तुम नई महारानी से कहकर मुझको रुकवा छो, बड़ा 
अच्छा होगा । यदि में किसी प्रकार रुक जाऊँ तो आज रात को कहीं 
एकान्त में मिल्ल सकोंगी ? 

में पहले ही कह चुकी हूँ कि आप मेरी देह का स्पश उस समय 
तक नहीं कर सकेंगे, जब तक आपकों नरबर की जागीर नहीं मिलो ।/ 

नरवर की न मिले, और कोई जागीर मिले तो ?” 

और कोई जागीर भिले तो उध्को नरवर की जागीर से बदलवा 
लेचा 7 


हक] 


नरवर से इतना मोह क्‍यों हे ?' 

क्योंकि उसको आपने जीता था और मेरा घर चन्देरी नरवर के 
निकट बैठता है । बस, यही मोह है ।' 

तृम केसे अवसर पर मिलीं ! मन नहीं चाहता हैँ कि किसे को 
अडू । इच्छा हैँ दिन रात सामने तुम रहो और तुमको देख-देखकर सब 
शेम करता रहे ।* - 

पह तो ब्याह हो जाने पर ही सम्भव होगा । 


हर मंगनयती 


ता हो व्याह तो क्या ? हमारी तुम्हारी जाति भिन्न-भिन्न हैं / 

में तो आचार्य विजयजज्भम के सिद्धान्त को मानती हूँ । आपका 
साथ तो और भी बहुत पहले से है, क्‍या आप नहीं मानते ? दाजा 
तो मानते हैं । 

में भी मानूगा ।! 

तो अब किले में रहकर हीं युद्ध: में माग छीजिये। मुझको कभी 
कभी दर्शन मिल जाया करेंगे । 

तुम तो महारानी मृगनयनी से कहोगो नह गंगा ने ? 

नहीं कहूँगी । उतको सन्देह हो जायगा। 

“अच्छा, तो में ही कुछ प्रयत्न करूँगा ।* 

कछ। मार्ग छोड़कर चली गई। निहालूसहिं ने प्रयत्न किया परन्तु 
मानसिह ने अपनी योजना के किसी भी अंश मेंहेर-फेग नहीं की | 
'निहालपिंह बाहर चला गया। 


मृगनयनी . ३४३ 


[ ४८ ॥ 


सुमनमोहिनी ने कला से जो कुछ भी सोखा हो और न सीखा हो, 
'कला उसके पास अकेले में उठने-बठने ज्यादा लगी । 


न 


तुमको गू बरी रानी बहुत अधिक चाहती हें! 'सुमनमोहिनी ने पूछा । 


कला जानती थी कि मृगनयनी को बड़ी रानी रत्ती भर भी नहीं 
चाहती । 


साववानी के साथ बोली, 'मेरे ऊपर तो आप सभी की ऋूपा हैं, 
आपकी विशेष कर ।* 

“उनका प्यार लाखी पर, जो अब लाखारानी कहलाने छगी हैं, 
बधिक हूं । क्या तुमकों उतना ही चाहती हें ?” बड़ी रानी ने आंख गड़ा 
कर प्रश्न क्रिया । 

कद ने भोलेपन का नाट्य करते हुये कहा, 'लाखारानी से अठुकर 
तो गूजरी रानी किसी को नहीं चाहती ।! 

तुम मृभको चाहती हो ?* 

'में तो महारानी जी, आदर बहुत करती हूँ । सेविका के मुंह मे 
'उत्तनी बड़ी बात कैसे निकछ सकती हैं ? ! 

में तुमको अपनी सखी वनाना चाहती हूँ; इस ढज्छु से वर्ताय 

गी कि मृगनयनी को नहीं मालूम पड़ पावेगा । 

“आपकी इस कृपा को जन्म भर नहीं मूलूगी । 

'अच्छा, तुम जो किले के भिन्न-भिन्न भागों के इतने चित्र दनामा 
करती हो, उनसे तुमको क्या मिल जावेगा ।! 


कुछ नहीं, महारानी जी, कुछ नहीं। मन्दिरों के ही बहुत से 
चनायथ॑ हे 


“उनके भी बनाये हैं ? मृगनयनी के ? 
कई वनाये हैं । महाराज के भी बनाये हें । 


३४० मगनयती 
और भरे ?! 
'आपकी आज्ञा लेने की कामना बहुत बार नन में उठो परस्तु भय 
्े 455 ० ॥ के, 
के मारे नहीं कह सकी । 
अत बताना ।' 
बहुत से बनाऊगी 
'कुछ और भी करना जानती हो या केवल चित्रकारों और गाना- 
वजाना ?* 
कछा रानी का मुंह ताकने छगी । 
बड़ी र,नी ने गढ़ मुस्कान के साथ कहा, 'मेरी आज्ञा का पान 
कारोगी ?! 
'मिर के वलछ । 
गझ़्ाजी की सौमन्ध खाकर कहागो ?' रानी 
शा से आश्वासन दिया और सोगन्च खाई 


' कला ने उत्साह के साथ उत्तर दिया 
परे स्वर में पूछा 


के मत ने अपने और शाथ के वीच मे एफ 
? ली थी-वह सिवाय राजसिंदर के औन किसी 5 
ने की अभ्यस्त न थी । 


जा 
् १4 


साना ने इतर उबर देख : 
20200 


साथ करा वा बहुत पुरस्‍कार द॒गा। 


'कुछह्गा. कछा दुदुता के च्चूर में वाया! |) 


मृगनयनी ३०५ 


सुमनमोहिनी ने एक सफेद चूर्ण कला को दिया। कला कछेकर चली 
गई। 
निस्सन्‍्तान करने की औयधि नहीं हो सकती यह । बहुत करके दिप 
होगा । मृगतयनी को मार देने से कोई लाभ नहीं | यदि कहीं बात उबर 
गई तो व्यय ही मारो जाऊँगी । मानसिंह को क्यों न किप्ती तरह खिला 
दूं ? यदि विय ही हुआ तो राजसिह का काम वन जायगा और न हुआ 
तो कोई वात ही नहीं । परन्तु यदि यह प्राणनाशक विष है हो नहीं तो 
व्यय के जंजाल में क्यों पड़” ? क़िले के चित्रों को तैयार कर लिया है, 
राजसिह के काम में आ सकते हैं | देर-सबेर ग्वालियर का घेरा पड़ेंने 
वाला है, अब ग्वालियर में और अधिक रुकवा निरयेक है। परन्तु थदि 
है औषधि विप ही हुई तो मानसिह को समाप्त क्यों न कर दूँ ? 
राजसह को वचन देकर आई थी । और वह विप न हुआ तो ? कई 
वार प्रयत्त किया, सफल न हो पाई | अब की वार ? यदि क़िले के चित्रों 
से काम बन जावे, तो अब इस प्रयोग के छिये और अधिक न ठहरूँ । 
मारनसह वैसे भी मारा जावेगा । में क्यों यहाँ और अधिक टिकी रहें ? 
निहालतिह होता तो इन सबको, आपत्त में, खटकद्ा देतो । कौन जाने 
छोटेगा भी या नहीं । छोटा और घेरे के भीतर में भो पड़ गई तो अभी 
तक का किया कराया, सब यों ही रह जायगा। केला सोच रही थी। 


उसने एकान्त में जाकर सफ़ेद चूर्ण फेक दिया । 


हक मंगनयनी 


2, 4 ५] 


अस्तवेंद में लड़ाइयों पर लड़ाइयां मची रहती थीं, चम्बल के पश्चिमी 
उतरी किनारों का भी यही हाल था । जौनपुर की शर्की सल्तनत समाप्त 
हुई तो छोटे-छोटे जागीरदार और वद्धभाल कक सुल्तान द्विल्ली को युद्ध क् 
लिये आवाहन देने छगे । वोधन पुजारी राई को छोड़ने का मुहूर्त वपा 
सक्रा । सोचा था थोंड़ी सी शान्ति स्थापित हो जाय तो अयोध्या या 
काशी पहुँच जाऊँ। इतने में सिकन्दर लोदी ने चम्बह के उत्तरी किनारों 
और वादियों को आ घेरा | सिकन्दर के ग्वालियर की दिल्ला में बढ़ते ही 
राई और आस-पास के गांव उजड़ गये । अनिच्छा होते हुये भी बोधन 
खालिबर बगर में आत्म-रक्षा के लिये आ गया । राई के पड़ोंस के पहाड़ 
पठारो और कन्दराओं को उसने अरक्षित समककर यही निएचय किया । 
राजा मानसिह को जैसे ही मालूम पड़ा कि बोधन ग्वालियर नगर में आ 
गया हैं, उत्कों आदर के साथ किले के भीतर बुला लिया और शान्ति 
स्थापित होते ही राई में मन्दिर बनवाने के वचन को पूरा करने की बात 
कही । राई से ग्वालियर को नहर बनती चली आ रही थी इसलिये बोबर 
को विश्वास था कि मन्दिर भी बन जायगा । राजा अपना ही है, वर्ग के 
मामछों में उतनी समझ नहीं रखता, किसी दिन सुमार्ग पर छे आऊंगा, 
कोई बात नहीं; बोधन ने सोचा । किले में उसको एक साफ-सुधरा ४१ 
रहने को मिल गया । मुगनयनी का जीवन अब कैसा चलता होगा 
रानी जँसा । ठीक भी है । और छाखी का ? वह भी यहीं आ गई हू । 
यह बुदा हुआ । देखा जायगा। संसार में ने जाने कितने पाषी भरे हुये 
हैं! किस-किस की चिन्ता को जाय ? बोबन ने उपेदा की। बढ़ीं उ/ 
विजयजजूनस भी हे जो दाना को नास्तिकता पर बढ़ाता रहता द़। 
विजय ते कभी खठकी तो अबकी बार उसकी अकझ डिक्वाने जगा दुभा। 


सृंगनयनी ३४७ 


देश के समाव था। काटा, खुजलाया और पीछा छुटा लिया। लड़ये 
वाले जान पर खेल जायेंगे और मानसिंह रक्षा के लिये कुछ उठा नहीं 
रखेगा इसलिये वह ध्रुवषद की गायकी में किसी मनोहर परिष्कार की 
उचेइवुन में लगा हुआ था । बदि मेने किस्ती मीठी मज्जुछ परिपाटी को 
चला दिया तो मानो सब पुरखे वेकुण्ठ में पहुँच गये और मेरे लिये तो 
सुखुरी के द्वार खुले ही रहेंगे ! वैजू इस धुन में था। 


रात का समय | वादल दिन में भी रहे थे। अब तो वेभाव उमड़ 
आये और कड़कड़ाकर वरसने लगे । घर के एक आले में दीपक टिमटिमा 
रहा था। वेजू एक मोटी दरी पर वार-बार वीणा उठा कर बजाता 
और रख देता । एक ओर पख्ावज रकक्‍्खी हुई थी । बीच वीच में उसपर, 
गुनगुनाते हुये, किसी ताल को जमाता । कछा गोदी में तम्बूरे को साधे 
चुप बंठी थी । वह कुछ कहने के लिये उत्सुक थी । 

'धा किट किट घा, घा किट घा किट धा', वेजू के मुंह और 
पंश्चावज से एक साथ निकला | फिर वह ठहर कर कुछ सोचने लगा 3 
गूनगना नहीं रहा था। 
कला बोली, अव समय आ गया है, महाराज ॥' 

_ , उध्षकीं तरफ देखे बिना ही बजू ने कहा, “अभी नहीं आया। कसद 
हैँ ।! 

'धिकिट घकिट था, तकिट था किटथ। उसके मुंह से निकला और 


हथ से तारू देने लगा। फिर कुछ क्षण चप रहा। यकायक दाँत 
भार और मृट्टियां कसी । 


बोला, 'लोग कहते हें गाना रोता सभी जानते हें। मूर्ख कहीं के 
अभागे न तो ठीक ढझ्डु से रो सकते हैं और न गा सकते हैं। गाने को 
वो शंकर ने और भी बहुत दुरूह बना दिया है ॥ 


अव समय आ गया हूँ ४ करा ने दृहराया । 


३६४६ मृगनयनी 


[.. 3५ ] 

अन्तवेंद में लड़ाइयों पर छड़ाइयां मची रहती थीं, चम्बल के पर्चिमी 
उतरी किनारों का भी यही हाल था । जौनपुर की शर्की सल्तनत समाप्त 
हुई तो छोटे-छोटे जागीरदार और वद्धाल के सुल्तान दिल्‍ली को युद्ध के 
लिये आवाहन देने रूंगे । बोबन पुजारी राई को छोड़ने का मुह॒तं नपा 
सका । सोचा था थोंडी सी शान्ति स्थापित हो जाय तो अयोव्या या 
काशी पहुँच जाऊँ। इतने में सिकन्दर छोदी ने चम्बक्त के उत्तरी किनारों 
ओर वाटियों को आ घेरा | सिकन्दर के ग्वाल्यिर की दिला में बढ़ते ही 
राई और आस-पास के गांव उजड़ गये । अनिच्छा होते हुये भी बोषन 
ग्वालियर नगर में आत्म-रक्षा के लिये आ गया । राई के पड़ोंस के पहाड़ों, 
पठारो और कन्दराओं को उसने अरक्षित समककर यहीं निश्चय किया । 
राजा मानसिंह को ज॑से ही मालूम पड़ा कि वोधन ग्वालियर नगर में आ 
गया हैं, उत्तकों आदर के साथ किले के भीतर बूला लिया और शान्ति 
स्थापित होते ही राई में मन्दिर बनवाने के वचन को पूरा करने की वात 
कही । राई से ग्वालियर को नहर बनती चली आ रही थीं इसलिये वोषन 
को विश्वास था कि मन्दिर भी बन जायगा । राजा अपना ही है, वर्ण के 
मामलों में उतनी समझ नहीं रखता, किसी दिन सुमार्ग पर ले आऊंँगा, 
कोई बात नहीं; बोधन नें सोचा। क़िले में उप्तको एक साफ-सुबरा धर 
रहने को मिल गया। मृगनयती का जीवन अब कैसा चलता होगा? 
रानी जैसा । ठीक भी है । और छाखी का ? वह भी यहीं आ गई है । 
यह बुरा हुआ । देखा जायगा। संसार में न जाने कितने पापी भरे हुये 
हैं ! किस-किस की चिन्ता की जाय ? बोधन ने उपेक्षा की। यहीं. वह 
विजयजज्भम भी है जो राजा को नास्तिकता पर चढ़ाता रहता है। 
विजय से कभी खटकी तो अबकी वार उसकी अकल ठिकाने लगा दूँगा । 


बैजू को भी राजा ने किले में एक घर दे दिया। बेजू का युद्ध के 
तम।चार से कोई सरोकार न था । उसके लिये युद्ध खटमरू और मच्छड़ के 
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दशा के समान था। काटा, खजलाया और पीछा छूटा लिया | कड़ने 

वाले जान पर खेल जायेंगे और मानसिह रक्षा के लिये कुछ उठा नहीं 
खलेगा इसलिये वह ध्रवपद की गायकी में किसी मनोहर परिष्कार की 
उधेडवन में लगा हुआ था । यदि मेने किसी मीठी मज्जुल परिपाटी को 
चला दिया तो मानो सव पुरखे वैकुण्ठ में पहुँच गये और मरे लिये तो 
तुखपुरी के द्वार खुले ही रहेंगे ! बंजू इस धुन में था। 


रात का समय | बादल दिन में भी रहे थे । अब तो वेभाव उमड़े 
आये और कड़कड़ाकर वरसने लगे । घर के एक आले में दीपक टिमटिमा 
रहा था। वेज एक मोटी दरी पर वार-वार वीणा उठा कर बजाता 
और रख देता । एक ओर पखावज रबखी हुई था । वाच बीच में उसपर, 
गतगनाते हये, किसी ताल को जमाता । कला गोदी में तम्बरे को साधे 
चूप बेठी थी | वह कुछ कहने के लिये उत्सुक थी । 


घा किट किट घा, था किट घा किट धा', बैजू के मुंह और 
पखावज से एक साथ निकला | फिर वह ठहर कर कुछ सोचने छूगा 8 
गूनगुना नहीं रहा! था । 


कला बोली, 'अबव समय आ गया हें, महाराज ।' 


. उप्तकी तरफ देखे बिना ही कहा, अभी नहीं. आया । केसद 
है ।' 

किट घकिट घा, तकिट घा किटथ/ उसके मुंह से निकला औद 
हाथ से ताल देने लूगा। फिर कुछ क्षण चुप रहा। यकायक दाँत 
भीचे और मुट्ठियां कसी । 


कल्प 


बोला, 'छोग कहते हैं गाना रोता सभो जानते हूं । सू कहीं के 
अनागे न तो ठीक ढज्भ से रो सकते हैं और नगा सकते हें। गाने 
तो शंकर ने और भी वहुत डुरूह वना दिया है । 


किक 2, 


अब समय आा गया हैं । कर ने दुहराया । 


ध्र्प मृगनयनी 


भव 


की 


. बेजू नें एक क्षण रीती दृष्टि से उसकी ओर देखा। मुस्कराकर 
वोठा, वह आया ! वह आया !! अब की वार पकड़ कर ही रहूँगा। 


०० 


कला ने भयभीत दृष्टि से उधर देखा । वहाँ कहीं कोई न था। 
उमने चैन की सांस ली । 

वेजू ने जोर के साथ सिर हिलाया और गुनगुवाने छूगा । अच्छा 
: कहकर उसने वीणा उठा ली और आहाप करने छूगा। कला तम्बूरा 
छोड़कर उसके स्व॒र का साथ देने लगी । 

* “ठहरजा ! ! वैजू चिल्लाया | करू ने तम्बूरे को एक ओर रख दिया 
आर टकटकी छगकर उसकी ओर देखने रूगी । बैजू वीणा को नीचे रख 
कर आँखें मीचे हुये कुछ गुनगुनाने रया। साथ ही घुटनें और हाथ का 
हडठका ताल देने लगा | किसी गीत को राग और ताल में विठला रहे हैँ, 
कला ने सोचा । 

- एक घड़ी गुनगुगाने और ताल देने के उपरान्त बेजू विजक कर 
यकायक खडो हो गया । ; 

'अहाहा ! ओं हो हो ! !” उप्तके मुंह से निकला और वह खिलखिला 
कर हँस पड़ा । 

आज बावलेपन की मात्रा कुछ अधिक है, कला ने निर्वार किया । 

'बकिट बकिट वी किठ, अहा हा! हा !! अहाहा !!! ह!!: 
क्या बात हूँ । जय शंकर भगवान की । जय नटराज की ॥ बज ने कहा 
और वीणा पर गया--मान खेले होरी राजा मान खेले होरी'* * उम्रके 
बाद उतने पखावज लो और गुनगुनाते हुये बजाने रूगा। प्॑ावज को 
रखकर फिर वीणा को हाथ में लेने ही वाछा था कि कला अकुलाहुंद 
के साथ बोली, गुरु जी महाराज, अब समय आ रहा हैँ 7 

उसने हप॑मग्न होकर कहा, आ रहा हूँ नहीं, आगया है, मर्ख छोकरी! 
ज्ुवपद से होरी की गायकी की रूपरेखा बना छीं और ताल भी तंयार हों 
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गया । धमार ताल में गाई जायगी होरी । गीत के बोल भी बना लिये 
है। पानी रुक जाय तो राजा को अभी जाकर सुनादू | पर उस रूपरेखा 
में रज्भ और भर दूं तव सही । हाँ यही*ठीक हैं । ठीक रहेगा न कला ? 

हाँ महाराज, बहत ठोक रहेगा। में कुछ और कह रही थी । 

फिर कभी कह लेना, मझकों अवकाश नहीं हैं अभी तों। 

' 'अमी ही सुनाना पड़ गा । बहुत' महत्व की बात हैं । 

'ब्रवपद और होरी से भी बढ़कर ! फिर तूने सीखा क्या ईंतने 
दिनों में ?! 

'महाराज को स्मरण होगा जब चन्देरी से हम लोग चले ।' 


'हां, चन्देरी से चले थे और अब ग्वालियर में हैं। क्‍या में बच्चा 
हैँ जो इतनी सी वात भी न जानूँगा ? 

चन्देरी फिर छौटना होगा । 

काहे के लिये ? चन्देरी के पत्यरों से सिर मारने के लिये ? 

चन्देरी से चलते समय रावराजा राजसिंह ने कुछ कहा था श 

हाँ कहा था कि ग्वालियर के मेल म॑ सब गवेयों-वर्जयों की परान्त 
करना और चन्देरी का नाम रखता, सी हो गया; अब ग्वालियर के नाम 
वा बढाऊगा । 

“उन्होंने कुछ और भी कहा था | 


'क्या कहा था वतलाओं | में राव राजसिंह की वात को मान्यता 


नि कुछ कहा था और यह भा कि जब ग्वाजियर के 

कोई घेरने के किये भावे तव उसके सैन्यवछ आदि का सही पता छगा- 

बार म्रन्त चन्देरी लौट पइना और वतलाना। क़िले के चित्र मने बना 
डे 


शे६० मृगनयनी 


होंगे चित्र-वित्र ? क्या करेंगे राव राजसह यह सव जानकर ?” 

'ठीक समय पर नरवर पर चढ़ाई कर देंगे और अपनी वर्षौती को 
ले लेंगे। चित्र घेरा डालने वाले के हाथ पहुँच जायेंगे ।' 

और राजा मानसिंह जो श्रूवपद को इतता अच्छा समझता हूँ और 
इतना अच्छा गा छेता है, चुपचाप बैठा रहेगा ?? 

'यह अपने देखने की बात नहीं हूँ ।” 

“अच्छा, दो-चार दिन ठहर जाओ । तब तक होरी की ढुपरेखा में 
सलोने सुहावने रज् भरे लेता हूँ । फिर पूरे साज-सिगार के साथ इंत 
होरी को राजा मानसिंह को सुनाऊँगा । उसके वाद राजा से पूछेगा कि 
तुम चन्देरी जाओ या यहीं वनी रहकर कुछ और सीखो-सिखकाओं ।' 

कला ने अपने को कोसा--किस घड़ी इस पागल के साथ चन्देरी से 
चली थी ! परन्तु इतना पागलपन इनको सदा नहीं रहा हैं; जब दित 
में कुछ अधिक सचेत दिखलाई पड़ेंगे, तब साववान कहूँगी । 
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निहार्लातहू और युवक विक्रमादित्य सिकन्दर की हरावल से जा 
भड़े। सिकन्‍्दर की हरावल राई के पीछे की विस्तृत दूरी तक फैली हुईं 
पठारों और जड्भलों में नहीं घुस पाई थी। 

उन दोनों के दलों ने हाथियों की सहायता से हरावछल को मार 
भगाया। वे और भी आगे बढ़ते परन्तु सिकन्दर ने सन्यि का सन्देसा 
भेजा । युद्ध रुक गया। 

पानी वरस-बरस जाता था। भूमि ऊँची हरियाली और गहरे कीचड़ 
पे भर गई थी। सिकन्दरके लिये एक-एक पग बढ़ता हभर हो रहा था ।' 
उसी समय दिल्‍ली से समाचार आया कि कुछ सरदार पंजाब में गड़बड़ 
मचा रहें हें और पूर्व में जौनपुर के निकट उसका "भाई जलारू सिर उठा 
रहा है। ग्वालियर की अपेक्षा दिल्ली को अधिक महत्वपूर्ण समझ कर 
सिकन्दर छौट पड़ा। सन्धि की चर्चा के लिये उसने उन दोनों तोमर 
नायकों को दिल्‍ली वुलाया । निहालसिंह ने विक्रमादित्य को ग्वालियर 
लौटा दिया । उसकी वाड्छा थी कि युद्ध और सन्वि की विजय का श्रेय 
अकेले उसको मिले । इसलिये ग्वालियर को समाचार भेजकर वह एक 
छोटे से दल के साथ दिल्‍ली चला गया। 

सिकन्दर को अपने पिता बहलोल की एक बात यादें थीं। जब वहू- 
छोल लाहौर के प्रदेश का सूवेदार था तब दिल्ली, का सिंहासन चुना 
हुआ | बहलोल महत्वाकांक्षाओं को लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा । 
दिल्‍ली के निकट उसको एक फ़कीर मिला । 

फ़कौर ने वहलोल से कहा, दिल्ली की वादशाहत चाहते हो ? 

वहलोल ने सोचा अन्धा वया चाहे, दो आँखें । 

फ़कीर ने बतलाया, 'में बेच सकता हूँ दिल्‍ली की वादशाहत को ' 
सरोदोंगे मुझसे ? जो कोई भी खरीदना चाहे, बेच दूंगा। जो कोई 
घरादेगा, वही तस्त पर जा बैठेगा ।' 


ड्द्दर मृगनयनों 


वहलोल ने वादशाहत के दाम पुछे । 


फ़कीर बोला, 'दो हजार टझ्ढू । बस । खरीद लो और मौज ऋरो। 


वहलोलछ ने फकीर को दो हज़ार टझ्छूं दिये। इवर-उबर के बागी 
सरदारों से लड़ाई लड़ी और दिल्‍्लों के तढुत पर जा वेठा । | 


सिकन्दर ने सोचा दिल्ली में फ़कीरों की कमी नहीं है, अगर किमी 
'मनचले सरदार ने किसी छाछूची फ़कोर से वादशाहत कुछ ज़्यादा दामों 
पर खरीद ली तो सिपाही उसी से जा चियकेंगे और में कहीं का न रहुगा 
इसलिये वह अविलम्ब दिल्‍ली पहुँचा और बागी सरदारों के मूलोच्छदन 
लग गया | जलाल दूर था इसलिये उसकी अधिक चिन्ता न थी । 


वागी सरदारों को उसने बहुत जीघछ नष्ट कर दिया । इसके वाद 
ग्वालियर के दृत निहालमिह से पूछा, 'तुमकों अपने राजा को तरफ़ भे 
सब सवालों के ते करने का अख्ययान हैं ? 


जो हाँ, उसने उत्तर दिया । 
तुम्हारे राजा १र हमारा अस्मी छाख ठल्छकूं निकलता है । 
कैसे ?! 


'अस्ती छाख ठके तो उद्ती वक्‍त का निकछता है जब पहले बादशाह 
-में ग्वालियर पर चढ़ाई की। उत्तके बाद मेने चढ़ाई की चार साल पोछे। 
रक़म दुगनी हो गईं । फिर अबकी वार बसूछो के लिये मुझको खुद जाता 
पड़ा | इसका खर्च अलग हैं ।' 


'पहली बार हमारे राजा के समय में जब बादशाह बहछोछ ने चढ़ाई 
'की तब वह हार कर छोटे । इसरो बार जब आने हमझा किया, तब 
आप भी हार कर वापिस । अबको वार कीत जोता, कौव है 
इसका निर्गय होने को अवश्य वाक़ी हैं । 
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वेशदवी मत करो सरदार। हमारे काग़जों में सब लिखा-पढ़ा 
खसखा है । याद रक्खो बादशाह अल्तमश ने ग्वालियर में क्या किया था? ” 

'मुझकों याद नहीं है।' 

दो सौ साल के क़रीब हो गये, मगर हमारी तवारीख में अभी 
वाक़या ताजा है । अल्तमश ने ग्वाल्यिर का फतह किया । सिपाही 
परदार, राजा-सव-मारे गये और राजपूतिनियों ने जौहर किया | 
तुम्हारे किले के एक ताछाव का नाम जोहेस्‍-तालाव इसीलिये है । 
अब न भूलना 7 


कैसे भल सकते है ? मगर अवकी बार--+ 


हां अवकी बार ग्वालियर के किले के सारे वाक्षाब जाहर तालाब 
है 


'अबव की बार सुल्तान जी, दिल्‍ली के तालाब और कुओं को जौहर 
का नाम मिलेगा। 

रातपृत भूठछगया कि मानसिह ने क्या कहने और किस तरह वर्तने 
को कहा था। सिकन्दर लछोदी का खून उवल पड़ा। 


जानता हैं सरदार किससे वात कर हहां हैं किसके 
बड़ा हैं १! 


हज र में 


५ 
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आपको भी जानना चाहिये कि आप किसी एरे-गर से वात नहीं कर 
रहे हैं, तोमर राजपूत से वात कर रहे हैं जिसके पुरुखा वे इसी दिल्ली में 
लोहे की कील गाडी थी और जो फिर उससे भी वड़ी कोल गाड़व का 
व्म रखता है । जिसके राजा ने कभी वेरी के सामत सिर नहीं कूकाया 
उमी का साभन्‍्त सामने खड़ा है । दिल्‍ली को आपके पुरख ने दा हजार 
टकों में खरीद लिया होगा, क्योंकि उसके दर्दिन हैं; परन्तु ग्वालियर को 
समचे दिन्थ्याचल की तौल सोने के वदले में भी नहीं माऊ ले सकोगे । 


“चुप, बदजवान ! 


६:22 मृगनयनी 


न्‍ 


सन्धि की चर्चा के लिये आप ही 
ननहीं आया ।! 

ले जाओ इसको और भेज दो ग्वालियर खबर कि में तोमरों का 
-दीश ठीक करने आता हूँ । कहुछा दो एक वार दिल्‍ली के किसी भी 
बादशाह ने, किसी भी गुजरे ज़माने में जिस किसी जिमीन को फतह 
“किया वह उसके और उसके जांनशोनों की हमेश। के छिये हो गई / 

दरवार के कुछ रक्षक निहालसिह को पकड़ कर के गये । वादगाह 
ने नहीं कहा था तो भी वे जानते थे कि अब इसका क्‍या करना हूँ। 

राजपुत ने अपनी गर्देन उस समय भी नहीं नवाई । जब घड़ से सिर 
अलग हो गया तब भी उस तोमर का बड़ एक क्षण के लिये सीवा खड़ा 

रहा | वध्षिकों को आइचर्य था इस तरह तो किसी को मरते नहीं देखा। 

लोग मारे जाने के पहले विधियते-पतिय/ले और रोते-चल्छाते देखे गये 
हैं, पर यह ! यह तो जैसे मौत को दुलहित समझ रहा हो ! ! 

बादशाह को जब निहालसिंह के निधन की बात मालूम हुई, तब 
'उसने राजा मानसिंह के पास खिलत और कुछ घोड़े भेज दिये, मतों 
पुरा प्रायश्चित्त हो गया । 


ने बुछाया था, में अबने आप 


सृगनयनी ह ३६९४ 


[कर 


बेजू ने गायत की अपनी परिपाटी को दो-तीन दिन के भीतर साज 
सवार लिया.। सिकन्दर को “दिल्‍ली की दिशा में हटता हुआ सुनकर 
'मानसिह की व्यस्तता कुछ कम हो गई । परन्तु विश्वास नहीं था कि 
बहू फिर न लौट पड़ेगा । कई दिन के उपराष्त वेजू ने उसको अपनी 
नई परिषार्टी के सुनाने और उस पर तके-वितर्क करने का अवसर ढूंढ़ 
निकाला । उसी कक्ष में गायन-वादन का आयोजन हुआ। सभा-भवन 
'में और सब थे, केवल निहालसिंह वहां नहीं था। ऊपर के खण्ड में 
किकरियों के सामने रानियां यथास्थान आ बेठीं । अपने स्थाव फर 
मृगनयनी ओर छाखी भी । वैजू ने बड़ी छगन के साथ अपनी नई परि- 
'पाटी को व्यक्त करना शुरू किया | विजय ने वीणा रख दी । 

वेजू ने कहा, 'वजाइये । बजाइये ।! 

विजय वोला, 'वजाऊँगा नहीं, सुनंगा । उठान विलक्षण है। पहले 
कभी नहीं सुना ।! 

वेजू मानो बिना किसी प्रयास के जीत गया । स्व॒रों को मधुरता में 
'घोछ घोलकर गाने गा । गीत में बोल थोड़े ही से थे--- 


. मान होरी खेंले री राजा मान होरी खेले री*** 

प्रेम प्रीति की गांठ परी हैं जो सन भांयो सो खेले री--- 
--री, राजा मान होरी--- 

गीत की पूरी तानों को-लछगभग दो घड़ियां लमीं । गीत ऊँचे स्वरों . 


'में हुआ । 
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. भारसिह ने सुकाव दिया, 'वीच-बीच में नीचे के स्क्रों पर भी थोड़ी 
देर ठहरा जाय तो जान पड़ेगा मानो रंग की पिचकारी को फिर से 
“नरने के लिये कोई छहर ात्रा हो ।! 


३६६ मृगनयनी 


बेजू ने तुरत्त मान लिया और मानसिह के सुझाव के अनुसारगा 
दिया । 

समाप्ति पर बंजू बोला, 'इस परिपाटी को होरी की गायकी के 
नाम से विख्यात किया जायगा ।' 

'किस किस राग में गाई जावेगी ?? विजय ने प्रश्न किया । 


[क 


“किसी भी मधुर आकपंक राम में ।” वेजू ने उत्तर दिया। भौर 
उसने उन्हीं बोछों को कई रागों में गाकर सुना दिया । 

मानसिह ने उत्साह के साथ कहा, आज से आचार्य वैजनाथ को 
नायक वैजनाथ का पद दिया गया। 

“नायक !” बोचन ने आइचये प्रकट किया.---'नायक तो इस बुग 
में कोई भी नहीं हो सकता । नायक तो वह कहलाता है जो किसी नये 
राग का सृजन करे ।* 

विजय ने विवाद उठाया,--आगज की जान में तो इस युग में नया 
कुछ भी नहीं हो सकता । आपको क्या संग्रीत पर भी अधिकार है, जो 
बीच में ही बोल उठे ?! 

वोधन ने कहा, 'संगीत एक गासत्त्र है । गाना न जातने वाला भी 
सर्वमान्य सिद्धान्त की बात तो कह ही सकता है कि प्राचीन ऋषियों ने 
जो कुछ किया उसको अब न तो कोई बदलछ सकता है और न उसमें 
किसी नई वात को उत्पन्न कर सकता हूँ ।' 

करके दिखला तो दी हैँ ।” बेजू ने टोदः । 

बोधन ने हठ किया, 'ऐसे नहीं माना जा सकता । भारत भर के 
संगीताचार्य इकट्ठ हों, उनके सामने यह वरियादी प्रस्तुत की जाय और 
वे सय कह दें कि आचार्य वेजनाय., पुराने ऋषियों के आगे मिकल गये 
तब झाता जायगा ।! 


मई 


दा 


सृगनयनी ३६७ 


मानसिह को अखर गया । बोला, 'तुम तो पुजारी, संगीत का एक 
अक्षर भी नहीं जानते,।* 

विजय ने व्यज्भू किया, समय कुसमय कुतके तो कर सकते हैं ।' 

बोधन ने दढ़ता के साथ कहा, आपसे किसी दिन मुभको निवटनां 
है । धर्मं ओर शास्त्रों के सम्बन्ध में आपने जितना अ्रम और असत्य फेल 
रक्‍खा हैं उतना कदाचित ही किसी ने फेलाया हो । 

अभो विवाद वन्द रक्खों । किसी दिन अवसर और समय दूँगा । कर 
छेना चाहे जितना व्यायाम, तर्क और विवाद का। गायक और आचार्य 
चेंज आज से नायक वेजू कहलायगे । 


शास्त्रों के किसी भी विपय पर राजा की आज्ञामात्र शिरोधाय॑ नहीं 
हो सकती, वोधन ने मन में कहा और घीरे से वोला,'में तो नहीं कहूँगा। 


राजा ने सुन लिया | ऋध के मारे काँप गया । परिस्थिति को तीखे 
कडवेपन से बचाने के लिये उसने विजय से कहा, “आप वीणा पर निका- 
लगे का प्रयत्न करिये, आचाय॑ । 

विजय प्रयत्न करने लगा । मानसिह कोंध के शमन के प्रयास मे छग 
गया । 

ऊपर के खण्ड में अन्य रानियां सदा की भांति ऊंध रही थीं। 
मृगनयनी और छाखी सजग थीं। 


मगनयनी ने ज़रा सशक्त स्वर में कहा, में समझ गई गायन का 
इस रीति को । महाराज से कहूँगी कि इसको थोड़ा सा संक्षिप्त और करवा 
दें। दीर्घ काल तक गाते रहने में समय वहुत छूग जाता हैँ, रस का 
याड़ापन चला जाता है और राग क्षीण हो जाता हैं 
ऊँघतो हुई रानियों की ओर आंख घुमाती हुई छाखी वोली, और 
सुनने वाले ऊँघ-ऊँधकर सोने लगते हें ।' 
लाखी ने यह वात इदने ऊँचे स्वर में कही थी कि बड़ी रानी के कान 
में कछक पड गई | तन्द्रा टूट गई और वह जाग पड़ा । उसने उन दोनों 


शे६८ मृगनयनी 


को कुछ अपने ऊपर सा हँसते देख लिया। उतने ही परिहास से वईं 
रानी का रोम-रोम जलू गया। वह अपने निकट ऊंँबती हुईं रानियं 
के जगाने का प्रयास करने छगी । उनको जाग पड़ने में देर नहीं छबों 
सुनने को आई थीं कि सोने को ? देखती नहीं यहां एक से एः 
बढ़कर जानकार व॑ठे हें ?? बड़ी रानी ने व्यद्भ किया । 
सुननेवाली ने अद्भड़ाई ली और हँस दी । 


बड़ी रानी ने एक तीर और छोड़ा, 'ऐसी सोया करोगो तो गहने 
बरावर खोयेंगे। अवकी बार मिलेंगे भी नहीं ।! 

यह तीर मृगनयनी के कलेजे में विध गया। 

में क्‍या गहनों की चोर हूँ ? क्‍या मेंने चोरी की थी ? कुतूहलव् 
उस निष्क्ृष्ट गहने को हाथ में उठाया, फिर वह हाथ में ही रह गया । 
जब निरख में आया मन में ग्लानि हुई और उसको आले में फेक दिया। 
फिर उसके विषय में बिलकुल भूल गई। क्या यह चोरी हुईं ? सुमन- 
मोहनी ने चोरी ही का आरोप किया हूँ । कया में चोर हूँ ? हे भगवन्‌ ! 
जब भूखों मरने की भी बारी कभी कभी आई तव भी किसी की चीज 
पर आंख तक नहीं पस्तारी तो अब क्‍या उस तुच्छ गहने की चोरी 
करती ? इसने कभी खेती-किसानी की होती तो जानती । कितनी नीच 
अकृति की हैं यह ! महाराज ने ठीक कहा था इस गहने को छौटना नहीं 
चाहिये था, किसी कुएँ में फेक देना चाहिये था। क्‍यों ? तबतों में 
अपनी ही आंखों में चोर वन जाती । छि ! छि !! मेने ने तब खोटा 
किया था और न गहने को छौटाकर बुरा किया। पर अब और अधिक 
नहीं सुनूंगी । 

उसी समय समा-भवन में गायन बन्द हो गया । 

- किसी ने सभा-भवन में समाचार दिया था,--“निहालसिंह को मार 

डाला गया ! सिकन्दर छोदी ने खिलत ओर घोड़े भेजे हैं परन्तु वह 
वालियर पर फिर चढ़ाई करने वाला हैं । 


मृगनयनी ।॒ ३५६ 


 सभा-भवन में सन्नाटा छा गया । 


मानसिह मभक उठा | भर्राये हुये स्व॒र में बोला, 'दूत का वध कर 


दिया गया ! सौग्रात जले पर नमक छिड़कने के समान हैं । इसका बदला 
लिया जायगा ।* 


* ऊपर के खण्ड में मृगनयनी ने धीरे स कहा, 'चलो लछाखारानी, आगे 
यहाँ कभी नहीं जआवेंगी ।! 
वे दोनों चली गई । सुमनमोहिनी सन्तुष्ट थी । 
बेजू न यकायक प्रइन किया, क्या ग्वालियर का घेरा पड़ेगा ?” 


हज 


“नहीं पड़ पावेगा', मानसिह ने इढ़ता के साथ उत्तर दिया, “हम 

लोग सिकन्दर से चम्बल की घाटियों में लड़ेंगे ।” 
. बेजू बोला, 'घेरा पड़ भी सकता है । ऐसी अवस्था में कला यहां 

नहीं रहेगी । वह चन्देरी जाना चाहती है ।” ; 

कला सकृपका गई । 

मानसिंह ने बिना किसी चाव के पूछा, क्यों ?* 

बैजू ने भोलेपन के साथ वतलाया, यह चन्देरी जाकर राव राजसिह 
मे कह देगी कि ग्वालियर घिर गया है, आप. चाहो -तो नरवर पर चढ़ाई 
'कर दो और अपनी वपौती को वापिस ले छो । वस ॥' 

क्या |! 

'क्यों ? इसमें अचरज की क्या वात हैं ?! 

'ओह ! यह राव राजसिंह की कौन हु ?! /; 

'कोई नहीं । पड़ोस में रहती थी ।! 

अच्छा ! ओह !!! 
.. केला पसीने-पसीने में हो गई। मानसिह उसको आंख गड़ाकर 
'दखत लगा | 

कछा के कांपते हुये कण्ठ से निकला, 'कूठ, विलकुल कूठ ॥ नायक 
जो पायल हैं ॥ 


३७० मृगनयन्नी' 


मानसिंह की भभक हलकी हो गई। नीचा सिर करके कुछ सोचने 
लगा । 

वेजू वोछा, 'किसने कहा मुझसे पागल ? इसनें कहा ! इस छोकरी 
ने !! राव राजसिंह का इतना घमण्ड है इसको !!! ! 

मानसिह ने सिर उठाकर निप्कम्प स्व॒र में कला से धीरे-धीरे कहा. 
तुम अपने घर जाओ | कल ही तुमको रक्षकों के साथ आराम की सवारी 
में भेज दिया जायगा | तुमको इतना द्रव्य दे दूँगा कि जीवन पर्यन्त 
वेखटके रहो । राव राजसिह बड़ा सुरवीर है, परन्तु सूरवीरी का उपयोग 
अनूचित करता है । कह देना ॥* 

कला सिर भुकाये रही । 

बेजू बोला,--जेसे किसी सपने से जाग पड़ा हो-यह मृभसे पागल 
कहती है ! इतने दिनों की शिक्षा से इसने यह सीखा ! ! ,जा, सब भूल 
जायगी । पागल तू और तेरी सात पीढ़ी !! 

सभा विसजित हो गईं । 

ऊपर के खण्ड में बड़ी रानी ने अपनी संगिनियों से जाते-जाते कहा,. 
अरी यह नीचे-नीचे देखने वाली बड़ी विवट निकली | समझ ग़ई उ 
राजसिह की यह कोन हें ?! 

कौत है मो तो स्पष्ट हू हैं वड़ी पड्यन्त्रिन । अपने गुरू के 
पागल कहती थी ! भरी सभा में ! ! 

कतनी वदवादिन हैँ राम ! ! !? 

असल में.पुरुषों के सामने इतना खलकर गाने-नाचने वाली स्त्रियां 
फूहड हा हा जाता है । उन्हीं का दखला, उनका । 


[॒ न व 
हूँ, हूँ 


४; 2 


कसी विचक के गई बहाँ से ! कितनी वड़वड़ाती हुई! ४ 


[ 
डी रानी ने सोचा, कला यहां से टली सो अच्छा ही हआ | 


९ 


दूसरे दिन कला को मानसिह ने सम्तानपूर्वक चन्देरी भेज दिया; 
वह किले के चित्र अपने साथ नहीं ले जा पाई 


उेजर्‌ मृगनयनी' 


"भगवान से पूछी । में क्या बतलाऊं ।' 

'तो पास तो में सकता नहीं । ऐसे ही छेट जाऊँगा ? सवेरे मजूरी 
किसके बिरते करूँगा ?/ 

न खाओ, एक जूत । साध-सन्यासी केसे उपास-त्रास करते रहते हें?” 

'साधु-सन्यासियों को क्या कुछ मजूरी-किसानी करनी पड़ती हैं? 
उन्होंने अपना यह छोक वना लिया, फिर लम गये दुसरे लोक क़े बनाने 
की चिता में । यहाँ तो इसी छोक में नित-नई कसर लग जाती है । 
उठ बेठ । मेरा नहीं, तो इत बच्चों का तो मुंह देख ।” 

“मुभकों देदो बिस और देखते रहो बच्चों का मुंह ।” 

'अरी डायन, उठती है या नहीं ? अभागिन । 

मार डालो मुभको । ताप घुला-घुलाकर मारेगी,तुम वसे ही गला 
घोंट दो | दुःखों से पार तो पा जाऊँगी ।! 

बच्चे और अधिक रो पड़े । टठिया के पास से किसी के खांसने का 
झज्द भीतर आया । 

पुरुष चिल्लाया, कौन है रे ?! 

बाहर से उत्तर मिला, “भेया नेक टटिया खोल दो, परदेशी हूँ, ठण्ड 
लग रही है,सिकुड़ गया हूं, गेल भूछ गया; थोड़ा सा तापकर और गेल 
पुछकर चला जाऊँगा ।' 

“राजा के सदावत्र पर क्‍यों नहीं चले जाते ? वहीं अछाबव भी जल 
रहा होगा तापने के लिये !! 

मया मुर्के मालूम नहीं हूँ । आधी घड़ी तापकर और तुमसे बात 
करके चला जाऊँगा। मजूर में भी हूं 7 

“राम ! अपनी आफत से पीछा नहीं छुटता, तुम जाने कहाँ से 
आ गये ॥/ 

मैया, मभंया ।' 


सगनवनी ३७३ 


भीतर वाले ने काँखते-कंखते उठकर टटिया खोल दी । बाहर वाला 
नौतर आ गया । उसके रुम्बे-तड़ज्े शरीर और भारी भरकम साफ़े को 
देखकर भीतर वाला डर गया । रूम्व-तड़द्ें ने टटिया के पास जूते खोल 
दिये और आग के पास आ बैठा । उसने झोपड़ी में नगर पसारी । एक 
कौने में चकिया, इधर-उधर मिट्टी और काठ के वर्तेन, पीतल की एक 
पाली, एक छोटा और कुछ नहीं । 


मजूर गिड़गिड़ाकर बोल), 'दाऊ, मेरो गांठ में कुछ नहीं है । गरीब 
हैं। किसी बड़े घर को ताक लो !! 


न 


'इरो मत। में चोंर-उचक्का नहीं हूँ । 

कीन हों ? कहां से आये हो ?! 

राई-तागदा गाँव से आया हूं । 

'नायदा तो उजड़ गया है | राई में क्या करते हो ? 

'मजू री-किसानी । गूजर हूँ | 

* गूजर ठाकु र तो हमारी रानी भी हें। उन्हीं के पास जारहे हो क्या ?* 

'नोकरी इूँढ़ने आया हूँ। रास्ता भूल गया हूँ। किले में कैसे जाऊँ ?” 

वितलाये देता हूँ । चलो वाहर, वहीं से दिखलाये देना हूँ ।' 

'कुछ खाने को हैं ?” 

अभी तो कुछ नहीं है । हमारे लिये ही नहीं हैं । इससे कहा कि 
वास दे सो यह बहुत वीमार है । में पीस नहीं पारऊँगा, क्योंकि बहुत 
मूखा हूँ ।! 

कराहते-कराहते स्त्री ने कहा, 'तवे प< भून छो अताज को, सब के 
लिये थोड़ा-बोड़ा हो जायगा 7 

आगन्तुक वोला, “राजा के सदावर्त से क्‍यों नहीं ले आते कुछ 
आटा-दाटा ?! 


३७४ ; मगनयनों 
अरे हद !* स्त्री के कण्ठ से निकला । 


मजूर ने तिरस्कार के स्व॒र में कहा,'वाह ! हम वया भिखमड़े हैं ? 
सदावर्त पर तो कोढ़ी-अपाहज, साथू-वेरागी जाते हैं । हम तो मजूर ह । 


आगन्तुक ने दिये की जाती हुई रोशवी की तरफ़ देखकर प्रस्ताव 
किया, “अच्छा तो हम पोसे देते हूँ तुम्हारा अनाज । इसके बंदले में तुम 
हमको गेल वतला देना, वस । ठीक हे न ? 


उसने स्वींकार किया, थोंड़ा सा बना खा भी लेना । सदावत या 
तो बन्द हों गया होंगा, या बन्द होने वाला होगा । खा-पीकर यहीं एक 
कोने में लेट जाना ।* 

अच्छा',-कहकर तड़ंगे ने चक्की पकड़ी और बिने हुये अवाज को 
पासनें लगा ! स्त्री कुतृहल के साथ देखने लगी, ज्वर की कराह कम हों 
गई। स्त्री को प्रतीत हो गया कि आगन्तुक को चक्की पीसने का बिलकुल 
अभ्यास नहीं है, क्योंकि वह वार-बार इस हाथ से उस हाथ को चक्की 
की डाँडी से बदल रहा था परन्तु चल रहा था हाथ उसका तेज । 
स्त्री घीरे से उठ बेठी । 

बोली, 'में ही पीसे देती हूँ ।! आगन्तुक ने सिर हिलाया । 


चक्की पीसने में आगन्तुक को भारी-भरकम मुड़ासा बहुत बाधा 
पहुँचा रहा था। उसने कटके के साथ मुडासे को सिर पर से हटाया 
और एक ओर रखकर जंसे ही तेश्नी के साथ चक्‍की को चलाया कि 
लम्बी दाढ़ी एक ओर से खिसक कर ठोड़ी के नीचे लटक आई। जंसे 
ही उसने दाढ़ी के इस छोर को सम्भालने का प्रयत्न किया कि दूसरा 
और का छोर लटक कर हाथ में आ गया । 
मज़दूर को पहिचानने में देर नहीं छूगी, अनेक वार उत्त चेहरे को 
देखा था। उछलकर खड़ा हो गया । 


चिल्छाकर बोला, अपने महाराज ! जपने महाराज ! !! 


जगनयनी ३७५: 


स्त्री की कूलकराह विलकुल बन्द हो गई | कुछ बच्चों का रोना 
रुक गया, कुछ सिसकते रहे। 

मानपिह एक हाथ में दाढ़ी लिये हँसते हुए बोला, यह दाढ़ी बड़ी 
अभागिन निकली । काम पूरा नहीं करने दिया ।' 

मजदूर पैरों पर गिरने को हुआ । मानसिह ने दृढ़ता के साथ 
वजित किया। 

मजदूर ने हाथ जोड़े हुए कहा, 'महाराज मुझको क्षमा मिले । 
आपने यह क्या किया ?* 

कुछ भी तो नहीं कर पाया | घिक्‍्कार है भुककी जो में तो भरे पेट 
सो जाऊँ और तुम भूखों रोगों मरो ! में महलों में रहू और तुम इस 
ओपड़ी में भूखे ठण्डों मरो ! ! 


हमारा भाग्य है, महाराज ! 


'विछकुल भ्रम की वात | हमारे भाग्य के आधार तुम्हीं सब गन 
हों। तुम्हारा भाग्य वुरा रहा तो हमारा तो पहले ही खोटा हा चुका । 


स्त्री ने फटे वस्त्र का छम्वा घूँघ: डाल लिया और पीठ देकर 
चवकी के पास आ बेठी । 

में पीसे देता हूँ बाई ।' मानधिह ने अनुरोध किया । 

स्त्री ने हाथ जोड़े और जुड़े हुए हाथों निपेध का संकेत किया । 

देया वुकने को आ रहा था। 

मानपसिंह ने कहा, 'में अभी तेल भिजवाता हूँ और ज्वर की ओऔपधि 
मी । मजूरों के छिये अच्छे मकान वनवाऊँगा, औपधालय लोलूगा और 
देखूंगा कोई भी मजूर भूखा न रहें ।' 

स्त्री की ओर देख कर बोला, में आटा भिजवाये देता हूँ । बीमारी 
में पीसोगो बाई, तो ढेर हो जाओगी ।! 


३७६ मंगनयनी 


धीरे से स्त्री ने प्र तिवाद किया, 'अब ज्वर नहीं रहा । 
पुरुष ने समर्थन किया, 'मेरी सारी थकावट चली गई। में अभी 
पीसे डालता हूँ। उठरी लेट जा। महाराज की आजा मान । 
स्‍त्री नहीं उठीं। मानसिह जाने को हुआ । 
पृरुप ने अनुरोध किया, 'में मार्ग दिखला दूँ, महाराज ।' 
' मानसिह हँस पड़ा । वोछा, 'किले से आया हूँ, राई से नहीं आय 
हूँ । अपने ग्वालियर को ही न पहचाना तो फिर किसको पहिचातूंगा ! 
मजदूर हिल गया था। गदुयद्‌ स्वर में बोला, 'सुता था कि महा 
राज ब्राह्मणों, पंडितों और सेठों के हें, आज जाना कि मजूरों-किसाने 
के भी हैं । 
मानसिह चला गया । एक घड़ी पीछ ही फोंपड़ी के लिये दवा, पेर 
आछा इत्यादि आ गये । 
मानसिह ने दूसरे ही दिद ग्वालियर के दरिद्र मजदुर-किसानों 
लिये रहने योग्य घरों के बनाने की राज्य की ओर से व्यवस्था की 
जगह-जगह औषधालय खुलवाने का प्रवत्व किया । 


मृगनयन्ी ३७७ 


[ ५३ ] 


'एक बड़ा काम अभी करने को पड़ा है । मृगनयनी ने भोलेपन के 
साथ मानसिह को स्मरण दिलाया । 


(किले की प्राचोर, मोतीसागर कील, तालाव, कुये इत्यादि सब ठीक 
ही गये हैं ।" मानसिह ने आइवासन देते हुये कहा । 

मृगनयनी ने प्रइन-सूचक दृष्टि की । 

मानसिह बोला, “राई की नहर आधे से ऊपर बन चुकी है, चुमाव- 
फिराब के साथ छाई जा रही है। नलों के सांचों के ऊपर ढाँचे को वा 
बनाकर लाने के कारण ही विलम्व हो रहा है । नहर को ढककर छाना 
इसलिये आवश्यक है कि कोई उसको काट-कूट न सके---मो तुम जानती 
ही हो । 

मृगनयनी ने नीचेन्नीचे मुस्कराकर फिर उसकी और प्रइन-सूचक 
दृष्टि को । 

उ सके कन्धघे पकड़कर मानसिह ने पूछा, 'कौन सा है वह बड़ा काम, 
पुम्हीं बचाओ ?” 

'लाखी का ब्याह । ईश्वर के सामने उसका ब्याह भैया के साथ हो 
गया हूँ परन्तु अभी समाज के सामने नहीं हुआ है ।” उसने बतलाया । 

मानसिह ने उत्साह के साथ कहा, 'हो जायगा ।! 

कब ?! 

'जव कहो तब ॥ 


'जेंस यूद्धों के वीच-बीच दरिद्रों के लिये निवासगृह वनवाये जा रहें 
हैं, ओपधालय खोले जा रहे हैं, वसे ही एक काम यह सही। स्त्री तवतक 
अपने को दरिद्र समझती है जब तक उसके सम्बन्ध में समाज मान्यता न. 
दे । इसी अठवारे में कोई मुह्॒तं निक॒वा लिया जावे । 


रेप भृगनयनों. 


गे 
चोधन है इसलिये >्याह को वही पढ़े और भावर पड़वावे 
राजा ते अकनी शक्ति की सीमा को व्यान दिये बिना है। हामी भर 
दी । बोधन की बृलवाया ! उन आठ रा नया ने » पव उनके 
विनोद का ठिकाना ने रहा | 


वावन ने आते दे। राज, के स्वाव प्र# मौन साथ लिया। राजा 
हा अब भी अपनों पसबता के) यीमा नहीं दि पलाई द| 

इमरी ओन देखते हुये बोला, उम्दारे मकर का जोर्पद्धार इत्तो 
नगवारे में करता हें ।? 


॥ 
आपके रहने के क््रि भी नच्छा या बढ़ वनव। दंगा ।? 
मे तो अवेध्या इत्यादि को पीर्थयात्र/ के दि. अटका छू। बहु 
ना के संकल्प है ।न मालूम कप कद, 2 भा पाऊँ का नहीं । प्र 


जुन अडछामिऊ + वाकब पुस्>स हे।। तुस्द्ें ऋरना चाहिये । अच्छी 
कक >ज * ध्द 


'मृगनयनी ३७६ 


महाराज एक दरिद्र परन्तु निर्लोमि ब्राह्मण से बात कर रहे हैं। 
धर वेचा नहीं जा सकता ।* 

'क्या तुम यह नहीं सोचते कि कितने हिन्दू तुम लोगों के इस 
कटरपन के कारण धर्म और समाज से दूर जा पड़े हैं ?! 

दरीर में फोड़ा या कोढ़ होने से फिर वह अद्भ काम का नहीं 
रहता ।! 

तुमको कभी फोड़ा या कोढ़ हुआ ?! 

'कनी नहीं |! 

'होगा तो क्‍या करोगे ?! 

अद्ध को काट कर फंके दू गा ।' 

विवेक से काम लो, श्ास्त्री ।' 

महाराज से में क्‍या निवेदन करूँ ? इतना तो भी कहना पड़ेगा कि 
क्षत्रिय ब्राह्मण को उपदेश देने के लिये नहीं वनाये गये हैं, धर्म और 
गौ-ब्राह्मण की रक्षा के लिये बनाये गये हें ।' 

बनाये गये हें और फिर बनाये जा सकेंगे । जनक,महावी र,गौतम-- 
वृद्धकौन थे ? राम,कृप्ण, अजुन इत्यादि कौन थे ? परन्तु शास्त्री, में 
इस विवाद को अनुचित सममभता हूँ । इस विवाद से परस्पर कलह 
फैलेगी । में आर्यावतं को अपने पुरुखों की भांति प्रवल बनाना चाहता 
हैं। मेरी सहायता करों / 

“महाराज, आर्यावत वर्णाश्रम धर्म को स्थिर रखने से ही वच सकता 
है । अन्‍्यया नहीं। 

शास्त्री सोचो, इस'प्रकार का कट्टर वर्णाश्र म हिन्दुओं की किदनी 
रक्षा कर सका हैं। रक्षा के लिये ठाछ और तलवार दोनो अनिवार्य रूप 
से आवश्यक हैं । जातपांत ढाल का काम तो कर सकी है और कर रही 
हैं परन्‍नु तलवार का काम नतो हाछ के युगःमें उसने कर पाया हूँ 
जौर न कभी कर पावेगी ।/ 


३० मृगनयनी 


महाराज के श्रीमुख से यह वाणी शोभा नहीं देती । इस प्रकार 
"की व्यवस्था देना पंडितों का काम हैँ । 

में यह नहीं कहता कि वर्खात्रम को नप्ट कर दिया जाय परस्लु 
उसमें खुधार की आवश्यकता अवश्य हैं । इसको तो मानोगे न ?' 

'में नहीं मानता । पंडितों से पूछिये ।! 

(विजय जज म भी पण्डित हैं । उनसे शास्त्रार्थ कर लो ।' 


“इसी समय तेयार हूँ और अनन्त काल तक तैयार रहूँगा। विजय 
जिस शास्त्र या पुराण को बाँच-बाँच कर अपने सिद्धान्तों की दुह्ाई 
देता हैँ, वह प्राचीन नहीं हैं । लगभग तीन सौ वर्ष हुये हँ,तव बना था । 


सो वह भी काशों या मथुरा में नहीं बना बल्कि द्वविड़ देश में ।' 


और उसी द्रविड़ देश ने हम सबको भगवान शंकराचार्य और 
भगवान रामानुजाचार्य इत्यादि महात्मा दिये । तभी तो कहता हूँ ठृम 
तने पढ़े-लिखे होकर भी कभी-कभी विवेकशून्य हो जाते हो ! 


बोचन क्षोम के मारे कांपने छूग। । चुप खड़ा रहा। 

'क्या कहते हो ?” मानसिंह ने ठण्डक के साथ पूछा । 

कम्पित स्वर में बोधन ने उत्तर दिया, “महाराज ने वर्गा-व्यवस्था 
के विरुद्ध ठान छी हैँ इसलिये में अब ग्वालियर में नहीं ठहरूगा। अत 
के समव और स्थान में नही रहेंग। !! 
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कुछ स्वर में थानसिद्ठ के मुह से निकछा, “तुम निरे मूर्ख दो ॥/ 


बोचन वहां से चछा गया। अवबरकी बार जाते समय उसने आधी 


बाँद का हाथ नहीं उठाया । 


खालियर को त्याग हर वार्ब याबा को चल दिया। 


मृगनयनी श्पर 


मानसिह ने लाखी और अटल का फाणिग्रहण-संस्कार विजय जद्भुम 
से करवाया । अनेक ब्राह्मणों ने उत्सव में भाग लिया। कुछ ऐसे भी 
थे जो वीमारी-या बीमारी के वहाने-के कारण उत्सव में सम्मिलित 
'बहीं हुये । 

मृगनयनी सुखी थी ॥ बोधन के चले जानें का मानसिह को परिताष 
'नहीं हुआ । विपत्ति के आने पर किसी दिन ग्वालियर आवेगा, मानसिंह 
की विश्वास था 


इधर मृगनयनी' 


0 

लाखी और अठल के पाणिग्रहण संस्कार के उपरान्त उत्सवों की 
धम मच गई । मानसिह ने जान-व्ककर उत्सव मनाये---जि समें जनता 
जान जाय कि में जातपाँत के उतने सिद्ुड़े-जक ई वन्धनों को नहीं मानता 
दूसरे, मुगनयनी आनन्दमग्न वनी रहे 

सामन्तों और सम्पत्ति बालों ने उन दोनों का निमस्त्रण किया ओर 
भेंटें दीं । मृगनयनी और मार्नामह से भी निमन्‍्त्रण दिश्रा। बड़ी रानी मे 
हठ किया कि पहले में निमन्‍्त्रण दूँगी, पीछे मृगनयनी । मृगनयनी को 
मानना पड़ा । 

अभी तक छाखी के हाथ का बताया या परोसा हुआ भोजन उन 
आउ रानियों में से क्रिसी ने नहीं खाया था, यद्यपि उसको ग्वालियर 
के किले में आये हुये बहुत काफी समय हो चुका था। अवसर ही ऐसा 
कोई नहीं आया था, क्योंकि सबके अटाले अछग-अजग थे । 

ऊँची जाति का हिन्दू वही जिसके हाथ का छआ दूसरी ऊँची जाति 
वाले खा रे | मृगतयनी ने अपने कक्ष में भोज का आयोजन इसी लिये 
किया था कि लाखी सबको अपने हाथ से परोसेगी, फिए कोई उस 
व्याह-प्रसड् पर उगछी ने उठा सकेगा । 

परन्तु बड़ी रानो ने पहले ही निमन्त्रण दे दिया । 

खेर, इसके उपरान्त सही--म्‌ गतयनी ने सोचा । 

पुरुषों को अछग भोज कराया गया और परपाटी के अनुसार, स्लियों 
के भोज का प्रवन्ध अछूग । रानियों के छिये थाढ ठगहर आ गये | 
| गया 7 इसी के पाल बेंठी थी 


बज 


भूगनदता के सामत ना थालू 5 


बड़ी रानी कुछ दूर | उसका जाखा से ए॒ुक्त सव॑ कं 


६ 
$ 


की 


मृगनयनी 2८३ 


मगनयनी में मस्कान के साथ मीठे स्वर में कहा, महारानी जी, 
अपने यहाँ रीति नई दुलहिन के हाथ के परोस कराने की हूँ। लाखारानीं 
थोड़ा सव को परोस दें न ?! 

बड़ी रानी हंसतीं हुई बोली, 'यह रीति रनवासों की नहीं है ।' 

अर्थात गाँवड़ों की है । 

जब आपने लाखारानी को रनवास का सम्मान दिया है, तब थोड़ी 
सी गाँव की रीति को भी वर्त जाने दीजिये । हम सबको विश्वास हो 
जायगा कि वह अब आपकी हो गईं । 


आपकी है तो हमारी पहले हें । 


'तो थोड़ा सा मुझको परोस देगी और थोड़ा सा आपको । और 
चाहे किसी को न परोसे । 


आप इतना हठ क्यों कर रही हें ? 

आपको प्रसन्न करने के लिये ।' 

'मुझकों तो इससे कोई प्रसन्नता नहीं मिछेगी ।' 

'तो आप सव भोजन करें, में बेंठी रहूँगी । 

ऐसी अवस्था में हम में से कोई भी भोजन नहीं करेंगी ।' 

अच्छा में लाखी के छयें भोजन को परोसे देती हूँ । इसमें तो 
आपको कोई आशक्षेप नहीं होगा ? 

“हमको तो किसी में भी कोई आक्षेप नहीं करना है, क्योंकि काँटों 
में से जीवन को गृूजारना है ने । 

मुगनयनी के आग सी लग गई। छाखी पस्त्रालंकारों से  छंदी हुई 
नीचा सिर किये बेठी थी। 

मृगतयनी नें कहा, 'में नहीं जानती थी कि निमस््रण के बहाने 
अपमान किया जावेगा । 


इ्घ४ ह मृगनयनी 


बड़ी रानी की उत्तेजिन औबखों में चंचछता आ गई । बोली, आपका 
हुठ हमारा अपमान कर रहा हें ।? 

मगनयनी उठ खड़ी हुई । छाखी से कहा, चलो भावी । 

लाखी नहीं उठी । उसने हाथ जोड़ कर संकेत में प्रार्थना की, बे 
जाओ, जाने भी दो | 

मृगनयनी ने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं यहां से चछो । यह अपने 
को बहुत ऊँचा समभतीं हें । 

सुमनमोंहिनी कुछ कहना चाहती थी १२न्‍्तु उसके हीठ ऐसे चिपक 
गये थे कि मह से एक शब्द भी नहीं निकला । 

वे दोनो वहाँ से अपने कक्ष में चली गईं । 

सुमनमोहिती ने दासी को आज्ञा दी, 'इन दोनों थालों का भोजग 
ब्राहर फेक दो ।' 

दासी ने मृगनयनी और छाखी के थाल उठा लिये और बाहर जाने 
को न्धि । 

मुमत ने दूसरी आज्ञा दी, 'ये भोजन मेह्तर को भी मत देता । कहीं 
दूर फेक आना । 

दासी चली गई। उसने मेहतर को भोजन नहीं दिया । दूर ले जाक 
ऊनों को डाल दिया और चली आ 


जिन कुत्तों ने खाया वे दो दिन के भीतर मर गये। कुतों की मौत 
का दीक-ठीक कारण किसी को मालूम नहीं होने पाया । जिनके करते मे 
उनकी अवश्य विप का सन्‍्देह हुआ । कानाफ्सी हुई। चर्चा हुई। फटी 
और बढ़ी, परत्तु सावारण जनता के वृत्त के आगे बहुत कम फटी । 


डे 


:। 


तयती और छा्खी को इतना अविहूम्ब ज्ञात हो गया कि यहीं 
रानी दे उन दो बालों का भोजन किकवा दिया । मृगतबली को उसे रात 
बड़ा मानसिझ वेश रहा परन्तु बढ़ बढ़ नद्ी जानसली थी कि उत्त भोजन 


के खाते वादे उन कुठों को कसी कृगति है 


के 


+ न 


के 


मृगनयती 4 


(६ हल] 


दूसरे दिन मानसिह को भी मालूम हो गया । सुमनमोहिनी के साथ 
उसने वाद-विवाद करना व्यय समझा । डरता-डरता सा मृगनयनी के 
कक्ष में गया । सोचता था होम करते हाथ जला । 


मगनयनी ने अपनी मानसिक पीड़ा पर अधिकांर कर लिया था। 
मानसिंह को डरता सकुचता सा आता देखकर म्‌ृगनयनी विनोदमर्न हो 
गई। 

बोली, महाराज तो कुछ ऐसे दिखलाई पड़ रहें हें, जैसे सिह की 
शकार चुका कर आ रहे हों । 

मानसिंह आइवस्त हुआ । उसने मृगनयनी को अद्ू में भर लिया । 


कुछ क्षण चुप रहकर कहा, 'समभ में नहीं आता तुमको कसे सान्त्वना 
् 
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'काहे की सान्त्ववा ? जो हो गया सो हो गया । मेने निए्चय कर 
लिया हैँ कि ऐसी वातों पर आगे कभी ध्यान नहीं दूँगी ।! 


इस प्रकार के निश्चय को मानसिंह पहले भी सुन चुका था परन्तु 
वह जानता था कि अनुवरत प्रयत्न का ही नाम जीवन है । 


“तुम बड़ी हो, सचमच वहुत वड़ी हो । आई कठिनाइयों को 
परास्त करके आगे आने वाली कठिनाइयों से लड़ जाने के लिये तेयार 
रहने में मत को आनन्द मिलता हे--- 

मानसिह को प्रवचन करने की वृत्ति में देखकर मृगनयती ने उसकी 
भोर आंखें ऊँची की; होठों पर मुस्कान खिल गई और चेहरे पर बिखर 
गई । 

टोक कर बोलो, 'मन को जो आनन्द मिलता हैँ वह किस आनन्द के 
समान होता हूँ ?! 


'इन मस्कानों को देखकर जो आनन्द मिलता है उसके समान ।' 


३८६ मृगनयनी 
“इतने निकट से !” 


डी कठिवाइयां भी तो निकट हो आती हैं जिनका सामना निऊूट 
हा करना पड़ता हूं । दुर की कठिनाइयाँ तो थोड़ा सा डर छोंडकर चली 
जाती है । 
'छोड़ दीजिये नहीं तो होठों को समेट कर मंह छटका लगी। 
तो में हँस पड़ेगा । फिर ?! 
आप बहुत बरे हें ! 
ओर तुम बहुत अच्छी हो। बुरे-भछे की जोड़ी का तो नियम 


हांह।॥। 


९ 

नहा, आप बहुत अच्छ हैं। बड़े भले ! अब दूर बेठकर बात 
करिये । 

वात तो यों ही चछ रही है ।! 

अच्छा में एक बात पूछती है ।? 

एक तहां, दा। पूछा ! जल्दी-जल्दी पूछो, में थीरे-बीरे उत्तर 
दूंगा 

'में पूछती हूँ, जब मेरी अवस्था उतर जायगी और मेँ क्षीण हो 
जाऊगा, ततब्र भा क्या आप इतना है प्यार करेंगे ?? 

'पह क्या कह रही हो ?! 

आपने दो बातें पूछने के छिये कह्ठा था; दपरी, यह कि प्रेम को 
स्थायी केसे बताया जा सकता हूं 

मानसिह को बाहें ढीछी पड़ गई। आरृति गम्भॉर हीं गई । 
मृगनयनी उससे अछग होकर जरा दर बंठ गई । 

मानमिदद भी वेद गया । श्गनयती ने छगी । 

मानसि की वम्भीरता चछी व 


मृगनयनी ३८७ 

मानसिह बोला, 'तुम सचम्‌ृच बड़ी हों। मुझसे बड़ी और बहुत 
अच्छी ।' 

वाह ! वाह ! ! 

'ठीक कहता हूँ ।! 

'कैसे ? । 

मानसिह उसके निकट आने को हुआ। मृगनयती और अधिक 
मृंस्कराई। 

और निकट आये तो में बहुत छोटी रह जाऊँगी ॥! 

मानसिंह स्थिर हों गया । 

वुम संयम से प्रेम को अचल बनाती हो और में अपने विकार से 
उसको चंचल कर देता हूँ । संयम के आधार वाला प्रेम ही आगे भी 
टिके रहने की समर्थता रखता हैं । 

मृगनयनी ने गर्दन टेढ़ी की, उंगली ठोड़ी पर फेरी और मुस्कान को 
बिखेरा । 

“मन में उपदेश ज्यादा भरा दिखता है आज !! 

“अजी उपदेश देना पण्डितों और आचार्यों का काम हे ।' 


उसी क्षण बोधन' का चित्र उसकी आंखों के सामने धूम गया । 
ओँबी खोपड़ी का था वह, मानसिंह ने सोचा । मुस्कराया । 


वोला, "तुम्हारी प्रत्येक मुस्कान, भिन्न-भिन समय पर तरह-तरह का 

दिखाई पड़ने वाला सलोनापन, तुम्हारी छवि का हर एक अंश ऐसा 

मूर्ते कर देना चाहता हूँ, इतना साकार कि जीवन के अन्त तक अपने 

नम का अचल प्रतिविम्म बना रह कर दिखलाई पड़ता रहे । अभी-अभी 

नरीं समक में जा गया कि यह कंसे सम्भव होगा । जिस भवन को वनवा 
। हैं उत्का नाम ममगन्द्र-मन्दिर रहे ?* 


शेय८ मृगनयनो 


मृगनयनी ने हँसकर टोका,---आरभ्भ के कोर में ही मक्खी विर 
पड़ी ! मेरी बड़ी का नाम रखिये---सुमतन मन्दिर |! 

नहीं, यह नाम नहीं रकखा जायगा | तुम मेरे मन को रानी हो, है 
दोनों इस भवन के एक खण्ड में पालनकर्त्ता विष्णु-भ गवान' का पूजन- 
ध्यान करेंगे, इसलिये यह भवन मन्दिर कहलावेगा, तुम मेरी मानिनों हो 
में तुम्हारा मान, इसलिये इसका नाम होगा मान-मन्दिर । तुमको मालूम 
हैं तुम्हारी कौनसी छवि मुझको बार-बार उमगाती हैं ?' 

में क्या जानतूँ ? आप ने जाने क्या-क्या करते रहते हैं । 

'जिस समय, भांवर पड़ने की घड़ी, मुकुट वांधे, हरे-हरे पत्तों के 
लता-बितान वाले मण्ड्य के नीचे तुम उस आंगन में आई-वह छवि । 
मान-मन्दिर का द्वार उस घड़ी की छवि को मूर्त करेगा ।! 

मानसिह एक क्षण चूप रहा । मृगतयनी ने गर्दन की एक हलकों 
सी मुरकी छी और एक आँख की चितवन को ज़रा सा ऊँचा किया। 
मुस्कराती हुई बोली, “और क्या ?? 

वह कहता गया, ऐसे बड़े और छोटे द्वार बनाऊँगा जिनमें होंकर 
आने वाला प्रकाश तुम्हारी हँसी और मस्कानों को व्यक्त करे। तम्हारे 
केश-कुन्तल, कपोों को दोनों ओर छूठ-छट जाने वाली लठें. उत द्वार 
की वन्द्रववारी सजावटों में उतर आयेंगी । तम्हारी मत्कानों के पीछे यो 
मोतों से दमक जाते हें वे वेछबूटदार क्िक्रिरियों की आभा द्वारा व्यार्त 
हो जायेंगे । ऊपर के खण्ड के आंगन में निकछी हुई गोखें, बाद और 
उनकी पतली सुद्षावती वडेरियाँ तुम्दारी चितवनक और बोंहों को प्र65 
करती रहेंगी। उन सबके ऊपर के कंगूरे और कछसे तुम्हारे-- 

मुंगतवती ने हँसते हुये टोछा, और आगे नहीं सतना चाढ़ती !' 

अच्छा, भ्रच्छा, सुनो, मान सिद्द ने कड़ा, 'बाहर की विद्ञाउता भी? 
भीवर का सौन्द्य हमारो-तुन्द्रारी उपासता और विध्य की आराबर्ती 


का मत झरेगी ।/ 
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हां, यह कही ठिकाने की वात । 
तुमको उद्यान का कौनसा वृक्ष सबसे अधिक मोहक लगता हे ?” 


केला । उसके हरे भरे डोलते हुये बड़े-बड़े पत्ते, हाथियों के कान 
से भी वड़े वहुत अच्छे लगते हें । 


ये पत्ते, अपने स्वाभाविक्र रज्ज में, मान-मन्दिर के ऊपरी खण्ड के 
ऊपरी माय पर वरावर टाँक दिये जायेंगे । जान पड़े. कि किसी- उद्यान 
भीतर.मन्दिर है। और पत्थर की जालियों में अपने जद्भलों के हाथी 
सिह, नाहर अन्य पश्‌ और तालाव के वगुले, हंस, सारस इत्यादि पक्षियों 
को बनवा दूँगा। विष्ण्‌ की सृष्टि हें नवे ? कंसा रहेगा ?' 


“बहुत अच्छा | सुना हूँ किसी कलाकार ने चन्देरी के निकटवर्ती 
देवगढ़ में विष्णुगढ़ की प्रतिमा को ऐसी मुस्कान' दी है कि देखने वालों 
के विकारों को शान्त करके शक्ति के साथ ध्यान को एकाग्र कर देती 

। क्‍या कभी उस मूर्ति के दर्शन कर सकंगी ?' 


मानसिह ने भटका सा खाया । आधे क्षण के लिये भोह सिकुड़ 

गई । आह लेकर वोछा, “बहुत दिन हुये तु्कों ने उस मूर्ति को खण्डित 

कर दिया, पर मूर्ति की अनन्त आश्वीर्वादमयी मुस्कान को कभी कोई 

हीं मिटा पाया । देवगढ़ मालवा के सुल्तान के अधीन हूँ । यदि पुरुखों 

की वाणी को निभाने में कभी समर्थ हुआ और कभी देवगढ़ को ग्वालि- 
पर के भीतर कर लिया तो दशंन कर लेना ! 


अपने यहाँ के कलाव॑न्त कारीगर नहीं छा सकते उस मुस्कान को 
वहां से अपने हृदय कीं गांठों में वांधकर ?? 


'कदाचित छा सके | कलाकार के भीतर पूरी उपासना, आस्था, 
२द्धा जोर भवित, योग के द्वारा जाग पड़े,वभी वह उस वरद मुस्कान को 
टांकी हथोड़े के द्वारा पत्थर में उसका कर पिरों सकता है । प्रयत्त.करूँगा । 
मान-मन्दिर के भीतर ऐसे ह्वी विष्ण की मूति को पवरवाऊंगा जिसके 


३६० मृगनयनी 


दर्शनों से हमारे विषेक की मुस्कानें प्रबलता के साथ इतनी बनी रहें कि 
हम उनको अपने आसपास भी बाँट सकें ।! 


, कविता कर उठे ने आप अब [” 


“कई बार कह चुका हूं कि साकार कब्रिता तों तुम हो जो उस प्रकार 
के भाव को मेरे भीतर सदा जगाती रहती हों । 


साकार कविता तो नायक वंजू हैं । 


'अब लोग उनको बैजू बावरा भी कहनें छगे हें । कविता आवी 
ही होती है, जैसी तुम ।! ॥॒ 

मगनयनी हंस पड़ी । 

बोली, में बावल्ली हूं ! और यह जो तानो,मुस्कानों, फूल-पेड-पत्तों, 
हाथियों-नाहरों, सुरज की किरणों और चद्धमा की चाँदती को पत्रों 
में उम्गा देना चाहते हैं, वह कौन हैं ?! 

मानसिह भी खिछखिलाकर हंस पड़ा । 


कुछ क्षण उपरान्त उसने कहा, "नायक वेजू आजकल, बढ़ीं त्ाविता 
कर रहें हें । परोमा हुआ भोजन एक ओर रकखा रहता हूँ, वावी तक 
पीना भूछ जाते हैं। क्रिसी राग के बनाने या किसी परिपादी या वेई 
तानों के सूजन में दिन रात एक करे शक रहे है । कोई रोकटोफ करती 
है तो वीणा लेकर उसको पीट डाछने को काट पड़ते हे,चिन्ता नहीं 46 
फिर उनकी उस ध्यारी वीणा का तुम्वा ही क्‍यों ने फूट जाय | 45 
अपने आलापों और तातों से मुस्कराते हुये विष्णु का आद्यीवदि सं 
बार्टेंगे । 

जब इस तरह को साचना शिल्पी कछावस्त करें,तव विध्शु की मी 
में उस प्रऊार की मस्कान टांकी-हवी ड़ के द्वारा उत्तार पायगे। ठोक ईू है 


है 5 


पार्क के, विखकु 
री 


ल्‍ है] 


ही ठीक हैं । मानमिद ने उठकर मुगतय्ी के 
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अंछ में द्विर भर दिया 
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यह नहीं होंना चाहिये ! कसी अच्छी बातें करते-करते आप क्या 
कर उठ * मृगनयनी ने हँसते हुए कहा । 

मानसिह फिर अलग जा बेठा । 

बोला, “विष्णु के इस सुन्दर मान-मन्दिर में हम दोनो पुजारी वनकर 
रहेंगे। हम ही दोनो ।! 

और सुमनमोंहिनी और वे सातों कहां रहेंगी? मृगनयनी के अन्तर्म न 
के नीचे से सहसा किसी ने पूछा। वहीं किसी नें उत्तर दे लिया, बनी रहें, 
वनी रहें । सव सह लूगी, सव सहती रहूंगी। सुख दुख की सं गिनी छाखी 
भी तो साथ रहेगी । लाखी को वड़ी रानी अछुत समभती है (और मुझ 
को भी !! मेरे और लाखी के थारू का भोजन मिहतर तक को नहीं 
दिया गया ! ! ! इतनी गईं बीती समझी गई हम दोनो ! ! !! कितना 
अपमान ! !!!! परन्तु मेने और छाखी ने उस अपमान को पी जाते का 
निश्चय कर लिया हूँ। महाराज कितना प्यार करते हैं ! बह अपमान इस 
प्यार के सामने बिलकुल तुच्छ है। परन्तु यदि नित्य नित्य होता रहा तो 
उत्ती के दमन-शमन में उलका रहना पड़ेगा और में कलाओं में कोरी रह 
जाऊंगी । मृगनयनी सोच रही थी। 

मानसिह ने हंसकर कहा, 'वया सोच रही हें महारानी जी ? राई के 
जद्भूछ, पहाड़, आँगन के लतावितानवाले मण्डप के नीचे आने वाली 
दुल्हन को छवि को ? या बेजू की किसी तान को ?! 

“नहीं तो'--धीरे से मृगनयती बोली,---'अपनी नदी, अपने गाँव 
की नदी के शुद्ध जल की याद करने लगी थीं ।” 

थोड़ी सी वावली हो न । कहा था न कि नहर के ग्वालियर आने 
में थोड़ा सा ही समय और हूगेगा ।! 

यहां किले के. ऊपर, आप के मन्दिर तक कंसे चढ़ेंगी वह नहर ?* 

हां ऊपर तक तो नहीं आ सकती हूँ। परन्तु उत्तर-पूर्व' के कोने 
डाली टेक तक तो आ ही सकती हैं ।! 


इधर मगनयनी 


वहां तक ले आइये और एक भवन वहां भी वन जाय । वन सझूता 
हैन? 

जिस समस्या को मिटाने के लिये मानसिह मृगनयनी के पास जाया 
था, मानों, उप्का हल मृगनयनी के ही म्‌ ह से मिल गया । 

उत्साह के स,थ बोला, 'बहुत अच्छा ! बहुत अच्छा ! ! में सोचता 
था, मान-मन्दिर के निर्भाण के बाद क्‍या कहूँगा सो तुमने खूब 
बतलाया |! यहां मन्दिर बन कर खड़ा हुआ जाता है, बढ़ीं बनेगा 

महिल । उसका नाम होगा गूजरी रानी का महल 

“उस पर भी अपने नाम की छाप दीजिये । 

“एक ह॒ठ तुम्हारा मान लिया | एक मेरा भी मानो । उसका नाम 
गूजरी रानी का महू ही होगा । 


उनमें भी ये ही सब बाते उतारी जायेंगी क्‍या ?* 


नहीं, भिन्नता रहेंगी; जंसी तुम्हारी छवि की समय-समय पर 
भिन्नता दिखाई पड़ती है । तुम्हारे आभूषणों जैसी ।! 
| आभूषण अपनी देह पर छादतीं हूँ 7” 
नहीं, सिधाई पर आमपण और आनषणों के भीतर सिवाय । 
कल्पना के पीछे तो विचार है उसकी छूगन के साथ मर्स करते का प्रयाल 
ऋ्गा।। जितना भी सकल हो जाय अपने को कृपकुत्य रामनंगा। 


जे ० पु 


फर अमन हाथ में छाना चाटिय आएं 


कक | 
उपको फ़िर से ज्यों का ठयों वादा देता चाहिये । दस हाम को आए 






+२ है 
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बहां तक ले आइये और एक भवन वहां भी वत जाय । वत सकता 
हुन?'! 

जिस समस्या को मिटाने के लिये मानत्तिह मृगनयनी के पास आया 
था, मानों, उत्का हल मृगनयनी के ही मुह से मिल गया । 

उत्साह के स।थ बोला, 'बहुत अच्छा ! बहुत अच्छा ! ! में सोचता 
था, मान-मन्दिर के निर्माण के वाद क्‍या करूँगा तो तुमने खूब 
बतलाया !! ! यहां मन्दिर वन कर खड़ा हुआ जाता है, वहीं बनेगा 
महल । उसका नाम होगा गूजरी रानी का मह॒लू । 

“उस पर भी अपने नाम की छाप दीजिये ।! 

एक ह॒ठ तुम्हारा मान लिया । एक मेरा भी मानों । उसका नाम 
गूजरी रानी का महल ही होगा ।” 





'उत्तमें भी ये ही सब्र बातें उतारी जायेंगी क्या ? 

नहीं, भिन्नता रहेंगी; जैसी तुम्हारी छवि की समय-समय पर 
भिन्नता दिखलाई पड़ती है । तुम्हारे आभूषणों जेसी ।! 

'में कितने आभूषण अपनी देह पर छादती हूँ ?” 

नहीं, सिवाई पर आभूषण और आशभूषणों के भीतर सिधाई। 
कल्पना के पीछे जो विचार हें उसको लगन के साथ मूर्त करने का प्रयल 
करूँगा | जितना भी सफल हो जाय अपने को कृतकृत्य समन्‍्हूंगा । 

देवगढ़ के विष्णु-मन्दिर को फिर अपने हाथ में छाना चाहिये और 
उसको फ़िर से ज्यों का त्यों बतवा देना चाहिये। इस काम को आप 
कब करेंगे । 

इस दा्तंव्य की सुधि नें मानसिह की कला-कलपना और ओज के 
ललित-मव्रता को धक्का दिया, जैसे किमी ने मान-मन्दिर और गूजर्रो 
महल के निर्माण को यक्रायक रोक दिया हो, जैसे बजू वावरे ने किसी 
मीठी तान को लेते-लेते यक्रायक वीणा को पटक कर फोड़ डाला हो । 
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बोला, समय आने पर उसको भी कहेंगा ।! 

मृगनयनी से कहा, का और कर्तच्य पान के बीच में वोह का 
बनाये रखना वो आग जानते ही हें, में क्या कहें । करा से कभी कभी 
मन उचठ जाता हैँ तो माहती हें नाहर या अरने पर बाण का सन्धान 
'कहँ। देखना चाहती हूँ, भूद्ध तो नहीं गई ।' 

मानसि का उत्साह परयप्ति मात्रा में नहीं जागा,-+क्रिंसी दिन 
इसकी भी योजना कर दंगा । राई के जन्तछ पास ही तो हैं । 

अबकी बार नरवर के घद्ुलों में बलिये। वहाँ हाथियों के कुण्ड 
देखछाई परगे। उसके साथ गणेश जी जसे कूदते-फ्दकते बच्चे । वहीं 
से चन्देरी और देवगढ को अधीन करने की योजना बनाइये । 
नरबर, बाला और राजतिहू, मानसिह की कल्पना में कूछ गये । 
राजसिह मरवर को अपनो बपीती समकेता हूँ ! चन्देरी और देवगढ़ सहेज 
ही हाथ नहीं छूयने के । फिर भवव-निर्माण और कछा-सतृणन के कार्य 
को अधूरा छोड़कर कंसे उतने बड़े काम को यकायक आरम्भ किया जा 
सकता हैं ? पहले अपने निकटवर्ती मोचों को भर्ती भांति संगठित कर 
छू। निहालसिह का अन्त कंसे वरे समय पर हुआ ! कितना अच्छा दरू 
नायक था वहु !! ऑफ !!! 
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मानत्तिह ने अपने नाव को छिपाकर कहा, बहुत जीन प्रबन्ध ॒ 


कहँँगा । गूजरी-महछ के काम को आरम्भ कर दूँ और माम-मन्दिर के . 
निर्माण की गति को बढ़ा दूँ, फिर शीघ्र उस काम को भी हाथ में 

ले लूंगा । तब तक शिकार के लिये राई का और अपने यहीं आसपात् 

कृ। जंगल उपयक्त रहेगा । द 


३६७ मगनयनी 


[ ५९६ |] 


कला चन्दरा पहुंच गई। उसने अपनी विफलता का कारण बैज 
को बतलाया । वेज पर का रोंप राजसिंह के भीतर कला के प्रति असंतोप- 
में पटलने को हुआ। क्षुब्ध हो गया । 


बोला, 'म॑ नहीं जानता था कि बैजू इतना बड़ा गया है । वह 
आवरा-बावरा यहां कुछ भी नहीं था । ग्वालियर के पानी ने उसके 
निकम्मा कर दिया । 

होरी-श्रुवषद की परिवाटी को मांजने में लूगे हें वह आजकल और 
अ्रकार-श्रकार को टोड़ी वनाने की धन में । गजरी-टोंडी, मंगल-गजरी 
इत्यादि । उनको और कुछ भी नहीं सूक रहा 

भाड़ में गई टोड़ी। वह ग्वालियर में रह गया सो अच्छा ही हुआ 
किसी काम का नहीं निकछा । खेद है कि तुम भी कुछ न कर सकीं । 

कला ने जो कुछ प्रयत्न किया था, बतलाया | 

फिर बोली, 'आपने यह कहा था कि जब ग्वालियर घिर जाते को 
हो तब तुरन्त समाचार देना, सो ग्वालियर घिरते-घिरते रह गया परन्तु 
फिर गिरेगा, तव आप नरवर पर चढ़ाई कर देना ।* 

ममेंने कया केवल यही कहा था ? इतनी बात तो औरों के ही सामने 
कही होगी, अकेले में भी तो कुछ कहा था । 

“ठीक ठोक याद नहीं । परन्तु मेंने नई रानी और पुरानी रानियों 
में काफ़ी फूट डछवा दी; और अधिक कुछ नहीं हो सका । किले के चित्र 
चनाये थे पर वे हाथ से निकल गये | बतलाया है आपको | 

तुमने नाचने-गाने में ज्यादा ध्यान छूगाया, इसलिये तुम्हारा निश्चय 
वियूछ गया । पर खेर; कोई बात नहीं । दिल्ली का बादशाह एक ने एक 
दिन ग्वालियर पर चढ़ाई करेगा और मानसिह को मारेगा। तमने नहीं 
मार वाया तो वेसे मरेगा । इधर हमारा यह सुल्तान इतना निकम्मा हैँ 
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इतना निकम्मा कि ठुछ करतानधरता हा ने हों तो सत्र चाहता हैं 
कि नरबर के फाटकों पर फिर अपने हाथी को जा ठंलूं। पर बह सुल्तान 
वहत ही गन्‍्दा है । ग्यारह जार सुस्द्रियों को तो अपने हरम से दाखिल 
कर चका है !! 

बया ! ग्यारह हजार ! !' 

हाँ। और उसका प्रण है कि परद्रह हजार से महलों को भरके ही 
दम लगा ! 

पर 

'पुरुपों का कुछ ठीक नहीं | एक पर से उप्रको मन उच्टकर 

कितनी जल्दी अनेक पर फिसछ जाता है ।' 


न 


नहीं कला, सब पुरुषों के लिये यह बात छागू नहीं हैं ॥ मेरे साथ 
अन्याय मत करो ।' 

आपने मेरे साथ कौन सा बड़ा न्याय किया ?* 

'में असल में वैजू पर खोज गया था। कुछ बातें यों ही मुँह से 
“निकल गईं। आगे तुमको इधर-उधर नहीं जाने दूंगा । सुल्तान से बहुत 
'इर लगता हैं ।! 

क्यों ?! 

तुमको मालूम नहीं । सुल्तान ने सुन्दरियों की दूंढ़-लोज के लिये 
एक मुहक़मा खोला हैँ। मालवे भर में उसके आदमी नये नये रूपों की 
पकड़-धकड़ के लिये घूमते रहते हें ॥ यहाँ भी आये थे और कुछ को 
नल गये ४ ह 


राजपूत कहाँ जा सोये हैं ?' 


'जहाँ राजपूत बहुत हें वहाँ इस मुहक्मे वाले नहीं जाते। जहां थोड़े 
हैं वहीं उपद्रवः करते हें | 


“राजपूत इकटठ्ठ क्‍यों नहीं हो जाते ? 


३६६ मृगनयनो 


हीं हो पाते । तुरन्त राजसिह के सामते मानसिंह का चित्र घुम 
गया। ग्वाल्यिर, तोमरों की सेता, उनका विक्रम | उर्ती समय नरब॒र 
को बपीती आंखों के सामने आ खड़ी हुई और पुरखों का बदला । तोमर 
और हम कंसे एक ही जगह खान, पान, सम्मान और रहन-सहन कर 
सकते हैं 7 

कला आँखों के सामने खड़ी थी । 

बोला, तुम्हारे नाम की भी ढूँढ़ खोज यहाँ हुई थी । 

कला सकपका गई । 'एं !! उसके मुंह से निकला 

पूछा, अब क्या करू ?” कहां जाऊँ ? मेरा तो और कोई कहाँ 
नहीं है ।!' 

राजपूत की बाँह फड़क गई ! 

उसने कहा, 'में तो हूँ | तुम्हारे ऊपर आँच आने के पहले मेरे तन 
के टुकड़े-टुकड़े हों जायेंगे ।” 

आप अकेले क्‍या कर लेंगे ?” 

“बहुत कुछ । हम थोड़े ने ही नरवर के क़िले को केपा दिया था) 
सुल्तान डीला पड़ गया नहीं तो नरवर की ईट से ईट बज देता। 

“पर आप सदा तो घर पर रहते नहीं । 

“में तुमको किसी छिपाव के स्थान में रख दुंगा। इसके सिवाय 
अपना मूवेदार शेरखां मेरा मित्र है। वह कपटी नहीं है । मेरे साथ छछ 
नहीं करेगा। फिर काम पड़ जाने पर अनो के ऊपर अड़॒ जाने के लिए: 
मेरी देह तो हे ही ।' 

कला ने सोचा, मानसिह कितना बड़ा हूँ ! 


मृगनय नी ३२६ 
[ ५७ ] 
जाड़े निकक गये | बगन्त आ गई और छा गद । नसादद्वान ने सादू 
में बारह हजार स्वियां इकड्री कारछा;। परन्तु अभी उसके प्रग के पूर 
होने में तीन हजार की कसर थी । मटर के ऊपर उसने गिमासद्वान से 
भी बढ़कर कृपा बदयाई । स्षजाने में कोई कमी सी थी दया मालते 
का किसान समय पर अपना छगान चक्ाना रहता था। इमारतें खड़ी 
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करने का घ्िचार उसने त्याग दिया था जितयर खर्च होता । मेवाड़ दिल्‍्ले 
के बादबमाह से लड़ता रहता था । गुजरात केत महमूद बवरा कना 
खानदेश, कमी अहमइदगर, दाभी सीराप्ट के राजपूनों की लड़ाइयों में 
वाई बरस से बाधा हआ था। यथवि उसने मांटू के सुल्तान को कम से 
कम एक बार घद चटाने की सौगन्ध सा रसी भी परन्तु वह अवकाश 
हीं पा रहा था । नसीरुद्दीन जानता था, लेकिन उसको विश्वास था कि 
बला अभी बहुत दूर है । इसलिये बाप को मारकर अब मड़ू मे उस बड़े 
भारी परिस्तान को स्वापित करने की घुन में छगा हुआ था। जहाँ 
उसने किसी सुन्दर यूवती की खबर पाई कि दुत दौड़ाये । अनेक लोगों 
का यहा पेणा हो गया या | मार॒वा के राजपुत अपने हाठ काद-काट 
डाले जा रहे थे किन्तु एक नहीं हो पा रहे थ। मेददनाराय का जन्म 
हो चुका था परन्तु उसने मालवा के राजपूर्तों को अभी अपनी गाँठ में 
| बांध पाया था । इस आंबी के उठने की वात नसीर का मालूम भी 

होती तो वह पूरी उपेक्षा करता । और इस प्रकार की आंबी जब उस 
काल के जर्जर भारत में 'उठती थी, तब बहू भी किसी की अपेक्षा नहीं 
करतो थी। सांगा के सांचे में मेवाड़ ढछ ही रहा था। रामानुजाचाय 
चंतन्य महाप्रभ, कवीर इत्यादि ने भक्तिमार्ग की अदमनीय शक्ति को 
उत्पन्त कर ही दिया था। * 

नसीरुद्दीन अपनी इन्द्रपुरी के निर्माण में सिर के व लगा हुआ था ६ 

एक दिन उसने मांडू की बड़ी भील कालियादह में अपनी अप्स-- 
पराओं को उतार कर जल विहार करने की ठानी । 


च््ध्८ मृ गनयनों 


मटरू ने भी कहा, 'वाह ! क्‍या कहना हैं जहाँपनाह, दुनिया 
किसी भी पर्दे पर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा ।' 

जरू-विहार के विस्तृत क्षेत्र में कवातों को आड़ें छया दी गई। 
एक ओर हहरानें वाली भोल की नींछो जरूराशि दूसरी ओर कनातों के 
भीतर रड्भू-विरज्धे बारीक वस्त्रों और मिछमिछझाते अलंफ़ारों से सजो 
हुई वे अप्सरायें, टिड्डोदल की तरह उमड़ रही थो'; अन्तर उनमें और 
टिट्वियों में इतना ही कि टिड्डियां एक ही रज़ की होती हैँ । वरसात की 
तितलियों ज॑सी परन्तु वरसात में एक् ही स्थान पर इतनी तितलियां 
इकट्ठी नही दिखलाई पड़तो । सब हंसतो-मस्कराती बातें कर रहो थो। 
सव अपने वस्त्रों को छहरा-फहरा रही थीं,सवब अपने यौवन का 'प्रदर्शन 
कर रही थी । परिणाम-स्वरूप इतना शोरगल बढ़ा कि नप्तीरद्ोन को 
उप्के ठण्डे करने का एक ही उपाय सूका। उसने सोच। इस शोरगल 
को वंसे तो इन्द्र भी बन्द नहीं कर सकता । 


इसलिये उसने गायन और नृत्य आरम्भ कराया | उस सज्भीत के 
रसास्वादन कर लिये वग़ल में सव प्रसाधन थे ही--सुराही, प्याछे, मटरू 
इत्यादि इत्यादि । 


अप्सराआ का कराल-निनाद थोड़ी देर के लिये घोमा पड़ गया । 
चसीर को सनन्‍्तोष नही हुआ । 


सज्भीत क़ो बन्द करके बोछ।' पानी में कद पड़ो और आपस में 
छुआ-छुब्वल खंलो। में भी पानी में उतरूंगा, पर खेल को जरा 
देखने के वाद । 

आदेश-वाहिकाओं ने इस फ़रमान को अविलम्ब जारी कर दिया। 
जो युवतियां तेरना जानती थी वे कपड़ों को उतार संभालकर पानो में 
हद पड़ा । जो तरता नहीं जानती थीं, वे घाट पर बैठ-बँठे, पानी में 
परा से कलोले करती हुई, तमाशा देखने लगी! । नतीरुद्दोन कभी इस 
समूह ओर कभी उत्त समूह को बढ़ावा देने छूगा । 


मृगनयनी ३६६ 


कुछ स्प्रियां तैरती-बेलती हुई फल में घोड़ी दूर निकल गई । 
पक गईं, डूबने को हुई क्षौर सहायता के लिये चिलदाने लगीं। पास के 
समूह की कुछ उसको बचाने के लिये सदपट़ी । थकी हुईं स्ट्रि याँ उनसे 
उलभकर अपने और उनके नी प्राणों को संकट में झलने के परिस्थिति 
में आगई । 

नसी रहीन चिल्लाया,--- इनको ब्रचाओं ! नकों बचाओ ! !! 

अनेक कण्ठों से ये ही शब्द निकझे | 

नसीर हाथ-पैर नचाने छूगा, उछछा-हूदा, लेफिन पानी में नहीं 
उतरा । मटरू ने उससे भी अधिक उछछ-फूद की परन्तु और कुछ नहीं । 

कनात के पीछे सुल्तान के बहुत से नौकर खड़े थे । उनमें से कई, 
जो तैराक थे कनात को चीरकर दौड़ पड़े, पानी में कूदे और इूबतियों 
को वचाकर किनारे ले आये । वे स्त्रियां अचेत हो गई थीं किन्तु मरणा- 
सन्न नहीं थी । उनका उपचार होने छूगा । जिन पृरुषों ने रक्षा की थी 
वे निगाहें नीची किये हुये थे, चाहते थे कि सुल्तान की दृष्टि उन पर पड़ 
जाय और पुरस्कार प्राप्त करे । 

सुल्तान की दृष्टि उन पर पड़ी । उसने तुरन्त उन लोगों को अपने 
मनिकट बुलाया । नीची आंखें किये वे उसके पास आ गये । 

तुम्हारा नाम ?” 

उन लोगों ने अपने अपने नाम बतलाये । 

'तुम क़नात के भीतर कैसे घुस आये ? 

उन लोगों की घि४ध्घी बँध गई । 

“किसने बुलाया था ? किसके हुक्म से आये ? बोलों ! बतलाओ ।' 

उन्होंने मानव की पुकार सुनी थी । पूरष का शरीर पाया था। 
ड्सलिये घ्॒त आये थे । 
. परन्तु उनमें से एक ही बोल पाया, 'जहाँपनाह नें हुक्म दिया था 
४क इनकों बचाओ ॥ 
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कमबख्तो ? तुमको हुकुम दिया था 7!” वह कड़का ।: 

फिर कोई और क्यों नहीं कूद पड़ा ? उनके मन में उठा, आतंक 
और भय के मारे कुछ न कह सके । थरथ राने लगे । 

नसीर ने आज्ञा दी, “इनका वह सिर बड़ से जुंदा कर दो जिमक 
आंखों से यह सव देखा और हाथ भी काट दो ।* 

खबासिनों ने उन छोगों को कैद कर लिया । केनात के बाहर छे जाकर 
उनको मार दिया गया । सुल्तान की आज्ञा का अक्षरहः पारून होगवा। 

फटे गले से नसीर बोला, 'उव्ाजा मटरू, सब मज़ा क्रिरकिरा हो 
गया । कोई और शझग्रल सोचो ।* 

ख्वाजा मटरू के होश कूच कर चुके थे । 

नसीरुद्दीन ने कई खेल-खिलवाड़ सोचे और छांटे । स्त्रियां तहम 
गई थीं। परन्तु उन्हें सुल्तान को प्रसन्न करना था। कई खेल हुये। 
नीली भील ने वह सव देखा और अपनी अनवरत लहरों के भीतर रक 
लिया । 
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[पल 


सिकन्दर छोंदी को ग्वालियर काँटे की तरह खटकता था। उसने 
अनेक बार आक्रमण फिये परन्तु बह कभी सफल नहीं हुआ। सिकन्दर 
के भाई जलाऊ ने जौनप्र-बज्जाल की ओर वग्रावव का भण्डा ऊंचा 
किया--अर्थात अपनी अछूग सलतनत कायम करने का प्रयास किया ॥ 
सिकन्द्र उधर गया, तो वह अन्तर्वेद की ओर खिसका आया | सिकन्दर 
जौनपूर को तप्ट कर चुका था। जौनपूर का सुल्तान हुसेनश' है, जिसके 
नाम पर संगीत का हसेनों कान्‍्हड़ा चला और विख्यात हुआ और जिसने 
जौनपुर को सुन्दर इमारतों से सजाया, वज्भाल की ओर भटक रहा था 
सिकन्दर अन्तर्वेद में आने के लिये लखनऊ में ठहर गया । ऊखनऊ छोटा 
सा ही नगर था परन्तु उसका क्षेत्र वड़ा और बहुत उपजाऊ था| दिल्‍ली 
की आवीनता में जौनपुर के साथ छखनऊ का क्षेत्र भी आ गया । 

लखनऊ में ठहरने के समय सिकन्दर के पास बहुत से मुल्ले-मौरूवी 
जमा हुये । सिकन्दर इतना कट्टर पक्षपाती था। वह उसके राजनेतिक 
महत्व को जानता था । 

इन मुल्लों ने अपने बड़प्पन को प्रकट करने के लिये ऐलान करवाया 
यदि किसी हिन्दू में हिम्मत हो तो आकर धर्म के मामलों पर हमारे 
साथ बहस करे ॥! े 

और तो किसी ने इस चिनौती को स्वीकार करने में उपयोगिता 
नहीं देखी, बोधन ने स्वीकार कर लिया । वह लगभग तीन वर्ष तीर्थ 
यात्रा करने के बाद अयोध्या से मथुरा वृन्दावन की ओर आ रहा था ॥ 
शाहा लश्कर का तमाशा देखने की वाञ्छा के साथ बहस करने की 
कामना उमड़ पड़ी । झास्त्राथ करने के लिये तो वह उधार ही खायें 
वेठा रहता था। मौलवियों की मजलिस में जा पहुँचा । 


मोदी धोती, तनीदार मोटी अगरखी, घ॒टे सिर, रूम्बी चोटी पर 
माट कपड़े की छोटी सी पगड़ी । सब भक सफ़ेद । नज्जे पैर । छरा-छरी 
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डंडा हाथ में कुछ नहीं। सिपाही उसको देखकर हँसे । मूल्लों नें भें 
'तानी और मुद्ठियां कसी । 

थोड़ी देर में समा भर गई । सिकन्दर आकर ऊँचे तहत पर बँठ 
गया । बहस शूरू हो गई । 

ख़ुदा एक है या कई हैं ?! 

एक | केवल एक वही सब में रम रहा हूँ ।* 

हमारे यहां के सूफी भी यही कहते हैं, पर वे गलती पर हें । हम 
“कहते हैं कि खुदा सवसे अलग हैँ । तुम इसका उल्टा साबित करो ।' 

परमात्मा सब में हैं और सबसे अलग भी । हमारे शास्त्र और ऋषि 
कहते हैं । यहां तक कि कवि भी कहते हें। सब सीधा हैं और सब 
"उल्टा । 

'कुछ तो माना तुमने । छ्लुदा के पास पहुँचने का एक ही रास्ता हैं, 
प्सिर्फ़ एक ? या कई ?! 

'जितने मनुष्य हैं उतने ही रास्ते हैं। पर पहुँचते हैं सव एक हो 
ठौर पर । 

यानी पेड़ों, पत्थ रों और जानवरों की भी पूजा करके ? 

'इनकी या इनमें से किसी को भी अपने भीतर की पूरी श्रद्धा और 
भवित के फन्दों में वांधकर चले तों जरूर उस तक पहुँचने का सुभीता 
मिल जायगा ।! 

यानी मूर्ती की पुजा करके भी ?! 

हाँ ।! 

पत्यर के टुकड़े की ?* 

'वे पत्यर के टुकड़े नहीं हैं । मनुष्य की मानता के चिन्ह हैं ।' 

'तुम्हारे योगी, खुदा को निराकार ब्रह्म कहते हें ॥ फिर उत्त यकीत 
जौर इस पत्यर पुजा में कोई फ़र्क हे या नहीं ?! 
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“हूँ और नहीं मी । मानने और जानने वाछे को जानकारी और 
भवित के दर्ज पर निर्मर हैँ । 

वेबकफ़ी और अक़लछ के बीच में कोई फर्क है या नहीं ?! 

बहुत । बेबकूफ़ी अकछ का एक दर्जा ह॑ और अक़ल बेवक॒फ़ो का 
इसरा दर्जा ।' 

'क्या बकता हूँ !! सिकन्दर चिल्लाया । 

वोधन ने उत्तर दिया, 'मेने ठीक ही तो कहा, जहाँपनाह ।' 

बहस करने आया है या आहिमों की बेइज्ज़ती करने ?” सिकन्दर 
चिड्चिड़ाया । 

ब्राह्मण निर्भव रहा । निष्कम्प स्वर में बोला, बहस करने आया 
हूँ, सत्य की खोज करने और सच्ची बात बतलाने के लिये । मेरी वात 
अच्छी न लगी हो तो कहिये यहां से चला जाऊं ?” 

परन्तु न तो उसके मन में वहाँ से भाग जाने की इच्छा थी और न 

_ मौलवी चाहते थे कि वह मूँछे तान के, सिर उठाकर चला जावे। सत्य 

की खोज किसी का उद्देश्य न था। दोनों एक दूसरे को आतद्धित करने 
को प्रेरणा से दीप्त हो रहे थे। बोधन के भीतर निर्भयता थी, मुल्लों: 
को पीठ पर बल। 

इधर-उधर खड़े हुये मुसछमान सिप्राही उस अकेले ब्राह्मण को 
पहले तो पागल समझे, फिर उसकी हिम्मत को देखकर उनके मानव- 
हृदय ने उनसे कहा, “वहादुर है, सिपाही है, विचारा कहीं पीटापाटा न 
जाय 

एक मौलवी बोला, 'चले कैसे जाओगे विरहमन' ? हार मान जाओ 
और इसछाम को क़बूछ करो, तव यहां से जा सकोगे ।' 

मरा धर्म किस धर्म से कम है जो में अपने को छोड़कर दूसरे का 
« एजडा पक ?' बोधघन ने निर्भयता के साथ कहा । 
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थह कुफ् है ! यह कुफ हैं !!” मौलवी चीख पड़े । 
“कहां के रहने वाले हो ?” सिकन्दर ने प्रइन किया । 
'उप्तनें उत्तर दिया ---ग्वालियर का | 
ध्वालियर का ! यानि मानसिंह का जासूस ! !? 
'मानसिंह का जासूस नहीं हैं । मानसह से तो लड़कर निकला हूं 
-कई वरस हो गये ।' 
ग़लत ! भूठ [!!! 
बहस वन्द हो गई। सवार था वोधन का अब क्या किया जाय। 
सुल्तान ने मौलवियों को आदेश दिया, “इसकी तकदीर का फैसला 
आप लोगों के सुपुर्द किया जाता है । ते करिये ।! 
वोबन की समझ में अब आया कि क्या होने वाह हैं। उम्रकों 
'अपने भीतर एक जगमगाहट दिखलाई दी, जैसे उसनें अपने जींवन में 
पहले कभी अवगत नहीं की थी । 
मौलवियों को फैसला देने में देर नहीं लगी । थोड़ी देर वे परत्पर 
"बात करते रहे, जिसकी दोधत नहीं समझा। 
मौलवियों ने फेस ठा दिय्रा, “इसलाम क़बूछ करो वरना सिर काट 
कर फेंक दिया जायगा । 
स्पष्ट, निष्कम्प स्व॒र में बोवन ने निरंय के सामने सिर भुकाया-- 
जपना धर्म नहीं छोड़ें गा। सिर काट कर फेक दो; क्‍योंकि वह मेरा 
नहीं । में यह सिर हूँ ही नहीं । 
अब भी सूफियों की सी कक !! सिकन्दर के मुंह से विकलछा। 
वबोधन सद्भमरमर की मृति की तरह अचल खड़ा रहा। उसने छाती पर 
हाथ कस छिये थे । 
मुसलमान सिपाहियों के मन में उमा, या अल्लाह, यह क्या हो 
रहा हूँ ! इस ग़रीब को क्यों यों ही मारा जा रहा है ?! 


सृगनयत्ती ४२४ 


परन्तु सिकन्‍्दर और मुल्लों के राज्य में स्रिपाही वेवस थे और वे 
'अपनी वेबसी को जानते थे। 

बोधन जलल्‍लादों को सोंप दिया गया ॥ 

मरने के समय वह चिर स्थित था, शान्त था, अडिग और निर्भय । 
वह सब में रम रहा है, मेरे और जल्लाद के भीतर वही है, जल्लाद की 
तलवार और मेरे सिर में भी वही है । सत्र में वही है | सब बराबर हैं 
लाखी और अटल में वही है ! दोनों में वही है ? फिर मेने उन दोनों 
के बीच में भेद क्यों किया ? पर वह तो वर्णाश्तनम की बात थीं। जो कुछ 
भी हो, अब किसी के लिये मन में कोई बुराई नहीं। सिकन्दर के लिये 
नहीं, मौलवियों के लिये नहीं, किसी के लिये नहीं । 

जल्लाद उमप्तकी शान्‍न्‍्त-गम्मीर मुद्रा को देखकर एक क्षण के लिये 
विचलित हुआ । 

बोचन ने कहा, 'क्यों विछूम्ब कर रहे हो ? चलाओं ।! 

जल्लाद का हाथ निर्त्ेद्ठ पड़ा और एक क्षण के लिये तलवार काँप 


बोधन को अपने भीतर कुछ और जगमगाहट दिखाई पड़ी । 

'चल्ाओ,' बोधन ने कर्कशता के साथ जल्लाद को दृढ़ता दी । 

तलवार उसकी गर्दन पर चली और वह अपने वाड्छित लोक में 
'पहुँच गया । 

सिकन्दर और मीौलत्रियों को वोबन के प्राणान्‍्त की सूचना दे दी 
गई। 

मुसछमान सेनिकों को उस निरीह ब्राह्मण का क़तल नहीं सुहाया । 
'ऊँछ मरमराहुट हुई। सिकन्दर और मौलवियों में परामर्श हुआ । 


फिर उसने ज्ञो कुछ .किय्रा उससे इतिहास के पन्ने सदा के छिये 
'ऋल्पित हो गये 


४०६ मृगनयनी 


े 


लूटमार के अंशों को सिपाहियों में वांठा और उनकी मरमराहट को 
कृण्ठित कर दिया। 

परन्तु मूर्तियों और मन्दिरों के तोड़ने फोड़ने ने जो आग उत्तर भारत 
में नहीं फूक पाई थी वह एक बोबन के वध ने फूक दी । अन्तवेंद और 
अन्तर्वेद की दोनों दिशाओं के क्षेत्रों की छातियां मानो फ़ौलाद की वन: 
गई । 

सिकन्दर और सिकन्दर के मुल्लों, सरदारों ने सोचा, अब हुआ दिल्‍ली 
को सल्तनत का पाया मजबूत | उन्होंने नहीं देख पाया कि पायें काँप' 
गये । दिल्‍ली की सल्तनत को अखण्ड बनाने में दो बड़ी बड़ी वाधायें और 
भी थीं-एक ग्वालियर, दूसरा मेवाड़ । मेवाड़ कुछ दूर पड़ता था परन्तु 
ग्वालियर तो छाती का काँटा था । दिल्‍ली से ग्वालियर आक्रमण करने के 
लिये आना बहुत समय ले जाता था इसलिये आगरे को बसाने, बनाने 
और उसको एक बड़ी छावनी का रूप देने का सिकन्दर ने संकल्प किया । 
यह आगरे को दूसरी राजधानी का रूप देनें पर भूक पड़ा। वहां से' 
ग्वालियर को सहज ही नष्ट कर लिया जायगा और मेवाड़ का दमन भी: 
कर दिया जायगा, सिकन्दर ने सोचा । 


मृगनयत्री घु०७ 


[ ५३ | 


ग्वालियर किले की पहाड़ी का उत्तर-पूर्व वाला छोर नीचे की ओर 
कुछ छहर गया हैँ । चार वर्ष में उसके ऊपर मृगनयनी का गूजरी-महंल 
बन गया । ऊपर के कोट से इसके कोट का भी सम्बन्ध जोड़ दिया 
गया। नीचे वाले कोट के नीचे से राई गांव वाली साँक नदी की ढकीं 
हुई नहर गूजरी महछ के नीचे वाले खण्डों में आ गई और उसके पानी 
के निकास का भी प्रवन्ध हो गया । गूजरी महू छगभग डेढ़ सी हाथ 
लम्बा और सवा सौ हाथ चौड़ा | दो खण्ड ऊपर दो खण्ड नीचें। नीचे 
के खण्छ के बीचों वीच सांक नदी की नहर के जल के लिये होौज और 
चारों ओर दो खण्डी दालानें | ऊपर के खण्डों के बीच में विस्तृत आँगन 
चारों ओर सुरम्य अठारियां और छठें । वाहर और भीतर से मृगनयनी 
के रूप-सरूप का प्रतिधिम्ब-प्रवल, सीधा, सलौना और छबीला । कक्षों 
के द्वार, विवाह-मण्डप के लता-वितान और बन्दरवारों के द्योतक। पुरे 
भवन में वैघ्ती गोखें, मंच्यां और साज ज॑से थोड़े और सुन्दर आभूषण 
वह पहिनती थी। पूरा भवन थोड़े से अलंकारों में संजोया हुआ, 
थोड़े से अलंकारों से पूरा भवन सजाया हुआ। 


4 


मृगनयनी दो पुत्रों की माता हो गई थीं। एक का नाम राज॑सिह, 
दूसरे का नाम वालसिह---लाखीं उनको खेल में राजे और वाले कहती 
थी। गूजरी महल ऐसा छगता था मानों कोई सशक्त सुन्दर माता अपनी 
गोदी में दो होनहार सिह-सपूतों को लिये शान्ति के साथ वंठी' हो । 
गूजरी महल के ऊपर किले की पहाड़ी की ऊँची खड़ी दीवार और उसके 
दक्षिणी कोने पर मानमन्दिर । अब यह पूरा बन कर तेयार होने वाला 
ही था। लगता थां जैसे वह दीवार मानसिह का रूम्वा खांडा हो, जैसे 
मानमन्दिर का मार्नासह वज्च-मुप्टि में उस खांडे को लिये हुए अपनी 
प्रजा की रक्षा के लिये खड़ा हों । 


श्ण्प ह मुगनयनी 


वैसे मान-मन्दिर भी तैयार हो गया था, केवल ऊपर के ख॒ण्पों के 
बाहरी पक्षों के कुछ भागों में केले के पत्तों के उम्र नहीं बिठलाये जा 
सके थे । एक दिन आया, जब वह काम भी पुरा हो गया । 

गृह प्रवेश के लिये होली के उत्सव की रंग-पंचमी का मुहुर्त रला 
गया। होली के उत्सव में जनता वैसे ही मस्त थी, रंग-पंचमी के दिन तों 
मस्ती में डूबने उतराने ही लगो । मानमन्दिर और गूजरी महल के साध 
जनता के मन का अपनापना स्थापित था । 

गृह-प्रवेश का मुहं आने को हुआ । 


सैनिकों ने केसरिया साफा बांधे, जो मानसिह के सूर्यध्वजी ऊँते 
केसरिया भण्डे से होड़ सी लगा रहे थे, नगर की स्त्रियां रँग-विरंगेपन में 
फ़ूट पड़ीं । नायक बैजू ने नये कपड़े पहिनते बदलते पुराने पहिन लिये, 
पगड़ी जरूर नई जरजराती हुई । वीणा को पोंछ, मांजा,फूलों से सजाया 
और सरस्वती का पूजन किया । मानसिह मृगनयनी को गूजरी महल से 
मानमन्दिर में ले आया । नीचे से म।नमन्दिर ऐसा लगता था जंसे गगन 
: वर्ती कदली-कुज्ज में विष्णु ने मुस्कान के साय वरदहस्त पसार दिया ही। 
केले के पत्तों के यथावत रंग और चित्रण ने, पत्थर की जालियों में हाथी, 
नाहुर और अन्य पशुओं के वेखटके बिहार ने, मृगनयनी को यही कल्पना 
दी । भीतर पहुँचकर ऊपर के खण्ड के पहले आंगन में पश्चिम की ओर 
विष्णु का मन्दिर, उसकी चारों ओर पत्थर में सूक्ष्म अनुपात की विविध 
प्रकार की जालियां । आंगन की दूसरी ओर विज्ञाल पुस्तकालय भर 
तीसरी ओर सभा भवन, जिसमें गायन-बादन इत्यादि होना था। विश्ु 
मन्दिर के सामने दुसरा कक्ष या, जिसकी बनावट साज-सिंगार पहले ते. 
कुछ भिन्न थी परन्तु उतनी ही सुन्दरता में गुथा हुआ । क्‍ 

मृगनयनी ने कहा, बहुत ललित और सुन्दर है। जाप की कल्पना में 
जो कविता रही है वह मानमन्दिर में अपने पूरे वैभव और श्रृद्धार 
साथ आ बैठी । 


रजत हे 


म्ृगनयसी छ०६ 


मेरी कविता नहों, तुम्हारी कविता । ओर, कारांगरों के ध्यान की 
कविता । मेरे शब्द कारीगरों को जो सूक नहीं दे सके उसकों तुम्हारे 
| दिये हुये मेरे भाव ने उसको दिया। कारीगरों ने योग साथा, उनके 
/ ध्यान में वह भाव मूर्त हु॥ और टाँकी हथौड़े ने तुम्हारी कबिता और 
मेरे भाव को पत्थरों में उतार कर वसा दिया ।' 

मृगनयनी को अपनी उस कल्पना की याद आ गई। रात का समय, 
मचान पर खेत की रखवाली के लिये बठी हुई, चांदनी में मिकट बहने 
वाली नदी की लहरों की चमक ओर अनाज की वालों को ऊंघती भूम, 
पीछे ऊँचे पहाड़, हरे भरे विशाल वृक्षों के पुझ्ज और जुद्भूल में स्वच्छन्द 
घूमने वाले पशु । उसने सोचा, यह सव साकार हो गया और ऊपर के 
कलश ऐसे लगते हैं जैसे पहाड़ के लम्बे समतल पटपरे पर गुम्मठ बाँघे 
हुये अचार और खिरनी के पेड़ हों। मृगनयनी आनन्दमग्न हो गई। 
मानसिह ने देखा, उसके चेहरे पर यौवन का लछावण्य और माता का 
सौन्दर्य एक दूसरे से होड़ सी लगा-छगाकर परस्पर घुल रहे हें । 

आज तुमको नायक बंजू की परिपाटी का बहुत अच्छा गायन- 
वादन सुनने को मिलेगा ।! मानसिह ने के 

वह उत्साह के साथ बोली, 'और इसके उपरान्त में भी अपने यहां 
भापको कुछ सुनाऊँगी और ताण्डवनृत्य दिखलाऊँगी। मेने तैयार कर 
लिया हु । 

अवश्य, अवश्य, तुम जो कुछ भी न कर डालो वह थोड़ा है । 

अच्छा ! अब आप लगे बनाने ! 


'तो तुम मान कर जाओ, में मनाने लगूंगा। 


| चलिये भेरे यहां, फिर देखूँगी आपको, कितना मनाते हैं। 
भाज रंगपञ्चर्मी है, सेमलकर आना । 


अच्छा तो रही, देखें कौन किसको छकाता हैं । 


४१० मुगनयती 


आपको हरा दूँगी। 
उस हार में भी मेरी ही जीत रहेगी ।” 
वाह ! वाह !! चित्त भी मेरा और पट्ट भी मेरा ! !!! 
वे दोनो हँस ड़े। मानमन्दिर का ऊपरी खंड, जहां वे दोनों बड़े 
थे, मानों उस हँसी में अपनी हँसी मिला रहा था। 
नीचे के खण्ड में चहल-पहल होने लगी । 
भूह॒तें आ गया, अब चलो ।” मानसिंह ने कहा । 
वे दोनो अपने अपने स्थान पर जा पहुँचे | विष्णु मन्दिर में पुजन 
हुआ और उसके वाद गायन-वादन । 
सभा-भवन के ऊपरी खण्ड में स्त्रियों के बैठने के लिये जालीदार 
स्थान था । वहां आठों रानियां, मृगनयनी, छाखी और नगर के कुछ बड़े 
लोगों की स्त्रियां बैठ गईं । छाखी मृगनयनी के निकट बैठी थी। वहीं 
नगर वासियों की कुछ स्त्रियां 
नायक बैजू ने होरी गाई ! 
लाइली, मान न करिये होरी के दिनन में । 
कौन तिहारी वबान & ० ००००००००० ० 
बरस दिना को खेल छाँड़िके बैठी हो 
भोंहें तान। लाइली, मान न करिये । 
नायक वैजू ने अपने गाने में मधुरता और कारीगरी के मेल की 
पराकाष्ठा कर दी । विजयजज्भ म थोड़ी ही देर उत्तका साथ कर पाया। 
गले का साथ वाजा नहीं कर सकता, कहकर उसने हव॑ के साथ अपनों 
हार को स्वीकार किया और बैजू का साथ देने के छिये तम्बूरे को 
छेड़ता रहा । ह 
दिन होने के कारण ऊपर के खण्ड में कोई रानी नहीं ऊंँधी या 
सोई परन्तु रसास्वादन के साथ साथ, बीच बीच में उनकी बातचीत का 
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फ्रम नहीं टूटा। जब सभा-भेवन में गायन चल रहा था, बड़ी रानी ने 
एक दासी के द्वारा सोने के थार में दो बड़े बड़े पान भेजें, एक मृगनयनी 
के लिये दूसरा लाखी के लिये । 

थाल के सामने पहुँचते ही एक पुरवासिनी ने दूसरी से आँखें मिलाई, 
नीचे की और फिर मृगनयनी की तरफ़ कीं। उनमें अनायास ही वर्जन 
प्रकट हो गया । मृगनयनी ने देख लिया । थार में से पान को उठाया, 
मस्तक से छुछाया और गांठ में बाँध लिया । छाखी ने गायन की ओर 
से ध्यान को हटाकर पान को उठाया, मस्तक भुका कर प्रणाम किया 
और मुह में डालने को हुई ही थी कि मृगनयनी ने उसका हाथ दवा 
दिया । बोडी, “आदर के साथ गाँठ में बांध लो ।' 

आँख के संकेत से लाखी ने पूछा । आँख के ही संकेत की भाषा में 
मृगनयनी ने समझा दिया कि, उसमे कुछ है, खाओों मत्‌। | 

बोली, 'सम्मान का पान हैं, बड़े भागों मिला है, गांठ में बाँध लो ।! 
- लाखी ने बाँध लिया । दासी सिर नवायें चली गईं । 

लाखी और मृगनयनी का ध्यान सज्भीत पर से उचट गया। लाखी 
जानने के लिये आतुर हो उठी । मृगनयनी की उत्सुकता द्यान्तिके आवरे 
में ढकी थी। वह उन पुरवासिनियों. से कुछ. पूछने के अवसर .की खोज 
में लग गई । लाखी को उसने धैय धरे रहने का संकेत किया । जब बैजू 
का गायन 'वाहवाहों' के बीच में आया, मृगनयनी ने आँख चुराकर 
सुमनमोहिनी की ओर देखा । वह खिन्न, उदास और चंचल सी थी । 

उपयुक्त अवसर पाकर मृगनयनी ने पुरवासिन से धीरे से पूछा, 
क्‍या बात थी ? पान खाने से क्‍यों रोक दिया था ?” | ४ 

'कहाँ रोका था ? रोका तो नहीं था, महारानी जी । पुरवासिन ने 
कहा परन्तु आँखें उसकी कुछ कहने के लियें उतावली सी हो रही थीं । 

आँखों से वर्जा था | वतलाओ न | में तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार 
की भी आँच नहीं आनें दू'गी, वचन देतीं 


धर मृगनयतनों 
बड़े लोगों की बातों को कौन कहे, महारानी जी ।! 
“बेखटके कहो । में विनती करती हूँ । कोई नहीं जान पावेगा।' - 
, उन पानों में विय का सन्‍्देह हैं ।! 

क्यों ? कंसे ?! 

'बड़ी महारावी जी का आप पर कोप हूँ । 

'सो तो है, पर आपको सन्देह क्यों हुआ ?” 

आप उनके महल में नहीं आतीं-जातीं, वह आपके में नहीं आती- 
जाती, वस्ती भर जानती हूं ।! 

इतना हीं, या और कुछ ?! 

'आपको नहीं मालूम ? वस्ती भर जानती है। . 

क्या ?! 

'यह कि उन्होंने एक बार विष दिया था परन्तु आपने भोजन नहीं 
किया । कुत्तों ने खाया सो वे तड़प-तड़प कर मर गये !! 

कब की बात हैं ? बहुत दिन हो गये । याद नहीं पड़ती ।' 

जब लाखारानी का ब्याह हुआ और उन्होंने भोज दिया ।' 

अच्छा ठीक हैं !!? 

में हाथ जोड़ती हूँ महारानी जी, किसी को मालूम ने होने पावे । 
नहीं तो हमारा घर भर आफ़त में पड़ जावेगा ।' 

'विश्वास रखो । आपको यह बात कब मालूम हुईं ?! 

'कई वरस हो गये, तभी मालूम हो गई थी। बस्ती भर में फेल 
गई थी। आपसे किसी ने नहीं कहा !” 

लाखी ने भी इन बातों का अधिकांश सुन लिया । 

गायन की समाप्ति पर सभाभवन में एक विवाद उठ खड़ा हुआ | 
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पिजवब ने अनरोध किया था कि तराना गाया जाय। 

बज बोला, 'तराने में गले को नचाने के सिवाय और है ही क्या ?” 

विजय ने बतलाया, जैसा आपकी नई परपाटी में बहुत कुछ हैँ वसा 
ही उसमें भी बहुत कुछ है। गोपाल नायक और अमीर खुसरों ने मिल 
कर उस परिपाटी को चलाया था । 

गोपाल नायक के सिवाय वैजू और फिसी को मान्यता नहीं देता 
वा। गोपाल को दों सौ वर्ष हो चुके थे इसलिये उसके नाम पर पुरातन 
की छाप थी। गुनगुनाने छगा । 

थोड़ी देर बाद वैजू ने कहा 'मेंने तराना भी सीखा था परन्तु गाता 

नहीं हें । 

विजय ने हठ किया । मानसिह ने संकेतों से समर्थन । 

अभी तो नहीं गाऊँगा, चाहे कोई नौ मूड़ का क्‍यों न हो जाया, बैजू 
बोला और उठ खड़ा हुआ । 

मानसिह हँस पड़ा । मनाते हुये से कहा, “बैठिये. बैठिये । नौ सिर 
वाला नहीं, रावण दस सिर वाला था ।' 

वैजू बैठ गया । गम्भीरता के साथ बोला, 'राबण का जन्म नहीं हो 


सकता । रामचन्द्र ने अपने निज के वाण से मारकर उसको तार दिया 
था। 


सभा को विसर्जित करते हुये मानसिंह ने कहा,---भापको और 
, आचार्य विजयजद्भुम को गूजरी महू में चलना हैं 


सभा विसॉजत हो गई । ऊपर के खण्ड से स्नियाँ भी चलने छगीं। 


मगनयनी ने बड़ी रानी के सामने जा कर कहा, आप मेरे धर 
पधारंगी ?” 


मेरा सिर दूख रहा है। नहीं आ सऊूँगी । जव से यहां पान खाये 
तव से दूखने लगा हैँ । ; 


४१७ सगनयतों 


“इसी डर से मेने नहीं खाया । आप उस घर में पवार तो पान नहीं 
खिलाऊँगी, उसको भी नहीं जिसको मेंने गाँठ में वाँव लिया हैं 


... सुमनमोहिनी की दृष्टि एक क्षण के लिये करारी पड़ कर नीयी 
हो गई। 


में अब जाऊँगी,' कह कर वह चली गई । 


नगर की वे स्त्रियां कनंखियों देखती हुईं जा रही थीं। बात कह 
उधर तो नहीं गई उनको शंका थी, उपेक्षा की दृष्टि के साथ मृगनयती 
ने. आइवासन दिया। गूजरी महल जाकर उसने पानों को खोला । उसमें 
कुछ था। परन्तु वह धटना को दवाना चाहती थी, इसलिये पान फेंक 
दिये । राजा से नहीं कहूँगी, उसने निश्चय किया | 


मृगनयनी छ्र५ 


को 


गूजरी महछझ के उत्तरीय भाग के पश्चिमी कक्ष में एक खासा बड़ा 
सभा भवन बनाया गया था । उसके सिरे पर एक छोटा सा मंच रकखा 
हुआ था। मज्य पर नटराज की सोने की मूर्ति। इसको विजबजज्भम 
की देख-रेख में बनाया गया था । 


नटराज की म॒ति एक विकसित कमल पर खड़ी थी। गोंलाकार कमल 
की पंखुरियों से करती हुई आभा का एक मण्डल बनाया गया था। दत्त 
मण्डल से मूति की दोनों ओर छो निकछती हुई रची गई थी। मूर्ति 
चतुभु ज थी। एक दायें हाथ में इमरू, दूसरा वायां हाथ वरदमुद्रा में । 
उमस वाले हाथ को उस ओर वाली आभा की लो छू रही थी | एक वाय 
हाथ में अग्नि, दूसरा कमल के पार्द्व में पड़े हुये एक वीने की ओर 
संकेत करने वाला । आग वाछे हाथ को दूसरे पाश्व॑ की ली छू रही थी | 
कमर में मणियों की करधोनी । कन्धे पर जनेऊ । एक कान मे पुरुषा क 
जैसा कुण्डल, दूसरे में स्त्रियों की जैसी वाली। केश जूट में मुवतामाला, 
एक लट यछग भूलती-कलती हुई । एक जटा में साढ़े चार कुण्डलियां 
मारे हुये नाग, छोटा सा मृण्ड और गड्ा का प्रतिविम्ब और ऊपर चौय 
का चन्द्रमा । शरीर के आधे भाग पर व्याश्नचर्म । 


मानसिंह, विजय और वैजू ने मूर्ति को प्रणाम किया। मानसिह बगल 
वाढे कक्ष में गया । सभा भवन और उस वक्ष के वीच पत्थर की जाली 
हीथी। 
ए्‌ 


मृगनयनी नटराज शिव के वेश में थी और छाखी वीणा छिये हुये 
सरस्वती के वेश में | मृगनयनी शिव वेश में होते हुये भी अपने सब 
अज्भों को भछी भांति ढके हुये थी । _ ु 0 

मानसिह ने कहा, (सभा भवन में चलो । पहले ताण्डव नृत्य होगा, 
फिर उनका गायनवादन । 


४१६ मृगनयनी 
“उनके सामने नहीं होगा ताण्डव नृत्य ।” 
वे तो तुम्हारे गृरजन हैं । एक से गायनवादन सीखा, दूसरे से 
शास्त्र ।! 


“सिवाय आपके और किसी पुरुष के सामने न में नृत्य कहूँगी और 
न लाखी ।! 

(तुम पर्दा नहीं करतीं, फिर यह क्‍या ?” 

पर्दा न करने का यह प्रयोजन थोड़े ही है जो आप कह रहे हें ।' 

अच्छा तो उनका गायन सुनने के लिये तो वहां चलो ॥! 

गायन भी हन दोनो यहीं से सुनेंगी । 


मानसिह चला गया । मृगनयनी के उस आचरण से वे दोनो संतुष्ट 
ये, बैजू विशेष कर। 


ठप 


गायनवादन के उपरान्त वे दोनो चले गये। तब मृगनयनी और 
लाखी पभा भवन आई । 


मृगनयनी ने शिव ताण्डव स्तोन को गाया और छाखी ने वीणा पर 
बजाया । फिर म्‌ गनयनी ने ताण्डव नृत्य किया । 


जैसे सु काठ में अग्नि विद्यमान है, उसी प्रकार शिव-शक्ति जई 
और चेतन में निहित है । शिव अपने ताण्डव नृत्य से शक्ति को जड़ 
और चेतन में स्पन्दित और स्फुरित करते हें जीवन और आकार 
प्रकार में शिव की नृत्य-छीला प्रकट होती है । विश्व की समू्ची 
क्रिया को अनादि शिव का ताण्डव व्यकत करता है। चार हाथ चारों 
दिद्याओं में अखिल व्यापकता, डमरू नाद और शब्द जिससे विश 
का विकास बना, वरदहस्त रक्षा, अग्नि विद्वव्याप्त शवित, चौथा हो 
नृत्य के छिये उठे हुये चरण के प्रति उठे हुये हाथ के झरण-दान की 
प्रकट करने वाले। अध॑ंचंद्र जागते हुये व्यान-केद्र को और ने 
धारण की स्थिति को, बतछाने वाके । सत्‌ के साथ सम्बन्ध इसी सावन 


>्ुक 
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द्वारा सम्भव । शिव के हिमालय से आने वालों गन्ना भारत को समृद्धि 
और श्रद्धा देने वाली । एक कान का कुण्ड्छ और दूसरे कान की बाली, 
पुरुष और शक्ति की द्योतक । कमर की मणि मेखलछा, जागी हुई 
शवितियों को कमर के नीचे न जाने देने और ऊपर की ही ओर प्रवाहित 
कर देने के लिये--ऊरध्व रेखा बनाने के लिये--कटिबद्ध । कमल विदव 
का साँचा, शिव को अनन्त पावनता का प्रतीक | कमल के चारों ओर 
का प्रभा-मण्डल शिव के बिश्वव्याप्त ओज का प्रतिविम्ब | मुण्ड अह- 
ड्रार के दमन का द्योतक । 

मृगनयनी ने ताण्डव की इस सात्विकता को अपने नृत्य द्वारा श्रद्धा 
के साथ मूर्त किया । नृत्य के अन्तिम भाग की अवस्था में जब मृगनयनी 
स्थिर हो गई तव मानसिह के मन में हिलोड़ें आ गई । अत्यन्त मनोहर 
मन को बहुत ऊँचे स्तर पर ले जाने वाला; बहुत ही मोहक--हृदय में 
गढ़ी श्रद्धा उत्पन्न करने वाला; विलक्षण सुन्दर--वासना को न उकसा 
कर दृढ़ता को देने वाला । मानसिंह को मूंगनयनी के सौन्दर्य में इतना 
वैभव प्रतीत हुआ जितना उसको प्रथम मिलन की घड़ी में भी अनुभव 

नहीं हुआ था । 

मानसिह को छूगा स्त्री का गौरव, सीौन्दर्य-महत्व स्थिरता में हें, 

जैसे उस नदी का जो वरसात के मटम ले, तेज प्रवाह के बाद शरद में 


. मीले जल वाली, मन्ध रगति-य।मिनी हो जाती हँ--दूर से बिलकुल स्थिर 


भीर ज्ान्त, बहुत निकट से प्रगति वाली । 
मानतिह ने आह्वाद के साथ कहा, 'वड़ी रानी यदि आज यहाँ 


आती तो गाँठ में वांध कर यहां से कुछ ले जातीं ॥? 


मन्दिर से में भी गाँठ में कुछ ब्रांधकर लाई थी, मृगनयनी के 
मुंह से निकल गया । उसने तुरन्त अपना दमन किया । 
क्या. ?! मानपधिह ने पुछा । छाखी मृुगनयनी का मुंह ताकने छूगी | 


मुगतयनी के होंठों पर मुस्कान आ गई-जैसे शिव ताण्डव के समय 
मुस्करा गये हों । 


ह््श्द | मृगनयनी 
. बोली, विष्णु की मुस्कान का प्रसाद, सद्भीत के मिठास का 
“आनन्द । 

मानसिह को सन्देह हुंआ । 

उसने प्रश्न किया, बड़ी रानी क्‍यों नहीं आई ?! 

मृगनयनी ने उत्त र दिया, अपना-अपना मन । आप अन्तःपुर को 
सब चिन्ताओं को छोड़कर अब वाहर की वातों पर ध्यान दीजिये | 

आह भरकर मानसिह ने कहा, 'कंवल एक मन्दिर राई में और 
बनवाना है । बोधन को वचन दिया था। वोधन की प्रेतात्मा को शान्ति 
मिलेगी ।! 

वे दोनो जरा चौंकी । 

उनके, प्रश्न करने के पहले ही मानतिह ने बतलाया, वोधन को 
सिकन्दर: लोंदी ने लखनऊ में: मरवा डाला । 


* मानसिंह ने वोधन के. वध की जितनी और जेसी कथा सुनी था 

सुना दी । 

समाचार कब आया ?” मृगनयनी ने उदासी के साथ पूछा । 

लाखी दूसरी ओर देखने लगी । 

'अभी-अभी', मानभसि]ह ने उत्तर दिया । 

'दुष्ट बादशाह को क्या मिल गया होगा उप्त दीन ब्राह्मण के मार 
डालने से ?' मृगनयनी धीरे से वोली । 

खुसफूसाते स्वर में लाखी ने कहा, 'दीन तो नहीं था वह । बड़ा 
बातूनी और बहुत हठी ॥' 

मृगनयनी की शान्तब्दृष्टि में भर्त्सना कोंच गई,छाखी ने नहीं देखा । 

मानसिह वोछा, 'निहालूसिह मर गया, -बोधन को मार डाला, 
अन्तर्वेद के मन्दिरों और मूर्तियों को ध्वस्त किया घिकन्दर ने । देखूंगा ।' 
मानेसिह ने घिकन्दर के अन्य अत्याचार नहीं सुनाये । 
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फाटक बाहर, कुछ दूरी पर हल्ला सुनाई पड़ा। मानसिह सुनने. 
लगा । ह 


'रंगपंचमी का हुल्लड़ जान पड़ता हूँ । उसने कहा । 
इतना ! ' मृगनयनी ने आइचयं प्रकट किया। 


मानभिह ने द्वारपाल को दौड़ाया । उसने लौटकर वतलाया, 'सैनिकों 
ने भांग पी कर स्वाँग बनाया है, उसी का हुल्लड़ हूँ । 


वे तीनों ऊपर के खण्ड के भरोखे में गये | वहां से उस हुल्लड़ को 
देखने लगे । भिन्न भिन्न प्रकार के वीभत्स रूपों में सेनिक वीखछा रहे 
यें। कुछ गधों पर सवार थे । एक सवार हाथ में फूटे तृम्बे पर फटे बांस 
की डांड़ी को खोंसे हुए विजय की वीणा का स्वांग कर रहा था। दूसरा 
वेजू के गायन का । कुछ मुछाड़िये सैनिक स्त्रियों के विक्ृत वेश में थे । 


> 


मृगनयनी यह कहकर लछाखी के साथ::हट आई, 'कितने भद्दे है ये 
लोग [* ५ छा 5 | 

मानसिह कुछ क्षण देखता रहा | हुल्लड़ वाले संगीत की बहस का 
व्यज्ध करते हुए एक दूसरे के ऊपर फ़ूटी वीणा और दूटे तम्बूरे की मार 
वरसाने लगे । पहले केवल खेल खिलवाड़ रहा, फिर असली मारपीट 
हो पड़ी । स्त्री वेशवारी पुरुषों ने भी मारपीट में भाग लिया । कुछ और 
दौड़ पड़े । दो दल बनने में देर नहीं लगी और सच्ची गुत्व॑गुत्वा हो 
पड़ी | सैनिक अपने-अयने हथियारों के लिये चिल्लाने और चिनौती 
देने लगे । 


मानसिह वहाँ से उतर कर फाटक पर आया | द्वाररक्षक परेशानी 
किकतेंव्यविमूढ़ । 
मानसिह हुल्लड़के पास पहुँचा । उसने चिल्लाकर निवारण किया। 
सेनिक, भंग पिये थे परन्तु राजा के आतंक ने उनको थरथरा दिया और 
वे वहाँ से अपने ठौर-ठियों पर चले गये । , मानसिह प्रवन्ध करके रहौटठ 
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की 
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गया । गूजरी महर के पहकछे फाठक की बाई और निकटवर्ती हिड्लेला 
टिक पर ऊुछ सैनिकों को ताव था। उनको शान्त करके बह मृगनयनों 
के पास आ गया । 

बोला, 'तुम्हारे ताण्डयनत्य ने बोधन, के यथ की सिन्नता को दवावा 
ओर ललित भाष सजग किये; जब इस हल्लड़ ने मन को र्छानि से भर 
दिया हु ; 

होली के ये सार पांच दिन, छोगों को मतवारहा कर देते हैं 
मुगनयसी ने कहा । 

'इतना मंतदाला ! मान मन्दिर की विशालता और सुररता का 
इनके मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा !! नायक बंजू और आचार्य 
विजय की नकरू उतारों इन अभागों ने !!! और वह भो क्िछ्ते के 
भीतर ओर तुम्हारे मह॒ल् के निकट ! ! ! !! मानभिह से अपनी सीज 
प्रकट की । 2] 

मृगनयनी कुछ क्षण सोंबती रही । 

बोली, 'ऐस लोगों के मन पर कला का आदर धीरे धोरे ही बंठता 
है ।' 

'नगर में जगह जगह लोग नायक बैजू की परिपाटी सीखने लगे हें। 
उनमें कला की समझ आने लगी है, कछा का आदर करते हैं। पर ये 
मेरे इतने निकट रहते हुये भी उजडु और भह ही बने रहे ! 

ये लोग सीखे भी कुछ नहीं हैं । 

मेरा विचार हूं, यहां सज्भजीत का विद्यापीठ स्थापित कहूँ । नायक 
बैजू की परम्परा को देश भर के लिये चला दूँ। ये छोग भी सीखेंगे 
ओर सुधारेंगे ।' 

'बड़ा अच्छा विचार है । सद्भीत विद्यापीठ को स्थापित केरिये ।' 

'तुमने वरद मुस्कान वाले विष्णु भगवात की जिस प्रकार की मूर्ति 
का सुझाव दिया था, वह मानमन्दिर में प्रतिष्ठित हो गई है। उसीध्रकार 
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एक मूर्ति और छोटे से सुन्दर मन्दिर का निर्माण राई के लिये कराऊंग7।२*. 
मेंने वोधन को वचन दिया था। 

यह भी बहुत अच्छा विचार हूँ | इसे भी पूरा करिये। और भी 
कहीं मन्दिर वनदाइयेगा ? सद्भीत के विद्यापीठ ?! 

मानसिह को मृगनयनी के स्व॒र में व्यद्ध की कनक सी मालूम पड़ी । 
उसने भोलेपन के साथ टकटकी लगाई। मृगनयनी मुस्कराई । आंखों में 
धीरता और स्थिरता थी, मुस्कान में वंभव की परछाहीं । 

आपकी ललित कलायें ग्वालियर के नाम को अमर कर देंगी । इसी 
लिये पूछा ।! 

(तुम्हारे मन में जो कुछ हो कहो, तुमको मेरी सौगन्ध है ।' 

“अपनी सौगन्ध कभी मत रखाया करिये। में तो आपकी दासी हूँ, 
कया कहूँ ॥' 

'दासी नहीं हो, देवी हो । मेरे हृदय की आधीश्वरी । बताओ, में 
कुछ म्रम में पड़ गया हूँ । 

'ममेंने ताण्डव नृत्य की योजना जान वूककर की थी । कुछ प्रयोजन 
वा।! 


क्या ? में जानना चाहता हूँ | तुमको जैसा आज पाया वैसा कभी 
| देखा था । 


आप पाण्डव वंश के हें-- अजु न की सन्‍्तान । क्‍या मुझको स्मरण 
दिलाने की आवश्यकता हैं ?! 


इसको कोई भी तोमर नहीं भूछ सकता है और न इस' बात को 
'कि मेरी रानी मृगनयनी कृष्ण के वंशजों से सम्बन्ध. रखती है । 

'में कुछ भी है, आपकी हूँ जो अजुन और भीष्म के हैं । आर्यावते 
के रक्षा के लिये अब आप क्या करना चाहते हैं? क्‍या इस तरह के 


2२२ मृगनयनोी 


मंगेड़ी सेनिक्रों के हायों उसकी रक्षा होगी जिनके बिनोद का रूप बह हू 
जिसको अभी अभी देय आई हूँ ?! 

मुगनयनों को आँखों में तेज था परन्तु भत्सना नहीं थी । 

'में इन सेनिक्रों को कड्ठा दण्ड दूंगा--मानसिह ने आवेश के साथ 
का, दस महऊझ के फाटक पर ! और ऐसे समय !/ 

मृगनयनी को अपने गाँव के किसानों की होली की याद आ गई। 

'दु्ड दने से कुछ नहीं दोगा, महाराज । उनको सदा चौकस बनाये 
रएने का प्रसत्त किया जाना चाहिये। दघर कछाओं की वृद्धि हुईं हैं 
उधर बाण विदा और युद्ध विद्या का अभ्यास कम हो गया है। अपने 
में निक, किसान-घरों से आये हैं । हमारी कला उनके विवेक में नहीं बैठी 
इसलिये अपनी जानी पहिचानी को ले उठे और हमारी कला की दिल्‍्लगी 
उड़ाने ऊगे । हम कछाओं को अधिक समय देंगे तो वे अवसर पाते ही 
अपनी वासनाओं पर उतर-उतर आयेंगे ।' 

इस व्याख्या से मानसिह का अन्तर्म व सहमत नहीं हुआ । वह सोचने 
लगा । 

मृगनयनी ने कहा, 'मेंने महाभारत में पढ़ा हूँ कि देश को रक्षा 
शस्त्र द्वारा हो जाने पर ही शास्त्र का चिन्तन हो सकता है । मेरा यही 
प्रयोजन हैँ और कुछ नहों ।' 

'विलकुल ठीक कह रही हो, में मावता हुँ। और अब यही कहँगा। 
इसी ओर ध्यान दूँगा | केवल राई में एक मन्दिर बनवाने की साध है 
सो यह भी होता रहेगा और वह भी; और केवल एक संगीत विद्यापी5ठ 
की स्थापना ग्वालियर में । इसका मुह॒र्तं हो गया है । में घोषणा करके 
यहाँ आया हैं ।॥' 

अच्छा है । परन्तु महाराज, कला कर्तव्य को सजग किये रहें 
भावना विवेक को सम्बल दिये रहे, मनोवछ और धारणा एक दूसरे का 
हाथ पकड़े रहें । मुझको कुछ और नहीं कहना है ।' 
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यही कहंगा। में प्रण करता हूँ | सुना हैँ कि सिकन्दर आगरे में 
अपनी छावनी डालकर ग्वालियर पर प्रचण्डता के साथ आक्रमण करने 
की बात ते कर चुका हैँ। में सेना को ठीक़ करने का अब लगातार 
प्रयत्व करूँगा ।! 

'मेंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा चाहती हूँ ।” 

'कुछ भी अनुचित नहीं कहा । कभी भी मुझमें कोई चुटि देखो तो 
बिना संकोच के कह डाऊा करो ॥ 

मृगनवनी खिलकर मुस्कराई। 

वोछी, नृत्य आपको कैत्ता छूगा ? 

मानसिह प्रफुल्लित हो गया । 

'कुछ कहते नहीं बनता । आचाये विजयजज्भम ने जितना सिखलाया 
होगा उससे कहीं अधिक करके दिखला दिया। कितना सजीव और सुन्दर 
था वह ! फिर भी कभी देखूंगा---परन्तु बतलाये हुये कर्तव्य का कुछ 
पालन करके । यह परिपाटी दक्षिण की हैँ । उत्तर में भी कभो रहीं 
होगी । या वहाँ से आई होगी जंसे तेल-मन्दिर के शिखर की कला यहाँ 
दक्षिण से आई; परन्तु अब तो कदाचित ही कोई यहाँ उसको जानता 
हो जो कुछ हैं वह भी गिराव की ओर जा रहा है । में उसको ऊपर 
उठाना चाहता हूं ।! 

मानसिह के भीतर ललित कछाओं का अनुष्ठान' फिर जाग पड़ा । 

बोला, 'तुमने चित्रकारी में भी वहुत कुशलता पा ली हैं। थोड़े से 
वरसों में ही इतना सव सीख लिया ! विलक्षण हो ! ! |सिखाने बालों के 
भी आगे निकल गई [[!? 

मानसपह की कल्पना में कछा का चित्र आया और तिरोंहित हो गया ॥ 

मृगदयनी लज्जा के साथ मुस्कराई । 

मनाव्रिह को गयें, पुराने दिनों की स्मृति आ गईं। उसको छूगा 
मृगनयनी का शारीरिक सीन्दर्य भीतर के सौन्दर्य के साथ साथ बढ़ता ही: 
यया हूँ । 


धर मृगनयनी 


मुगनयनी ने फहा, अकिये अपनी निम शाला में ले चल | वहीं 
आपके ऊपर रक्क के कुछ छीटे भी डाल दूंगी ।! 

में चाहता भी यही हूँ । में तुमको क्या कोरा छोड़ दुगा ?! मानमिह 
बोला और हेंसता हुआ उसके साथ हो लिया । 

मुगतसनी को सिनणाला को वह अनेकबार देख चका था। अबतारों 
के, देवताओं के लियों के साथ मानपिह के घिसचिध स्थितियों के चित्र ये। 
फीमुदी मदीत्सव ओर वसन्तोत्सव के भी । एफ ओर राग-रामिनियों के 
भी चित्र थे । एक चित्र अघूरा था । उसका प्रारम्भ उत्ती दिन किया गया 
था। रेसायें तेयार थीं, रह नहीं भरे गये थे । मानसिह «ते वारीकी के 
साथ देखा । चित्र दो भागों में विभकत था । एक भाग में वस्त्राभूषणों 
से सजी हुई एक सुन्दरी मझच पर बेठी है, एक प्ावज लिये है । दसरी 
स्व॒र-मण्डल का वाद्य, तीसरी वीणा पर उँगलियां फेर रही है। चौथी 
नाच रही है, पांचवीं गा रही है। एक'स्त्री रक्त राग और सगन्वित द्रव्य 
लिये मञच पर वंठी हुई सुन्दरी के पास सेवा के लिये खड़ी है। सारा 
दृश्य जैसे किसी रानी का दरबार हो । चित्र के दूसरे भाग में थोड़ी दूर 
पृष्ठ भूमि में, जद्भल और पहाड़ हैं । उनमें कुछ सशस्त्र गत्र छिपे ले 
से जान पड़ते हें । रानी के दरवार के द्वार के बाहर एक बीचा अनिइ्चय 
की वृत्ति में खड़ा हुआ ह-उसका एक पैर रावी के दरवार में जाने के 
छिये उठ चुका हैं, मुँह जज्भूल में छिपे शत्रुओं की दिशा में है और आाजे 
उस दरवार की ओर फिरी हुई हूँ । उसके तरकत में तीर नहीं हैं, कमर 
में बेंधी तलवार म्यान से आधी बाहर हूँ । 
मानसिह ने सोचा, 'क्या इस योद्धा की आक्ृति मेरी ज॑सी बनाई गई 
और क्या मज्च पर बेठी हुई सुन्दरी की छवि मगनयनी से मिलती 
कुछ क्षण की बारीक निरत्न के बाद उसको विश्वास हो गया कि 
।ई भी आकृति पहिचाने हुये व्यक्तियों से नहीं मिलती । फिर भी चित्र 
का प्रयोजन स्पष्ट था। 

पूछा, 'रज़ कब भरे जायेगे इस चित्र में ? बहुत सुन्दर बन पड़ा हूँ ।' 


, /24+ /0॥ 
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किस दिशा से बिन में रंगों छा भरता आन्‍न्म्न कर ? पहले इस 
जजूछ की ओर से था नृत्यगाद्ा को ओर से ?! मुगनयनी ने कटाक्ष के 
साथ मुस्फराते हुए प्रयन मिया। 

मानसिह हेंस पड़ा । 

बोला, दोनों में एक साथ रंग नरो । 

'एक साथ ! ' मृगनयनी ने हँसकर कहा । 

'तो जैसा जी चाहे | तुम अपने इस चित्र की बात को मेरे मर में 
पहले ही विठछा चुकी हो'--देंसते हुए बोछा,--'चित्र तुमने विलक्षण 
बनाया है, चित्र के किस अझ्छ को पहले रंग की कूची दोगी इसको तुम्हें 
ही ते करना पड़ेगा । अभी तो रुंग-पझञचमी का अपना रंग बरस जाय ।* 

मृगतयनी ने मुस्वान के साथ बड़ी-बड़ी आंखों के पछक उठाये और 
मिराये। मानसिह के ऊपर उसने रग डाछा औस मानसिह ने उस पर । 

उसको अंक में भर कर मानभतिह ने कहा, 'तुम सचमुच मेरी देवी 
ही ।! 
* थोड़ी देर के बाद मादसिह मानमन्दिर को छौट आया। 

अभी सूर्यात्त नहीं हुआ था । मानमन्दिर के पत्थरों का रंग संब्या- 
कालीन प्रकाश से होड़ सी रूगा रहा था। कदली पतललवों का आकार- 
'प्रकार और सही रंग मोहक था । जैसे जैसे निकट पहुँचता गया उसके 
चमत्कास्पूर्ण विपुल वैभव और सौष्ठव के रस में मस्त होता गया । द्वार 
पर पहुंचकर अपनी कल्पना और शिल्पी के कौशछू पर उसको अभिमान 
हुआ। उसी समय मृगतयनी के चित्र शाछा के उस अवूरे चित्र की बात 
याद बाई। कछा का अनुशीकूत और कर्तव्य का पालन साथ साथ चल 
सऊते हैं। में सेना को भी सजाऊँगा और ललित कलाओं की भी उन्नति 
करता रहेगा । नायक वैजू ने आज होरी को कितने मिठास के साथ गाया 
था ! कितना महान कछाकार है वह !! मृगतयनी का ताण्डव नृत्य भी 
'कितना सुर्दर, कैसा सछोना था! !  मृगनयनी के अधूरे चित्र को दोतों 
दक्षाओं में एक साथ ही रंग भरे ला सकते हैं, उसने सोचा । 


४२३१ मुगनयनी' 
की 


खालियर के फिले में सास-बरहु के मन्दिर के पास पूर्व की ओर 
किले को दोयार के एक होने पर एक छोडा सता दो-मन्जिला पक्का 
मकान था। 

बैजू इसी में अफेला रहता था। रसोइया राज्य को ओर से खाना 


40 


पकाने के लिये नियात्त था। इसलिये बेफिकी के साथ वह संग्रीत के 


णजभ्यात में चियटा रहता था । 

बसन्त ऋतु जाने को थी परन्तु प्रातःकादीन समीर को सुगरन्धि 
जोर ठण्छक़ को उत्तने अभी नहीं बटोरा वा । 

सायक बेजू, मानसिह और मृगतयनी के सुकाये हुये, टोड़ी राग के 
एक भेद को गले के स्वर और वोणा के तारों पर साज और मांज रहा 
शा। निकटवर्ती मन्दिर में भी वीया के ऊपर कोई उ गलियों के कटे 
दे रहा था| यह अटल था। ग्वालियर नगर में अनेक गृहस्थ गाने और 
वीणा बजाने के शौकीन हो गये थे। लिनको वोणा का वाद दुरूह जान 
पड़ा उन्होंनें सितार को पकड़ लिया | अमी झ ने दो सी वर्ष पहछे 
वीणा को सितार का रूप दे दिया था। ग्वालियर में तितार का चलन 
उसकी सुगमता के कारण हो गया भा। 


' 
य 


परन्तु अटल ने सितार को ग्रहण न करके वोणा पर ही हाथ फेरने 


का निश्चय किया | वीणा उसकी साधारण और छोटी सी ही थी। 
गुरू से नाम मात्र की शिक्षा पाकर उसने इबर उधर सुने हुए और 
अपने गीतों को वीणा पर निकांलने के अभ्यास में दिन रात एक कर 
दिये । 


उसको लगा मुभकों बहुत आ गया । वह वेजू को अपने हाथ की 


कारीगरी से परिचित करना चाहता था । वेजू को अपने घर वुलाना 
दुष्कर था। उसके घर पर वीणा ले जाकर दाल भात में मूसलचन्द वनना 
उसको अच्छा नहीं गा | सास-वहु के मन्दिर निकट हो थे--बहु वाला 


मृगनयत्ती ४२७ 


छोटा मन्दिर विशेष कर निवट--इसलिये इसी मन्दिर के वाहरी भाग 

. में बाझ्े को छेकर जा बैठा । कोई विछक्षण वात न थी। घरों में,चबूतरों 
-और चौराहों पर, मन्दिरों में और पेड़ों के नीचे, यही हो उठा था। 
यहाँ तक प्रात:छालीन स्नान प्रक्षालन के लिये जो छोग नगर बाहर 
|, बावडी या ताछाव पर जाते थे वे नी अपनी वीणा या सितार 
कन्धे पर बांध छे जाते थे ! और अवसर मिलते ही “नोमतनोंम 
जाते थे। 


ऊ ५ (5. हि 


नप 


अटल बड़े चाव के साथ वीणा के ऊपर एक तराने को निकाल रहा 
पा। उसको आशा थी कि जैसे,ही बेजू का ध्यान इस ओर बढा कि 


गुरू और दसरा मान्य शिप्य होने लायक तो जरूर हा । 


वैज मकान के ऊपरी खण्ड की खिड़की के पास अपने काम मे गहरे 
'डवा हआ था। यह तान, वह तान; यह गमक वह गमक । यकायक 
वेज के गछे से ऐसी तानें वनकर निकलीं कि वह हंप॑ की कलोलों में 
'धिरक गया | फिर उसने वीणा के ऊपर | .तानों के उतारने का 
प्रयात्त किया । कई वार असफल हुआ ।. वीणा को एक तरक़ रखकर 
“करोड से मान-मन्दिर की एक कोर को देखने छगा। कगूरों के नीचे 
पत्थरों में बनी हुई वन्दनवारों की उमेठों आर मुरक्ता हुई वेलों के 
बीच में चौकोर भिकरिया और सूँड़ उठाये हुये हाथी पर रिपटी हुई 
वि-रश्मियों पर आंख जम गई । एकाब क्षण पीछे पत्थरों की 
जालियों में बने पुष्पों और हँसों पर जा अटकी। 
अरे ! यह मन्दिर भी टोड़ी की इसी तान को ले रहा हैं ! वीणा 
पर तान और गसक अब यों निकल आवेगो /” वह उल्लास के साथ 
बोला | ! हे - 


भापट कर उसने वीणा को उठाया, गले से छगाया और उसके कई 
चमे लिये | इस आलिद्टन, चुम्बन में. वीणा- की ,एक खटी ढीली पड़ 


| 


ला 


घर मृगनयनों 


गई और तार का तवाव कम दो गया। बेजू को नहीं मालूम पड़ा । 
जंसे हो बजाने के लिये तार पर उंगली चलाई, बीणा बेसुरी बोली! 

बेजू ने शिसिया कर कहा, 'क्या करतो है ?” तुरूत समझ में 
आ गया हि झूंडों का अपराध हूँ। हँस पड़ा । 

ओ हो ! मानमन्दिर की तुमने भी कांकी ली और ढीली पड़ गई | 
ठोक करे देता हूं । 

अटल के कान में भी आवाज़ पड़ी । उसने अपने बाजे को और 
भी ऊँचे स्वरों बजाया । 

बंजू जब खूंटी को उमेठ कर तारों को मिला रहा था,तव अठल के 
बाजे की भंकार उसके कान में पड़ी। अपनी वीणा को ग्रोद में रखकर 
बैजू ध्यान के साथ उस मन्दिर से आने वाली व्वनि को सुनने छगा। 
कुछ क्षण सुनने पर एक हाथ में वीणा लिये हुये खिड़की पर आया।॥ 
वहाँ से अटल दिखलाई पड़ता था। 

बेजू का चेहरा विकृत हो गया । 

इपट कर चिल्लाया, 'अबे ओ ! अरे ओ वेसुरे वेताले! ! बन्द कर 
इस कनफोड़ को !!!! 

अठल ने खड़े होकर उसको प्रणाम किया। बैजू ने जैसे देखा ही 
नहों। 

बोला, 'क्यों पीछे पड़ा है राग-रागिनियों की ह॒त्या के ! बन्द कर 
इस पाप को, नहीं तो रौरव नरक में जायगा ! !! 

आपसे सद्भीत के विषय में कुछ वात करना चाहता हूँ । सीखना 
चाहता हूँ । तराने को वजा रहा था ।/ अठल ने कहा। 

बेजू बरस पड़ा, 'अबे तराने के बच्चे, जाता है यहाँ से या फेक 
ढेले तेरे ऊपर और फोर तेरा सिर !? 


मुगनय नी ४२६ 


'में कुंबर अटलसिह हूँ ! आपने पहिचाना नहीं ! अठल ने 
बतलाया । 

वैजू चीखा, भाग ! भाग !! भाग !!! बड़ा आया कहीं को 
मिह-विह ! ! ! !! 

अटल ब्ब्ब होकर मन्दिर के पीछ चला गया। बजू अपनी अठारी में ॥ 

अटल ने चाहा वीणा को वहया सास किसी के भो मन्दिर के 
प्वरों से दे मार्खे और टुकड़े-दुकड़ें करके चल दूं। वह वीणा को वग़ल 
में दवा कर वहां से चल दिया । 


४8३० मृगनयनी 
[ ३२ |] 
मानसिह के साथ मुगनयनी कई बार राई के जज्जूछों में शिकार के 
लिये हो आई थी, पर अबकी वार मनमें विशेष उल्लास प्रतीत हुआ । 
लाखो के साथ वह उस स्थान पर बड़ चाय के साथ गईं जहाँ कई 
बरस पहले उसने और छागी ने दो सवारों को मार गिराया था और दो 
फो भगा दिया था। उसी भाड़ी का कहीं पत्ता न छगा जिसमें वह घटना 
घटी थी। परन्तु पहाड़ी की मोड़ वही थी जिसके पीछे से चार सवार 
आये थे, राहु भी वही था । 


>4 व 


मृगनयनी ने सोचा यदि फिर वैसा ही अवसर आ जावे तो सामना 
कर लूंगी ? तब छोटी सी थी, अब बड़ी हो गई हूँ । हाथ पैर में वछ नी 
पहिले से अधिक ही है, पर क्‍या साहस भी उतना ही स्फुरणमय है ? क्या 
उतनी ही मन वाली हूँ ? इसमें कुछ कसर मालूम हुई । क्‍या करछाओं 
के अनुशीलन ने सन्तुलन कुछ अधिक दे दिया है ? अब क्या में किन्‍्तु- 
परन्तु कर उूगी ? क्या उतनी भाग-दौड़ कर सकूगी ? वया मरे हुयें 
सुअर को कन्धों पर छादकर ले जा सकूगी ? इसको शायद न कर सकू। 

लाखी ने अपने भीतर कोई क़सर नहीं पाई । परन्तु ऐसा अवसर 
कभी आने हो क्यों चछा, उसने सोचा । 

फिर वे दोनों उत्त स्थान पर भी गईं जहां मानसिह से प्रथम मिलन 
हुआ था । मेंने कितनी वेबड़क वात की थी ! क्‍या वे सब वारतें मेंने ही 
कहीं थीं ? किसान की लड़की ने ! किसान की लड़की राजा से क्या उस 
तरह वोल सकती है ? पर में उस समय जानती भी तो नहीं थी कि 
राजा कितना बड़ा होता है । और यदि में यह जानती कि राजा की 
आठ रानियाँ पहले से हैं तो क्‍या में प्रेम की वात को मान छेती ? और 
यह मालूम होता कि सुमनमोहिनी कौन और कैसी है तो निश्चय ही नाहीं 
कर देती । पर अब क्‍या ? सुमनमोंहिनी और उन सात के होते हुये 
भी राजा का मेंने पूरा प्रेम पाया और पाये रहेगी ! 
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मृगनयनी ४३१ 


शिकार खेलने के उपरान्त राजा उन सबके साथ वोधन पुजारी के 
स्वान पर गया । बरगद के पेड़ के नीचे ठेरा था । फूटे हुये मन्दिर की 
जगह एक नया सुन्दर मन्दिर बने गया था परन्तु गाँव में भक्‍तों को 
संत्या अधिक नहीं बढ़ी थी। नया पुजारी गांव के किसानों की उपज 
में से देवता के छिये बीसवें और अपने लिये तीसवें भाग से अधिक के 
केता था। गांव वालों को अखरता था परल्तु वे धर्म-भीएझता के कारण 
कुछ नहीं कह सकते थे । 

मृयतयनी ने सोचा, इस नये सुन्दर मन्दिर को भी यदि किसी दिन 
किसी ने आकर फोड़ दिया तो वया फिर एक और नया मन्दिर बनाया 
जावेगा ? कब तक यह क्रम जारी रहेगा। इसके भवतों की बाहों में. 
जव तक बल नहीं आया, तव तक यही क्रम रहेगा । किसान जब तक 
प्रवद्ल नहीं हुये तव तका बरावर यही होता रहना है । किसान कैसे प्रवल 
बनें ? कछाओं की शिक्षा से ? उँह ! उतसे इनकी बाहों को कितना 
वल्ल मिलेगा ? पेट भर खाने को मिछे, दूध मद्ठा, घो, कपड़े और कुछ 
इनके पास बचता भो रहे | तव कछायें इनके बाहुवल को स्थिरता दे 
सकंगी ? बह सब कैसे हो ? राजा सेना को पुष्ट करले तो इस काम 
के करने के छिये कहूँगी। । 

मृगनयनी ने गाँव में जाने की इच्छा प्रकट की, खास तौर से उस 
स्थान को देखने की जहां उतने मानसिंह को गांव में आते हुये पहछे- 
पहल देखा था और जहाँ मानसिह की आरती उतारी थी । 

वे दोनों सवारी में उस स्थान पर गये । अटल घोड़े पर था। 

उस स्थान को देखकर मृगतयनी के मन में मथानी सी किर गई। 
वहाँ बहुत सी नरनारी उसी प्रकार खडे हुये थे। उसी तरह की आरती । 
वालियों में फूछ नहीं थे । नये पुजारी ने फूल के पेड़ नहीं छंगा पाये थे ॥ 

मृगनयनी उस दिन ऐसी ही पांत में खड़ी हुई थी । 

मानसिह उसके पास आया | 


छत मृगनयनी' 
बोछा, 'बही है वह स्थान जहां तुमकों और छास्तारानी को पहलेर 
पहल देखा या। 
छागी उन नारियों के चेहरे पहिचानने में छूगी हुईं थी । कुछ 
पहिचान में आ गये, कुछ नये थे । उन्हीं के दुराग्रह और पड़यस्त का में 
शिकार होकर यहां से गई थो । कितने सीथे ओर बिनीत विनम्ा दिख रहे 
हें इस घड़ी ! मेरे ओर अटल के साथ कितनी दुप्टता की थी इन्होंते ! ! 


० 


मुगनयनी ने मान सिंह से कहा, मेने अगने. देवता पर यहीं फूछ 


चढ़ाया था ।! 

वह बोछा, “और देवता ने उस फूछ को अपनी पड़ी में दोत' 
लिया था ।* न्‍ 

'फिर क्‍या किया उत्त फूल का ?! 

'सामते जो है ।' 

“बड़े वैसे हो आप ।! 

नहीं पगड़ी में ही खोंसा हुआ है परन्तु उसको कोई देख नहीं 
सकता । 

“न जाने क्या क्या कह उठते है, अब नहीं बोलूंगी ।, 

थोड़ी दूर मृगतयती का घर था । वह गिर-गिरा गया था। अेर्क 
उसको देखकर लौटा । 

राजा को प्रसन्न पाकर बोला, 'घर ता गिर ही गया हैँ। था र्भी 
उसमें क्या । परन्तु जन्मभूमि हूँ ।! 

लाखी ने धोरे से मृगतयती से कहा, क्या कहना इनकी 
जन्मभूमि का । 

मान सिंह ने अटल से कहा, 'उत्तमें जो कुछ या, अब गढ़ी के छत रे 
खड़ा कर दो, कुँवर जो ॥' 


मृगनयनों ४३३ 


अटल को अचरज हुआ, 'गढ़ी ! कहां बनेंगी गड़ी यहाँ पर 
महाराज ?* 

मानसिंह ने उत्साहित किया,--देखों तो पहले । क्या यहां कोई भी" 
स्थान नहीं जहां गढी वन सके ?” 

अटल ने नदी के दोनों किनारों की तरफ़ आँख दौड़ाई और पोछे- 
ऊँचे पहाड़ पर जा ठहराई। 

हैं तो महाराज, यह पहाड़ की चोटी हूं परन्तु ऊँची बहुत है । फिर 
वहाँ पानी की कमी कितनी बनी रहेगी ?” अटल बोला । 

मानसिह ने कहा, 'पहले यहां गढ़ी थी, तालाब था। गढ़ी खण्ड्हल' 
हो गई और तालाब पुर गया | ताछाव को उघरवाये देता हूँ और गढ़ी 
को बनवाये देता हूँ । ग्वाल्यिर की रक्षा के लिये इस पहाड़ी की चोदी 
पर एक अच्छी गढ़ी का बनवाना वहुत आवश्यक है । अचम्भे की बातः 
है कि आज तक मेरे ध्यान में यह सूक क्‍यों नहीं आई यद्यपि जानता 
इस स्थान को बहुत पहले से हूँ । 

मृगनयती की कल्पना में उसकी चित्रशआाछा का अधूरा चित्र घूम 
गया । रेखाचित्र के जंगल वाले भाग में रंग का भरता शूर हो गया 
हैं। उसने प्रसन्नता के साथ सोचा । 


राजा ने गाँव भर के सामने अटल से कहा, 'में तुमको यह गाँव और' 
नागदा की भूमि जागीर में सुत-सन्तान के लिये लगाता हैं। गढ़ी शीघ्र" 
बनेगी । राज्य की रक्षा और प्रजा का पालन चित्त देकर करना ।' 


आनन्द के मारे अटल फूल गया। अब :वेजू या कोई जू मेरा 
तिरस्कार नहीं कर सकेगा, उसके अन्‍्तर्मन में उठा और हर्प में विलीन 
हो गया । 

मृगनयनी ने सोचा क्‍या गांव के किसान इनके जागीरदार वन' जाने: 
से सुखी हो जायेंगे ? हमारे उन खेतों को कीन जोतेगा जिनकी में 
रखवाली किया करती थी ? आजकरछू कौन जोतता होगा ? पूछे ?' 


भू 


९३५ मृगनयनी 


व्यय है । फिर भो पूछ । फिर लाभ कया ? छोटे छोटे से थोड़े से खेत 
ये । पूछने का अं कहीं यह ने हो जाय कि जिनके पास अभी हैं उनसे 
छोन लिये जायें । जाने भी दूं । 

लाएी से बोली, 'अब तो तुम अपनी गरढ़ी में आकर रहोगी, 
रावरानी जी । 

उसने चिहुँंक कर उत्तर दिया, “में तो अपने गूजरी महल में रहूँगो, 
महारानी जी ।! 

मुगनयनो हँस पड़ी । 

'जौजो, तुमकों यहाँ एक दिन आकर रहना ही पड़ेगा । 

'ननदजी, में तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगी, लड़ पढ़ँगी। 
मृगनयनी के स्वर की नक़छ करते हुये लाखी ने व्यंग किया। वहेँ 
प्रसन्न थी। 


: सृगनयत्ती 8३४५९ 


[के “| 

ग्वालियर पर आक्रमण करने और अबकी बार उसको धूल में मिला' 
देने के इरादे से सुल्तान सिकन्दर ने आगरे में बड़ी भारी सेना तेयार की । 
लगभग एक लाख सवार, दो छाख पैदल सिपाही, दो छाख गुलाम और 
एक हज़ार हाथो। अरवी और फ़ारसी की शिक्षा के लिये उसने एक बहुत 
बड़ा मदरसा स्वापित किया था। दरवारी मुल्लों के साथ इस मदरसे के 
मौलवियों को भी लेने का संकल्प किया। कच करने में अभी विलम्ब 
था। उसके जासूसों ने समाचार दिया कि गुजरात का महमूद बधर्रा 
मालवा की ओर आ रहा हैँ । गुजरात और मालवा के सुल्तानों के युद्ध 
का परिणाम देखकर ही वह ग्वालियर पर आक्रमण करना चाहता था । 
मौलवी और लड़ाकू सरदार उसको जञ्ीत्र हमछा करने के लिये उकसा 
रहे थे। कूच के मृह॒र्त का निश्चय करने के लिये । एक पहर रात गये 
आगरे में दरवार हो रहा था। ऋतु सुहावनी थी। लड़ाई के लिये चल 
पड़ने की धुन का मन में ज्वार उठ रहा था। सिकन्दर का जासूसी विभाग 
बहुत सुसंगठित था। उसने समाचार दिया था कि राजा मानसिह तोमर 
ने संगीत-विद्यापीठ को स्थावित करके नायक वबैजू के हाथ में, जो एक 
पागल हैँ, दे दिया हैँ और अब इमारतों के काम को थोड़ा सा ही चलाता' 
हुआ, बड़े पैमाने पर सेना को तेयार करने में जूट पड़ा है । 

जहाँपनाह, चढ़ वेठने का यही मोक़ा है । बरसात के लिये तीन-चार 
महीने हैं। कच करने में देर नहीं लगनी चाहिये।” एक सरदार नें 
लजनू रोध किया। 

प्रधान मुल्ला ने कहा, 'मान-मन्दिर को साफ़ कर देने की घड़ी आ 
गई ।! 
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सिकन्दर बोला, महमूद वधर्रा मांड को खतम करके चन्देरी नरबर 
। हुआ ग्वालियर आ सकता हैं। में चाहता हूँ कि ग्वाल्यिर को खतम 
नरवर चन्देरी होता हुआ मांडू को फिर दिल्ली की बादशाह 


न 
छ 
करके 
फ् 


४३४ मृगनयनी 


“व्यर्थ है । फिर भी पुछू। फिर छाभ क्या ? छोटे छोटे से थोड़े से खेत 
थे | पूछने का अर्थ कहीं यह न हो जाय कि जिनके पास अभी हैं उनसे 
'छीन लिये जावें। जाने भी दूँ । 
लाखी से वोली, अब तो तुम अपनी गढ़ी में आकर रहोगी, 
रावरानी जी ।! 
उसने चिहुँक कर उत्तर दिया, 'में तो अपने गृजरी महल में रहूंगो, 
हारानी जी ।! 
मृगनयनी हँस पड़ी । 
नौजी, तुमकों यहाँ एक दिन आकर रहना ही पड़ेगा ।' 
'ननदजी, में तुम्हारी इस बात को नहीं मान्‌गी, लड़ पड़ें.गी। 
'मुगनयनी के स्वर की नक़छ करते हुये लाखी ने व्यंग किया। वह 
प्रसन्न थी। 
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ग्वालियर पर आक्रमण करने और अवकी वार उसको धूल में मिला' 
देने के इरादे से सुल्तान सिकन्दर ने आगरे में बड़ी भारी सेना तैयार की-। 
लगभग एक लाख सवार, दो लाख पैदल सिपाही, दो छाख ग्रलाम और 
एक हज़ार हाथी । अरवी और फ़ारसी की शिक्षा के लिये उसने एक बहुत 
बड़ा मदरसा स्थापित किया था। दरवारी मुल्लों के साथ इस मदरसे के 
मौलवियों को भी लेने का संकल्प किया। कूच करने में अभी विलम्ब' 
था। उसके जासूसों ने समाचार दिया कि गुजरात का महमूद वघधर्रा 
मालवा की ओर आ रहा है । गुजरात और मालवा के सुल्तानों के युद्ध" 
का परिणाम देखकर ही वह ग्वालियर पर आक्रमण करना चाहता था । 
मौठवी और लड़ाकू सरदार उसको जशञ्ञीघत्र हमछा करने के लिये उकसा 
रहे थे। कूच के मुहं का निशचय करने के लिये। एक पहर रात गये 
आपरे में दरवार हो रहा था। ऋतु सुहावनी थी। लड़ाई के लिये चल 
पड़ने की घुन का मन में ज्वार उठ रहा था। सिकन्दर का जासूसी विभाग 
बहुत सुसंगठित था। उसने समाचार दिया था कि राजा मानसिंह तोमर 
ने संगीत-विद्यापीठ को स्थापित करके नायक बेजू के हाथ में, जो एक 
पागल है, दे दिया है और अब इमारतों के काम को थोड़ा सा ही चलाता 
हुआ, बड़े पैमाने पर सेना को तैयार करने में जुट पड़ा हूँ । 

“जहाँपनाह, चढ़ बैठने का यही मोक़ा है। वरसात के लिये तीन-चार 
महीने हैं। कच करने में देर नहीं रूगनी चाहिये ।/ एक सरदार नें 
अनु राध किया। 

प्रधान मुल्ला ने कहा, 'मान-मन्दिर को साफ़ कर देने की घड़ी आ 
गईं ।! 

सिकन्दर बोला, महमूद वर्र्रा मांडू को खतम् करके चन्देरी नरबर 
होता हुआ ग्वालियर जा सकता है। में चाहत हूँ कि ग्वालियर को खतम - 
फेरके नरवर चन्देरी होता हुआ मांडू को फिर दिल्‍ली की बादशाहत में 


४३६ मृगनयनों 


'मिलाऊँ और फिर गुजरात को | वधर्रा और नसीरुद्दीन की फ़ौजें आपस 
“में उलक चुके उस वक्‍त कच करना मनासिब होगा ।' 

एक सरदार ने समर्थन किया,---ममकिन हैँ बधर्रा मालवा में आते 
आते राजपूताने की तरफ रुख फेर दे और नसीरुद्दीन से लड़ाई न हो 
इसलिये देख लेना अच्छा होगा । इन्तजार की सलाह ठीक हूँ । 

सेनानायकों और मुल्लाओं का बहुमत तुरन्त चढ़ाई कर देने के पक्ष 
-में था। आगरा में इतनी बड़ी सेना को पड़ें-पड़े खिलाते-खिलाते खजाना 
भी कम होता जा रहा था। 

सिकन्दर ने मान लिया। उसी समय बड़ी ज़ोर की गड़गड़ाहट का 
शब्द हुआ और दीवान आम की छत, दीवारें, खम्भे, फ़शं, तरुत, मतनद 
तकिये कांपने लगे । छुगता था ज॑से प्रलय की घड़ी आगई हो | मल्टों से 
मुल्लों के, सरदारों से सरदारों के सिर टकरा गये । तख्त के ऊपर बादशाह 
ओंवे मुंह गिर पड़ा और पद्धे रहने वाला ग्रलठाम उसके ऊपर। 
-मौलवियों और पसिकन्दर की आंखों के सामने बोबन के मारे जाने का 
चित्र फिर गया । 

या अल्लाह, ! रहम !! रहम !!!? उन छोगों के मुंह से चीस 
निकली । शमादान छोट गये। अँबेरः छा गया। मानो परमात्मा ने 
उनकी पुकार को सुनने से इतकार कर दिया हो। लोग इधर-उपर 
लड़कने रूगे । 


बड़ा अचापइड नकम्प आया था। 


८ 0 २ 4 
उस समय के कुछ पहले मांड से दूर महमूद बधर्रा बेतहाया पड़ाव 
पर पड़ाव डालता हुआ नियुक्त स्वान पर रेत-बसेरे के लिये रुक गया। 
तने हुये तम्बू में जा लेटा | पलछ्ढ की एक वाजू ढाई मेर पक्के हुये चाबद 
और दूसरी ओर नी सोने के थालछों में सजे हये ढाई सर । रात में नींद 


न 
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जुड़ी और भूख लगी,--भूख के कारण जाग पड़ने में कोई शक भो नहीं 
'या, रोज का दस्तूर जो ठहरा-तो विचार क्या करता ? क्या प्रात्:काल 
की प्रतीक्षा करता ? तव तक गरीब आंतों का क्‍या होता ? क्या न वन 
आती उन पर ? उस करवट आंख खुली तो ढाई सेर चावलों भरा थार 
'हाजिर, इस करवट आंख खुली तो उतनी ही तौल के चांवलों का दूसरा 
धाल | आखिर एक ही तरफ पांच सेर चावलों के रखने में तुक क्या ? 
'उस करवट से इस फरवट लोटने-पीटने का उतना कष्ट उठाया ही क्‍यों 
जाय ? उस करवट आंख खुली, हाथ बढ़ाया और ढाई सेर चावल 
साफ़ । फिर तीन चार घण्टे बाद दूसरे करवट आँख खुली, हाथ बढ़ावा 
ओर दूसरा ढाईं सेर ग्रावव ! सवेरे सेर भर घी, सेर भर शहद और 
डढ़ सौ केलों का कछेवा क्षुवा शान्ति के लिये मौजूद । उसमें कोई मीन- 
मेख ही नहीं । 
पहले पहर की गहरी नींद सोया ही था कि पलेंज्ु हिल गया ज॑से 
आंतों में ववंडर आ गया हो । ववर्रा चित्त सो रहा था। की 
5 हिलडुल ने करवट दे दी । आँख खुल पड़ी | वघर्रा ने पास रबखे 
हुवे पोढ़े वाले थाऊू के चावलों पर हाथ बढ़ावा । पीढ़ा खिसका । वर्घर्रा 
ने और हाथ बढ़ाया । वह और भी खिसका। वधर्रा ने कुड़कुड़ा कर 
'एक को बहुत लम्बा किया और दूधपरे से आंखें मीड़ीं। परन्तु चावढ 
हाथ न लगा | धम्म से थाल नीचे जा गिरा। भस्स से उसके ऊपर 
'पोढ़ा । उस बगल भी यही हुआ । अन्तर इतना रहा कि उस ओर का 
'थालू और पोीढ़ा नीचे न गिरकर धच्च से उसकी चौड़ी पीठ पर आ पड़ा । 
बवर्रा बड़ाम से नीचे | पछद्भ उसके ऊपर । नीचे गिरे हुये चावलों का 
तकिया बना, कुछ चावलों ने लम्बी मूछों पर सफ़े4 खिजाव का काम 
किया | पछज्धू के ऊपर गिरे हुये चाबलों में से कुछ ने मुंह पर और कुछ 
'ने छाती पर सवारी जमाई । 
घ॒र्रा चिल्लाया।--ओफ़ ! जिन्नों ने मार डाला !! कम्रवस्तों ने 
'सव छौट-पीट दिया !! ! बचाओ, बचाओ [ !!!! 
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सारी छावनी में वही लीट-पीट मची हुई थी। हाथी यानों पर से 
साँकलें तोड़ कर चिघाड़ रहे थे, धोड़े बिल बिला रहे थे और आदमी 
लढ़क-पुढ़क कर हाय-तोवा मचा रहे थे । 

पहाड़ों से पत्दर दूट-टूठकर ढहढहाते हुये लड़क रहे थे। पेड़ जड्डें 
से उखड़-उखड़कर चराटे के साथ गिर रहे थे। नदियों और सरोवरों' 
के पानी में खलवलों मच गई । 

भूकम्प अपने प्रचण्ड वेग पर था । 

> श्र ८ 

उसी रात मांडू का सुल्तान नसीरुद्दोत अपनी बेगमों की मदु मशुमार 
की ठान चुका था। अभी पूरे पन्द्रह हज़ार की गिनती में लगभग हे 
हजार की कसर थी | बहीखाता रोज़ खुछता था, लेखा जोखा किय 
जाता था, इसलिये सही संख्या ज्ञात थी । संख्या के सम्बन्ध में उसके 
कोई खटका नहीं था, फ्रन्‍्तु उसको समाचार मिला था कि हरम में बहुः 
से लौडे भी स्त्रियों के वेश में दाखिल हो गये हैँ । उसकों सन्देह था वि 
ये यूवक कुछ वेगमों की कामवासना को तृप्त करने के छिय्रे आ धुरं 
हैं। सन्देह निदारण और दण्ड-विधघान के लिये मदु मशुमारी के 
जरूरत पड़ गई। 

कई अज्जू रक्षिकायें अपने अपने जिम्में का बहाँखाता खोले सुल्तार 
के साथ चल रही थीं । मदु मज्ग मारी में सहायता करते वाली अनेः 
स्त्रियां अनगिनत मश्ालों को फहराती हुई सुल्तान के साथ थीं। मु मं 
हमारी का काम थोड़ा और साधारण नहीं था। स्त्री वेशवारः युवक तह 
ही हाथ लगने वाले नहीं थे। जंसे जैसे बहीखाता का पढ़ना अनुसस्थार 
और समीक्षण चछता वे इधर-उथर खिसकते जाते। अस्त में उनके 
पकड़ा जाता निश्चित था, वर्योकि महरछ के चारों ओर सेना का के 
पहरा था। नतीर थोड़ी देर बाद थक कर ठहर गया। पेरों के थकते के 
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सवाल ही नहीं था, दासियाँ कन्धों पर उत्तके तसत को छादे चल रह 
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थीं, परन्तु आंखें पथरा गई थीं। तख्त नीचे रख दिया गया। नसीर 
मसनद तकियों में समा गया । 

गड़ गड़ गड़ गड़ ऊम घूम का गर्जन-तर्जन हुआ। तुरन्त मांडू का 
किला जो एक ऊंचे दीघ॑ पर्वत पर हैँ थर थर कांप उठा। नसीर के 
मसनद तकिये लौटे, तत्त पछटा और वह मूह के बल नीचे जा रहा। 

वह चिल्लाया,--वचाओ ! मुझको बचाओ ! ! अब किसी को नहीं 
सताऊँगा !!! जिन्न पकड़े लिये जा रहे हैं, कोई बचाओ ! |! ! 

मशालें हाथों से छूट गईं और लुढ़क-पुढ़क कर जुगुनुओं की तरह 
चमकने वुभने छूगीं | वहीखाते नीचे गिर गये । उनके पन्ने खुलते बन्द 
होते फड़-फड़ाने छगे | कुछ के ऊपर मशालें गिरी और उनकी होली सी 
जल उठीं | दासियां बेगमों पर और वेगमें दासियों पर लड़खड़ा-लड़खड़ा 


. कर गिरने छूगीं। निकटवर्ती महल डिगमगाने छगे मानो कह रहे हों, 


अब चले और तब चले । वेगमों के रज्भीन कीमती कपड़े विदा लेने को 
हुये और उनमें से अनेक सिर के बल गिरी । सेना के सिपाही कयामत 
का आना समझ सिर पर पर रखकर इधर-उधर भागे | स्त्री वेश धारी 
युवकों को प्रतीति हुई कि हम चले तो चले हमारे साथ हमारी प्रेयसियां 
भी चलीं और अत्याचारी नसीर भी गया ! भागते, गिरते पड़ते उनको 
वाहर निकल जाने का मार्ग थोड़ा बहुत सूक्रा--भादों उन्हीं के भाग्य 
से वह भूकम्प हुआ हो । | 
भू | ५ ५ 
मानसिंह मानमन्दिर से गूजरी महल को आ रहा था। चन्द्रमा के 
धूंघले प्रकाश में मानमन्दिर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ध्यान मग्न हो। थोड़ी 
देर खड़ा-खड़ा देखता रहा, फिर चल दिया। मृगनयनी के पास पहुँचकर' 
उसने कहा, 'मानमन्दिर मुझको अभी-अभी ऐसा छगा जैसे ध्यानमग्न हो ।! 
मृगनयनी वोली, “कभी वह हँसता हुआ जान पड़ता है, कभी गाता 
हुआ और कभी ध्यान-मग्न । किसी दिन उसको रखणभेरी का भी काम 
करते हुये देखेंगे आप ।॥* 


> प्र४० मृगनयनी 


उसी समय गरगराहट सुनाई पड़ी । दोनो सुनते छंगे । गूजरी महल 
काॉपने रूगा । बन्‍्दनवार वाले द्वार कूमने लगे। ऊपर की सीवी खड़ों 
पहाड़ी के ऊपर सीची दीवारें कूछा सी भूलने लगीं । वे दोनो एक दुसरे 
के अच्जू में पड़ गये, लिपट गये और मंभोड़े खाने छंगे। 

'प्रछय आ रही है !” मानसिह के मुह से निकला,-- इसके पहले 
यदि कुछ और कर लिया होता ।” 

वे दोनो एक दूसरे से उलके हुये गिर पड़े। मानसिह की आंखें 
मिच गईं | मृगनयनी की खुली थीं। दृष्टि स्थिर । होठ से हुये। 
मुद्ठियां कसी हुईं । 

कोई बात नहीं । भगवान की मस्कान का व्यान करिये । शिव के 


ताण्डव का । धैर्य और शान्ति के साथ, मेरे प्रायनाथ, अन्त के अनन्त क्कै 
सामने डट जाइये । 


विजयजक्जम ने दिन में सात घण्टे काम किया था, जैसा कि उत्तको 
नियम था । अब अपने हम्वे केशों में तेल डालकर चाँदी के जनक मे 
बंधे शिवलिंग को हाथ में लेकर प्रार्थना कर रहा था--सूत का जेऊ 
उसके सम्प्रदाय में निपिद्ध था । उसी समय गर्जन-तर्जन हुआ। उसने 
आँखें खोल दीं । घर की दीवारें काँप उठी | वह अपने आसन पर इलते 
इुलते लूढ़क गया।" 

बोला, 'शिव का उमरू बजा है । ताण्डव का आरम्भ हैँ । कलियुए 
का दुराचार अत्याचार तुमको असह्य हो उठा है भगवन्‌ । झरण में लो । 
तुम्हारेप्छोक में अभी पहुँचता हूं । 


जीवन भर उसने कायक--काम, पेट भरते के छिये परिथ्षम किया 
था । उसका विद्वास था मुझ सरीखे काम करने वाले सब्र गंवन्वीर दीन 
काश पर्वत पर अनायास पढ़ेँच जायेंगे । 


हक्‍ 
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नायक बैजू ने कटपट थोड़ा सा खान्‍्पीकर तम्वूरे को हाथ में लिया 
और एक नये राग को श्रुव॒पद में बिठलाने का प्रयत्न करने छूमा। तानों 
के बीच में गर्जन-तर्जन की हुंकार उसको ऐसी लगी ज॑से किसी ने पस्रा- 
बज पर जोर की थापें दी हों; परन्तु उस गर्जन तर्जन का मेल बेजू के 
गायन की तार में न बैठा । 

चिल्ला पड़ा,--'क्या करता हूँ, थे ?' 

आंखें खोलो तो वहाँ कोई नहीं । दीवार की खूंटी से टंगी वीणा 
कांप कर खड़खड़ा उठी । 

बोला, 'सरस्वती माता, कहीं बेसुरा हो गया होंऊँ तो क्षमा करना । 
वोणा खड़खड़ा कर भन्नाठे के साथ नीचे गिर पड़ी और वह स्वयं तम्बूरा 
सहित एक ओर लटक गया । 

'कौन है रे, तम्बूरा मत फोड़ डाल मेरा ! ! 


२५ ् >( 


सेठ साहुकारों और सम्पत्ति वालों ने अपनी धन-सम्पदा के लिये 
हाय हाय मचाई; किसान मज़दूर अपने बच्चों को गिरते पड़ते अपने 
तन से ढकने लगे । बहुते रों की कच्ची मड़ेयां ऊपर से टूटकर आ पड़ीं । 
रोने किलविलाने छगे। 

वह विकेट भूकम्प असाधारण प्रभाव छोड़ गया---रहा थोड़ी देर 
ही परन्तु धरा को उखाड़-पछाड़ गया । भूकम्प के शान्‍्त होने पर लोगों 
को विदित हुआ कि भूचाल आया था। 

सिकन्दर लोदी के दीवान आम में छोग पछाड़ें खा-खाकर उठे बैठे 
शमादान रोशन किये गये और ते हुआ कि ग्वालियर पर कुछ दिनों 
आक्रमण नहीं किया जायगा | 


मांडू में नसीरुद्ीन ने बेहोशी से होश में आकर बकवास की, उसकी 
गिरी-पड़ीं परियों ने माथे टठोढ़े और कपड़े सेभाले; जब तक सिपाई 
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इकदुं हों, तव तक स्त्री वेशवारी छोकरे मार्ग को स्वच्छ पाकर नी दो 
ग्यारह हो गये । परियों की शुमार का काम कुछ दिनों के लिये स्थगित 
हो गया । 

गृजरात का सुल्तान महमूद बचर्रा मुश्किल से चावलों, पीढ़े और 
पलंग से पीछा छूठा सका । जब भाड़ पोंछकर उठा तो लम्बी दाढ़ी और 
मूछों को बेहाल पाया । कमबख्त ज़लजले ने खाना खराब किया सो किया, 
दाढ़ी मूछ पर भी क़हर बरसा दिया ! सबेरे के कलेवे की प्रतीक्षा में 
और छावनी को यथाविधि स्थित करने में उसने अपलक रात विताई। 
आगे बढ़ना मनहुस समझकर गुजरात को लौट गया। 

मानसिंह ने देखा सब ज्यों का त्यों है । जब आंखें खुलीं तो मुगनयनी 
को स्थिर वेठा पाया । 

'यह सब कया था ?” मानप्िह ने पूछा । 

मुगनयनी ने उत्तर दिया, भूकम्प । हम सबको कतंब्य का समर! 
दिलाने आया था ।' 

विजवजद्भम ने देखा केलाश पर्वत पर नहीं पहुँच पाये । काबक- 
श्रम--करो ओर भी लगन के साथ अपने जीवन की घड़ियां दूंगा, अनू 
में कैलाश को प्राप्ति अप्रतिवाये हैं । उसने निरचय क्रिया । 

बैजू ने कहा, 'माता सरस्वती, तुमने अपराध क्षमा कर दिया हैं ' 
कर दिया न ? कभी भूल से वेसुरा या वेताल हो गया हूँगा, आगे कभो 
ऐसा न होगा, कान पकड़ता हूँ। ग्वालियर में इतने बेसुरे और बेताढ 
बढ़ गये हैं कि ठिकाना नहीं । हो न हो यह उन्हीं के पापों का फल था। 

कुछ पक्के मकान दूट गये थे, कुछ दरारें खा गये थे । उनकी थोट 
ही समय में मरम्मत हो गईं । गिरे हुये कच्चे मकानों को मरब्मत में ग्यादा 
दिन ऊम गधे । दरिद्र किसान मजदूरों की छोपड़ियां ऐसी गिर गई थीं 
कि उनकी मरम्मत हो दी नहीं सकती थी। मजदूरी से जब-जब उनको 
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अवकाश मिला, तब तब उन्होंने घोड़ा घोड़ा करके मसाला इकट्ठा किया 
बौर काफ़ी समय में रहने छायक़ कोॉंपड़ियां बना पाई । 

मानसिह ने राई की पहाड़ी पर गढ़ी का बनवाना आरम्भ कर 
दिया, परन्तु वह काम उतनो ज्ञीघत्रता के साथ नहीं हो रहा था, जितनी 
तत्परता के साथ उसकी कलछा-सेवा चल रही थी। मृगनयनी की चित्र- 
शाला का बह चित्र अभी अधूरा था। 
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ग्वालियर भर में समाचार फल गया कि एक महात्मा रामेइवर मे 
पंदल चलकर ग्वालियर आये हैँ; केवल लंगोटी लगाते हैं, नीम के पत्तों 
पर गूजर करते हैं और ध्यान में मग्न रहते हैं, ग्वाल्यिर से दो तीन 
कोस उत्तर की ओर मोती भील पर ठहरे हैं । लंगोटी और नड़े पांव ! 
फिर रामेइबर से ग्वालियर ![! उस पर ध्यान !!! जनता पर आतंक 
छा गया और वह आत्मसमपंण तथा वर-प्राप्ति के लिये उमड़ पड़ी। 


मोती भील को मानसिह ने तेयार करवाया था। काम पूरा हो 
'चुका था| उससे नहर निकाल कर वह आसपास की भूमि की सिचा' 
का आयोजन कर रहा था। भूकम्प के कारण भील कई जगह नष्ट हूं 
गई थी। मानसिंह ने मरम्मत ही नहीं करवाई बल्कि कुछ महीनों: 
भीतर भील के बाँधों को और भी ऊँचा ओर चौड़ा कर दिया। महात्म 
इस भील के किनारे आकर ठहरे थे। राजा से मिलना चाहते थें-न्‍्य 
जैसा कि मानसिंह से दूत ने कहा महात्मा दर्शन देना चाहते हैं । परन्‌ 
दर्शन लेने के लिये राजा को मोतीकील पर स्वयं जाना चाहिये 
विजयजज्ुम को भी मालूम हो गया । 

राजा महात्मा के पास जाना चाहता था। छ: सौसात कोस की 
दूरी से महात्मा दर्शन देने के निमित्त पधारे हैं, हम क्या दो तीन को 
भी चल कर न जायें उनके दर्शन करने ? 

विजय ने निवारण किया, योगी और महात्मा इस तरह मारे-मारे 
नहीं फिरते । जिनको आतंक कमाने की पड़ती हूँ वे ही करते हैं ऐसा ।' 

'तपस्वी हैं, मिल लेने में क्या बुराई हूँ ?! 

'इस प्रकार की तपस्या करने वाले छोगों का केवल एक उद्देश्य होता 
हैं । परलोक की प्राप्ति चाहे हो या न हो,वे छोग इस लोक को अपने 
इस तपस्वा के आतंक से मंदी में दवा छेना चादते हैँ । आपने कई वर 2४ 
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मेरे और एक वष्णव के विवाद पर कुछ इसी तरह की वात कही 
थो। स्मरण है आप को ?! 

हां कुछ घुंघा सा स्मरण है । वोधन पुजारी ने उस दिन सब से 
पहुे गूजरी रानी की वाण-विद्या का राई से आकर समाचार दिया था। 
पुराणों में अनेक स्थलों पर पढ़ा हूँ कि योगी राजाओं के पास उपदेश 
देने के लिये गये और राज/ओं ने उनका आदर सत्कार किया । 

'उस युग की बात जाने दीजिये । इस युग की सोंचियें। अपनी 
जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा ? मेले और हाठें रूम उठेंगी। तुर्कों से 
युद्ध होने वाला है, जनता और सैनिकों का व्यान अपने कार्य को छोड़कर 
उसके ढोंग की तरफ चल देगा ॥* 

'ढोंग हो और न भी हो ; अभी नहीं जाता हूँ । सोचूंगा ।' 

मानसिंह दो दिन तक नहीं गया। उसको समाचार मिल। कि योगी 

अनशन कर दिया हँ--जब तक राजा आकर मुभसे नहीं मिलेगा, तव 
क्‌ नीम की पत्तियाँ भी नहीं खाऊंगा | 

मानसिंह अस्थिर हो गया । 

विजय ने कहा, 'महाराज, वह मर जायगा तो एक मर्ख पागल कम 
ही जायगा । 

बेजू को भी छोग पागल कहते हैं- पर क्या कोई चाहता होगा कि 
बेजू मर जावे ?! 

वबेजू विद्या का पागरछ हैँ, यह योगी कहलाने वाला मर्ख अहंकार 
का पागल है। 


में उसकी अनशन करके नहीं मरने दू गा । उसके इस' प्रकार देह 
के अन्त करने से जनता के'ऊपर वह॒त ब्रा प्रभाव पड़ेगा । 


मानसिंह नहीं माना । योगी से मिलने गया । 
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योगी दुबले छरेरे शरीर का था । रूम्बी कसीली बाहें। देह से 
जवान भौर वालों से सौ वरस का । आंखें जलती हुई । मानपिह ने 
सोचा योगाभ्यास के कारण सोने ज॑सा तप गया। 

मानसिह ने प्रणाम किया | उसने वरदहस्त उठाया । योगी ने कहा, 
“इतना घमण्ड हे तुकको !! 

मानसिंह का स्वाभिमानी क्षत्रियत्व जाया परन्तु कछाओं की विनय 
ने उसको नियन्त्रित कर दिया । बोला, 'घमण्ड के कारण नहीं, युद्ध का 
तेयारी में फसा रहने के कारण नहीं आ पाया । 

“उधी के सम्बन्ध में कुछ बतलाना चाहता हूँ ॥ 

आज्ञा हो । पालन करने की सोचंंगा ।' 

'कितने सैविक तंयार हों गये हैं ?! 

पचास सहस्प यहाँ, पच्चीस' सहस्थ नरबर में । चम्बल नदी की 
चौकियों पर एक-एक दो-दो सहस्प तंयार हें ।! 

'चौकियों की बात जाने दे । और बढ़ा सकेगा ?! 

कठिनाई के याथ, परल्तु प्रयत्न करूँगा ?! 

परवालियर के किले को ठीक अवस्था में कर लिया है ?” 

“ठीक अवस्था में हूँ । 

'सुरज्ों को ठीक रखना, कदाचित्‌ आवश्यकता पड़ जावे ।' 

साफ सुथरी हैं । 

कितनी हैं ?! 

छुक 7 

'कहां को गई हैँ 

जज्जूल पहाड़ को, परन्तु महाराज, पुरतों की आन हैं कि सुरप)्व का 
हाल सिवाय अपने पुत्रों और सेनापति के किसी को नी ने बतछाया जाये 
इमदिये और भाग कुछ नहीं कद सकता । 
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. कोई बात नहीं,कोई बात नहीं । यद्ध की तैयारी की अपेक्षा भजन 
और पूजा में अधिक लगा रह और अपने संनिकों को भी छगा। इसी 
में कल्याण होगा । जा, अब मुझको मत घेर | ध्यान लगाऊंगा ।' 


मानसिह चला आया । वह योगी की कसीली देह और सतेज् नेत्रों 
में प्रभावित हुआ था.। विजय जानने को उत्सुक हुआ। दूसरे दिन 
बातचीत हो सकी । 

मानसिह ने उसको सब बात वबतलछाई । उसने कहा, 'कोई विश्ञेंप 
महत्व की बात नहीं हुई । मुझको उसकी जगमगाती हुई देह और 
दमकती हुई आंख बहुत अच्छी लगी ।/ 

'कोई महत्व की वात नहीं हुई । आप कहते क्‍या हैं !! सेना और 
किले का सारा भेद के लिया उसने !! [/ 

सब किसी पर शंका उठाने का तुम्हारा स्वभाव ही हैँ । 


अब भी आपको उस तपस्वी के ढोंग पर सन्देह है ! युद्ध के काल 
में आपकों और सैनिकों को जो भजन-पूजन में ही डूब जाने का उपदेश 
दे वह कंसा भी कोई हो,म्‌ ककों तो नहीं जचता । एक बार दिखवाइये 
तो उसको, हैँ भी मोंतीभील पर या नहीं ! 

राजा ने खोज करवाई | योगी का पिछली सन्व्या से ही कोई पता 
नथा। 


'भहाराज !'--जरा तीखे स्वर में विजय ने मार्नसह से कहा, 
मुझको तो वह झत्र का जासूस माहूम पड़ता है । सेना और सुरद्ध का 
भेद के गया, सेना की गिनती जान छेने का उतना भेद नहीं है परन्तु 
सुरज्ध का भेद हाथ से निकल गया, यह बहुत बुरा हुआ । अब किले 
को अन्न से भर छीजिये । सुरज्धू अरक्षित हो गईं हें। अटक भीर पर 
न तो सुरज्भ से अन्न इत्यादि प्राप्त हो सकेगा और न कोई सहायता । 
उलट, वहाँ होकर झत्रु के किले में घुस पडने की सम्भावना हो गई है ।' 


घ्र्प्रप | मृगनमतों 


(मानसिंह को बहुत परिताप हुआ । मृगनयनों के उद्वोबन का स्मरण 
हुआ--बया कछाओं के परिशीछरून ने मेरे मन की चौकसी को ढीला कर 
दिया है ? कलछाओं का इसमें क्या दोष ? बहुत करके वह कोई योगी ही 
था। उसका एक स्थान को छोड़कर दूसरे पर चल देता शंका का कारण 
नहीं होना चाहिये । भजन-पूजन में लगे रहने का उसका उपदेश स्वाभा- 
विक ही था। योगी और किस “बात का उपदेश करता ? विजय 
का सन्देह अ्म पर आधारित है | परन्तु यह ठीक है कि मुभकों सेता 
का सद्भठन तत्परता के साथ करना चाहिये और उस सुरझ्ध को बन्द 
कर देना चाहिये | फिर गाढ़े समय पर रक्षा का साधन ? रक्षा का 
साधन भगवान का भरोसा और भुजाओं का बल है। सुरज्ञ को बंद 

मानसिंह ने अविलम्ब सुरद्भ को बन्द कर दिया। तत्परता के साथ 
[द्ध की तैयारी पर पिछ पड़ा । राई की गढ़ी तेयार हो गई। अन्य 
'गढीं और गढ़ियों की भी उसने मरम्मत करा ली | 
बरसात भोर एक दिन उसको समाचार मिलछा कि सिकन्दर छोदी 
हे विज्ञाल सेना के साथ चम्बल को पार कर छिया । 


मृगनयनी चछ६ 


[ ६५ | 


सिकन्दर ने अपनी सेना के तीन खंड किये। एक को नरवर की 
दिशा में भेजा और दो खंडों को भिन्न भिन्न दिशाओं से ग्वालियर पर । 
राई के पास से आने वाले खण्ड के साथ वह स्वयं था। नरवर की ओर 
जाने वाली सेना का पता मानसिंह को नहीं लगा । उसने समझा ग्वालि- 
यर पर ही तीन तरफ से चढ़ाई हो रही हे । 


नदी 


मक़ाबिला करने की योजना शीघ्रबन गई । उत्तरी सिरे को मानसिह 
खदेडता हआ बीच वाले,खंड को जा दवोचेगा, दक्षिणी सिरे को मानसिह 
का एक नायक इसी तरह दवावेगा और बीच वाले को अटल रोक कर 
पीछे हटावेगा । बीच वाली तोमर सेना के सहारे के लिये राई की गढ़ी 
अटल के अधिकार में । त॑यार होते ही वह उसको मिल गई थी 


राई की गढ़ी में अटल के साथ लाखी को जाना था। लाखी मृग- 
नयनी से विदा लेने आई । वह गढ़ी में एक वार रह आईं थी । 

'चाहती थी यहीं बनी रहूँ ।! लाखी ने कहा। उसके गले में कुछ 
अटठका । 

मृगनयनी बोली, 'में भी यही चाहती हूँ । भेया से कहे देती हूं। 
राई की गढ़ी कुछ बड़ी नहीं म दोनों यहाँ क्लिले की रक्षा के _ लिये 
एक साथ रहेंगी ।' 

'वह कहते थे कि उन्हें वाहर-बाहर लड़ना पड़ेगा, में गढ़ी की देख- 
भाल और सहायता के लिये भीतर रहूँ ।' 

अकेली वहां क्या करोगी ? 

“अकेली तो नहीं हँगी । कुछ और संरदारों की भी स्त्रियाँ होंगी । 
पहली छड़ाई के समय गाँव के नरनारी जंगलों में भाग कर बहुत कट 
भेलते रहे,--मेंने तुमने ही क्‍या क्या नहीं भुगता था,--अब की ब।र वे 
सब गढ़ी में आ जावेंगे । 


४४५० मृगनयनों 


और तो कोई बात नहीं, कहीं घिर न जाओ गदड़ी में । 
'घिर तो कहीं भी सकते हैं।! 
यहाँ संभावना कम है । पर असल में मोह साथ में रहने काई 
सोचतो हूँ, भेया के पास तुम्हारा रहना उस छोटी सी गढ़ी में अधिक 
उपयोगी होगा । 
मे भा वही सोचती हूँ, पर न जाने मन क्‍यों वैसा हों रहाई। 
अच्छा, अब तुम अपनी उसी मुस्कान के साथ विदा दो जिसके साथ पहले 
राई गढ़ी को भेजा था | हे 
मुगनयनी के होठों पर मुस्कान आगई ओर आँखों में जल । लात॑ 
की भांखों से तो बड़े बड़े आंसू टपक पड़े । दोनो एक दुसरे से लिपट गई 
मृगनयनी अपने को संयत करके बोली, 'कोई संकट आता दिसला 
पड़े ज्ञो तुरन्त समाचार भेजना, में यहाँ से सहायता भेजूंगी ।' 
'यदि समाचार भेजने का सुभोता न हुआ तो ?” छाखी ने पूछा । 
'तो कोई ऐसा संकेत करना जो यहां दिख जाय !! मृगनयनी मे 
“उत्तर दिया ! 
लाखी ने ऐसे संकेत को सोचा । उसको नरबर का स्मरण हो आया। 
नटों ने उस रात एक बड़ी होंठो जलाई थी । लाखी ने नरवर से आकर 
बतलाया था, फिर सुनाया । 
मुगनयनी ने कहा, 'मुझकों आशा हूँ कि शत्र को अबकी बार भी 
उमी प्रकार पीछ हटा दिया जायग्रा जैसे पहले कई बार हटा चढ़े हैँ ।' 
लाखा चछा गई। चलते समय उसे मुइकर एक आँसू और इल- 
काया था । 
योजना के अनुसार मानसिह भी किले से बाहर लड़ने के छिये बडा 
गया । 
मृगतयनी ने दुसरे दिन अपनो चित्रआछा के उस अधूरे सिंत ऊँ 
करमंव्य-दिया वाले अंग में कुछ और रंग भरे । परस्तु चित्र अब भी 
नवरा था। 
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[ ६६ ] 
मरेना के निकट आलमपुर के ऊँच नीचे मेंदानों में पहली टक्कर 
सिकन्दर के उत्तरी खण्ड से मानसिह के दल की पहले हुईं। मानसिह का 
हाथी-दल सिल्नन्दर की सेना के हाथी-दल के सामने नहीं था परन्तु 
लड़ते-लड़ते इन दोनों दलों को मुठभेड़ हो गई | मानसिह घोड़े पर 
था। उसको हाथी की अपेक्षा अपने घोड़े पर अधिक विश्वास था ।. 
दोनों पक्षों के हाथी-समूह बिखर कर लड़ने लगे । परन्तु हाथी से 

हाथी टकराते कम थे, चीखते-चिघाड़ते अधिक थे । हाथियों के होंदों पर 
में दोनो दल तीरों की वर्षा कर रहे थे। योंधा भारी कवच, भिलमटोप 
और ते चढ़ाये हुये थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत कम हानि पहुँचा 
सके | करारी लड़ाई पंदलों और सवारों की हुईं । ् 

. मानसिह ने देखा, दिल्ली की सेना के एक अड्भू मं विचित्र आकार- 
'प्रकार के सिपाही बेतरह लड़ रहें हैं । रज्भ तामियां, माथे सकरे, आंखें 
'छोटीं, नाक चिपटी-चिपटापन मानों कान तक जा रहा हो---मुंह चौड़ा 
जैसे बिना हँसी के हँस रह हा 4. गाल चमड़े की सुराहियों ज॑से फूले हुये 
और गाल की हड्डी उठो हुई, सिटरे.कन्चों पर सटा हुआ मात्तो गर्दन हो 

ही नहीं, ठोड़ी के ऊपर-वाल बहुत थाड़ । उसने इनका वर्णन कहीं पढ़ा 
 था--हण हैं, आज कल, के मुगल, यशोवर्ंन ने कभी पहले इनके पुरुखों 
को ठोका था, आज में देखता हूँ । मानयिह ने तुरन्त तोमरों के घुड़ 
सवार दल को इन पर टूट पड़ने की आज्ञा दी | 
.. तोमर दूठ पड़े। मग़ल पैदलों की सहायता के लिये तुक॑ सवार आये, 
परूतु तोमरों का वज्ध श्रहार हो पड़ चुका था। मुगल सेनिक जान 
पर खेल कर लड़ने लगे, पर तोमर सवार आंधी की तरह दूटे थे । तु 
सवार उन पैदलों को रक्षा करने नहीं आ पाये थे कि.तोमर .सवारों ने 
उनको लगभग विछा डाला। तुर्क सवारों से मानसिह का दल 'हर, हर, 
महादेव !” की पुकार लगाता हुआ जा भिड़ा । तुक सवारों ने मुक़ाबिला 


४ सृगनयनी 


किया; तोमर सवार जिन्होंने मुगल पंदलों की पांतों को तोड़ा था, दूसरी 
और से उन पर रपट पड़े । थोड़ी ही देर में तुर्क सघारों को पीछे हटना 
पड़ा । उनके साथ ही दिल्‍ली की सेना के अन्य पैदल सिपाही पीछे हटे 
फिर दिल्‍ली की सेना लड़ते-लड़ते पीछे हटती ही गई। दिल्‍ली के हाथों- 
समूह ने जब अपनी सेना के एक बड़े अंश को पीछे हटते देखा तो वह 
भी लौट पड़ा । संध्या तक यहीं होता रहा--दिल्‍ली की सेना का यह 
बाजू हटता हुआ बीच वाले खंड से जा मिला और डट गया। मानपिह 
ने अपनी सेना को बटोरा और एक सुरक्षित स्थान पर रात के लिये 
पड़ाव डाल लिया । 


प्रातःकाल फिर युद्ध आरम्भ हुआ। अब दिल्‍ली की सेना बहुत 
सावबानी के साथ लड़ रही थी, क्‍योंकि पहले दिन उसकी काफ़ी 
हानि हो चुकी थी। सेना का संचालन सिकन्दर लोदी कर रहा था । 

मानसिंह के खंड का सम्पर्क बीच वाली टुकड़ी से हो गया जिसका 
नायक अटल था । पीछे पठारें और जद्भुल रक्षा के लिये थे ओर उतके 
पीछे राई की गढ़ी । बायें हाथ की तरफ तोमरों का एक दल नरबर की 
ओर भेजी गईं दिल्‍ली की सेना से टक्कर लेने की फ़िकर में था परन्तु 
यह टक्कर नहीं हुई। सिकन्दर ने रात में ही उस टुकड़ी के पास आदेश 
भेज दिया था कि लौट कर मानसिह की पूरी सेना पर पीछे से छापा 
नारे । 

दोषहर तक लड़ाई साधारण गति के साथ चलती रही। तीम* 
पहर उसमें अचानक तेजी आ गई । मानसिह के वायें बाजू से कराकर 
नरवर जाने वाली टुकड़ो ने पीछ से बावा किया । वहु पढारों ओर 
जद्जलों में होकर भा गईं थी । 

मानसिह ने अडल और अन्य सददादों से कहा, 'तुम छोंग केस हों 
संभाके रहता । ऊकेद् को फोड़कर तु आगे ने बड़ने बाबें, में निंदा! 


हैँ इन डोगों से ।! 
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अटल और दूसरे सामनन्‍्त उत्साह के साथ केन्द्र को थामकर लड़ने 
ऐ। मानसिंह पैदलों और घुड़सवारों को लेकर पीछे से आने वालों पर 
पट पड़ा । हाथियों के दल को उसने इनके पीछे भेजने की आना दी। 


मानसह के _ ये जद्भ की लड़ाई कठिन पड़ रही थी तो दिल्‍ली 
| सेना के लिये और भी अधिक कठोर । दिल्ली की सेना को धीरे-धीरे 
छे हटना पड़ा । सन्ध्या तक मानसिह ने उस सेना को बिलकुछ हटा 
या परन्तु वह हटकर फिर सिकन्दर के खण्ड के सम्पर्क में आ गई | 
नर्तिहु का हाथी-दल इसका पीछा न॑ कर सका | 


इस खण्छ को एक नये कोण से आता हुआ देखकर अटल का केस्द्रीय 
हिल गया | सिकन्दर ने ज़ोर का आक्रमण किया । नये कोण से आने 
छे दल ने भी धक्का पहुँचाया । मानसिह के केन्द्र को उत्तर की ओर 
टता पड़ा । सिकन्दर सावधानी के साथ कुछ और बढ़कर रुक गया। 
त॒ में मानसिंह अटल वाले दल के साथ सम्पक स्थापित न कर पाया । 
वेरा होते ही लड़ाई फिर शुरू हो गई । अटल के दल को थोड़ा और 
टना पड़ा । अब उसके लिये सिवाय ग्वालियर या राई जानें के और 
[छ नहीं सूक रहा था। राई की गढ़ी निकट थी। वहां से मानविह का 
म्पर्क हाथ लग सकता था इसलिये रात होते ही वह अपने दल के साथ 
|ई की गढ़ी में आ गया और वहाँ से छड़ने की योजना बना लो । 


दिन में मानसिंह को दक्षिण की दिशा से सिकन्दर की एक बड़ी 
एकड़ी से सामना करना पड़ा । यह टुकड़ी अद्धं गोलाकार सा बनाकर 
हड़ रही थी | एक सिरे पर लम्बी होकर अटल के दल से और दूसरे 
सिरे पर मानसिंह के दल से भिड़ रही थी। मानसिह का केन्द्र पीछे था 
चुका था इसलिये सिकन्दर ने अपने अद्धं गोलाकार में से एक टुकड़ी का 
लम्बा तौर सा बनाया । मानसिंह ने सिकन्दर की यह चाल परख ली 
और उसने दो बाजुओं में अपनी सेना को बाँट कर दोनों पक्षों को पीछे 
हटाने का प्रयास किया । परन्तु सिकन्दर का बह तीर राई की दिशा में 
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जज्ल की तरफ़ काफ़ी धत्तकर फैल चुका था। रात हो जाने के दक्ारण 
मानसिह इसको पीछे ने हटा सका । 

तीन दिन के युद्ध में सिकन्दर की बहुत हानि हुई, परन्तु चौथे दिन 
उत्तर की दिशा में उसको एल्जाइश दिखलाई पड़ गई और उसमे एक 
दल चक्कर काटकर ग्वाल्यिर के निकटवर्ती क्षेत्र को अधिकार में करने 
के लिये भेजा । मानसिंह को मालूम हो गया। उसको ग्वालियर के 
देक्षिण-पश्चिम, पनियार गाँव की ओर से सिकन्दर के उस उत्तरी बाज 
और ग्वालियर के वीच में आना पड़ा । उसे जान पड़ा कहीं ऐसा न हो 
कि ग्वालियर घिर जाय और हमकों बाहर से लड़ना पड़े । मानपिह हे 
उस तरफ़ मुड़ते ही सिकन्दर ने अटल की दुकड़ी को राई गढ़ी में पेर 
लिया । गढ़ी ऊँची पहाड़ी की चोटी पर थी । उसके दोनों ओर गहरी 
सरोहें थी। पृ की ओर गांव और सांक नदी की तरफ़ खड़ी ऊंँधाई ' 
थी। दक्षिण, उत्तर और पूर्व इस प्रकार सुरक्षित थे परन्तु पर्चिम की 
दिश्ला में गढ़ी के नीचे भूमि वहुत नीची न थी। उसने यहीं दृढ़ता के 
साय सामना करने का निश्चय किया। 

मानसिह को अटछ का कोई समाचार नहीं मिला । उसको विज्ञाम 
था कि पूरी टुकड़ी राई-गढ़ी में हीगी परन्तु ग्वालियर की पूरी रक्षा का 
उपाय किये बिना वह राई गढ़ी की ओर नहीं जा सकता था; तो भी 
उसने पिकन्दर की उत्तर वाली ट्कड़ी पर प्रचण्ठ वेग के साथ छापा 
मारा सिकरदर की उस टुकड़ी को हाति के साथ पीछे हटना पड़ा। | 
सिकन्दर राई गई के घेरे के लिये अपने एक दछ को छोड़कर आगे बड़ा। 
मानभिंह ने उसकी उत्तर वाछी टुकड़ी को पीछे हटाया ही था कि सिह 
हर का प्रधान दर दक्षिण को दिला से उत्की टक्कर में आ गया । 

मानसिद्द ने वेग के साथ सामना किया । सिकन्दर का आक्रमण मे: 
व्रिफट तेजी के साथ दुआ था। सिकर्दर ने ख्ाछियर के फ्िछे ओर 
खाडियर के तिकटवर्ती पवेतों को बेरने का अटुत अयत्त किया परन्तु 2 


वीर बार विकल डा । समद हो पड़ो और भारी छफ़्सों की तरड़ उन 


मुगनयनी प्र्श्द्र 


सवार तोमरों पर टूटते और ज॑ंसे समुद्र की लहरें पहाइ से टकरा- 
टकरा कर पीछ लौट लौट जाती हैं ऐसे ही उनको हृट-हट जाना पड़ा 4 


रात होने पर मानसिह ने देखा कि ग्वालियर के किले में महुच कर 
वहाँ से युद्ध का संचालन करना ज्यादा अच्छा होगा, इसलिये वह किले 
में ससेन्य चला गया | सिक्रत्दर ने व्वालियर और मान सिह की बिखरी 
हुई फौज को सवेरे तक घर लेन की योजना बनाई थी परन्तु भोर होते 
ही उसने देखा कि सेना और पूरे सामात के साथ मानसिह किले के भीतर 
चुला गया है । उत्तको अपने कई पुराने अनुभवों का स्मरण था। इसी 
प्रकार मानसिह को सिकन्दर के पिता वहलोल ने उन्नीस बोस वर्ष पहले 
घेरकर हराने का प्रयास किया या;और इसी तरह कई वार उसने स्वयं 
प्रदत्त किया था परन्तु प्रत्येक प्रयत्त पराजय में परिणत हुआ । वह उन 
अनुभवों को दुहराना नहीं चाहता था । 


किले में घुसने के लिये या किले पर चढ़ जाने के लिये कोई भी 
साधन असम्भव था। पिछले बीस वर्षो में जो जो कोशिशें की गई थीं वे" 
सब असफल हुई थीं । ढाई सौ हाथ की खड़ी ढाल के किछ्ले ने आक्रमण- 
कारियों के हजारों सिपाहियों के प्राण, उन प्रयत्नों में ले लिये थे । 

उसने अपने प्रधान जासूस को बुलाया । 

'कहाँ हे वह सुरज्ध ?” सिकन्दर ने पूछा । 


दुवले छरेरे शर्रार के जासूतत ने,---उसके चेहरे या धिर पर सकेद 
चाल नहीं थे-कहा, 'जहाँपनाह पास के इन्हीं जज्जलों पहाड़ों में कहीं है ४ 
मानसिह से सिर्फ इतना ही निकाल पाया था | कक दिन में तलाश कर 
ली जावेगी । ह 

दिन निकलते पर मानसिंह और सिकन्दर की सेनाओं की कोई मुठ- 
नेड़ नहीं हुई । सिकन्दर ने चारों तरफ से ग्वालियर को घेर लिया परंतु: 
दोजों पक्षों के सेनिक थकावट के मारे चूर हो रहे थे, इसलिये विश्राम 
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करते रहे । जासूपों ने सुरड्भ का पता लगा लिया और सिकरददर को 
जगह दिखला दी, परन्तु वह बन्द थी । 


“इसको खोला जा सकता हे----सिकन्दर ने कहा,--'फिर दिन और 
रात में ग्वालियर पर हमला, ऊपर और नीचे, दोनों तरफ से किया जाय।' 


सुरज्ध को खोलने का प्रयत्न किया गया, कुछ दूर तक ढीले पत्थर 
मिले, उनको निकाल लिया गया, परन्तु उसके बाद ठोस चुनाई मिली जो 
सहज नहीं हिंछाई जा सकती थी। सिकन्दर को निराश होकर लोटना 
पड़ा। रात में दिल्‍ली का शिविर सतकंता के साथ विश्वाम-मग्न होगया । 
सवेरे कोई नई तरकीब निकालंग।, सिकन्दर सोच रहा था। आधी रात 
के लगभग सिकनदर के शिविर की सतर्कता कुछ शिथिक्त पड़ गई । जोर 
का हल्ला हुआ | विश्वाम मग्त सैनिक जाग पड़े । फड़फड़ा कर उठ बैठे 
और हथियार पकड़ कर इधर उधर फ़ेल गये । घुंवछे प्रकाश में तीर 
आ आकर छेदे डाछ रहे थे । बहुत से सियाहियों के मारे जानें के वाद 
सिकन्दर की सेना ग्वालियर की सेन। के निकट आ पाई । तलवार का 
यूद्ध होते होते फिर कई ओर से सिकन्दर की सेना पर तोरों की बोछारों 
पर वौछारें आने लगीं । सेवा को कुछ पोछे हटना पड़ा । जब तक लितर- 
मितर सेनिकों को इकट्ठा करके व्यवस्था स्थापित की जावे तब तक छड़ाई 
के लिये वहाँ कोई रहा ही नहीं । रात के तीसरे पहर सिकन्‍्दर ने देखा 
मानसिह का कोई दल्ता किसी न कियो सुरज्ध में होफ़र आया और न ह- 
सान पहुँचा कर छोद गया, जद्ूर कहीं कुछ सुरगें और हूँ । जिनका १ .। 
जानूनों की नहीं छूगा था। पत्ता दिन में छगाया जावेगा, उसने संकेत 


श्क््या । 


सृगनयनों हर्श्ज 


[ ६४७ ] 
दिन भर छानवीन दोती रही, परन्तु सुरज्भू का पता नहीं चला । 
'पमिफन्दर ने सोचा राई बढ़ो को ही समाप्त करदें तो कुछ तो सन्तोष 
मिल जायगा । ॥ 
खालियर के घेरे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर उसने राई गढ़ी 
पर ध्यान को केन्द्रित किया । अगर कोई सुरझ्ध है तो घेरे के बाहर 
होगी, इसलिये अब रात में छापे का ३र नहीं रहेगा, उसने कल्पना की ॥ 


हर] 


राई गढ़ी पर हमले पर हमले किये गये, परन्तु सफल नहीं हुये । 
गगढ़ी की बुर्जो पर बड़े-बड़े पत्थरों के ढेर थे जो ऊपर से लुढ़काये जाकर 
आक्रमणका रियों को अपने साथ समेट ले ले जाते थे । तीरों की वौछार 
अलग हो रही थी । 

उस रात सिकन्दर की सेना पर कोई छापा नहीं पड़ा। दूसरे दिन 
'फिर सुरझ्ठू की खोज की गई; कोई पता नहीं छूगा । राई गढ़ी पर फिर 
आक्रमण किये गये परन्तु संब्या होने पर फिर वही विफलता हाथ रूगी। 


धाबी रात के उपरान्त उसकी छावनी पर फिर छापा पड़ा । अवकी 
वार का बहुत वीक्षण था। परन्तु सिकन्दर भी उसका वकक्‍का ओढ़ने के 
लिये ज्यादा तेयार था। छापामार प्रचण्डता के साथ लड़ते-लड़ते पीछे 
हेट रहे थे । पिकन्दर भोर तक छापामारों को किसी तरह भी अटकाये 
“रहना चाहता था | उसके बहुत सिपाही हताहत हुये । भोर होते होते 
छापामार एक छोटे से दल को छोड़कर कहीं गायव हो गये । इस छोटे 
' दस्ते का वे किसी भांति भी उद्धार नहीं कर सके और उनको विलीन हो 
'जाना पड़ा । प्रकाश होते होते उस' छोटे से दल में केवल एक बचा, वाक़ी 
'सव लड़ते लड़ते मारे गये । जो बचा था वह भी वेतरह घायल था । 
'सिकन्दर ने उसकी मरहमपट्टा करवाई परन्तु वह मरणासचन्न हो चुका था । 


सिकन्दर ने उसको पुचकारा । पूछा, 'तुम लोग किवर से आये थे?” 


मगनयनी 


शेप 

घायल ने किले की ओर संकेत किया । 

सिकन्दर को प्रोत्साहन मिला । दूसरा प्रश्न किया, किसी सुरंग में 
होकर आये थे ?! 

आहत ने हामी भरी । 

सिकन्दर को और प्रोत्साहन मिला । पुचक्रार और गहरी की । 

'क्रहां खुली हैँ वह सुरंग, मेरे जवान ?* 

आहत ने टूटे स्व॒र में बतलाया, 'बायें हाथ पर जो बावड़ी है, उसमें 
होकर ।* 
सिकन्दर प्रसन्न हो गया । तुरन्त कुछ सिपाहियों को खोज करने के 
लिये भेजा । सिपाही छोटकर नहीं आ पाये थे कि घायल का प्राणान्त 
दी गया । 

सिपाहियों ने छोटकर बतलाया कि बायें,या दायें हाथ की किसी भी 
बावड़ी में सुरंग का कोई चिन्ह-चाक नहीं हैं 

सिकन्दर ने मृत योवा की तरफ आंख फेरी । उसके चेहरे पर फीकी 
मुस्कान थी। मर चुका था इसलिये उप्से अब और कुछ पाने की आया 
ने थी। सिकन्दर स्वयं वावड़ी में सुरंग के संदेह की जांच के छिये गया । 
वास्तव में वहाँ कहीं भी सुरंग का निश्चान नहीं था। छीट आया । 

सहँसा मृत सिपाही के चेहरे पर निगाह गईं । उत्तको मुस्कान मानों 


चिढ़ा रही हों । 

सिकन्दर बोछा, “इसने बोका दिया । क्म्रत्त मरते मरते तह 
ऋूठ बोलते 

खाछियर के घेटे के पह़रे-चोकियों का चीकस प्रवक्‍न्ध करके उसे 


थ 


देमत करते हूरते टाल द्वीने हा आई, पर अन्न में बढ्ों डाक है तीछ 
ते वीजे बड़ी के आसपास बार्वि हो गईं । 


/ ४5 इछ रा 


मृगनयती भु४६ 


लाखी ने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगवा कर ज्ञाग वूगवा दी। 
दो घड़ी में ज्वाला गगन से बातें करने छगी | हु हु करके लो ऊँचे और 
ज्यादा ऊंचे जाने लगी । 

ग्वालियर में इसका प्रकाश दिखछाई पड़ा । मानसिह ने उसको देखा 
मृगनयनी ने भी । दोनों उसके अं को जानते थे । दो घड़ी पोछ वह 
प्रकाश कम हो गया । इसी समय मानसिह की भेंट मृगनयनी से हुई। 

महाराज, राई गढ्ढो, अटर्लाधह और छाखी संकट में हैं ।' मृगनयनी 
ने कहा । | 

मानसिह दृढ़ था । 

“इतना तो मालूम पड़ गया कि दोनों राई गढ़ो में हें । उसके संकट 
का निवारण कल करूँगा | रात के चौयें पहर ऐसा प्रचण्ड आक्रमण 
करूगा तुर्को पर कि वे बच गये तो कभी नहीं भूलेंगे। 

परन्तु आप अपने को सद्धुट में बहुत न डालना ।' 

हू! ह !! ह!!! सद्छूठ में घुसने के समय उसके छोटे और बड़े. 
रूप का भी ध्यान रखना पड़ता हैं क्या ! ! 

अब चित्रशाला के उस अधूरे चित्र में अधिक रंग भरने का समय 
आ गया हैं । 

“मुझको एक क्षण के लिये मोह हो गया था, आगे नहीं होगा, नाथ । 
में बाहर साथ में न रह सकूगी इसी का पछतावा हूँ ! ह 

“सिकन्दर किले के बहुत निकट घेरे को समेटता छारहा है, यदि 

को छेदकर उसकी सेना को नष्ट कर सका तब तो ठीक ही हैं, यदि 


एसा न हुआ तो घेरा अवश्य सिमट आवेगा।, फिर करना तुम मनचाहा 
लक्ष्य वेच ।? 


राई गढ़ी से दिखलाई पड़ते वाला प्रकाश बिलकुल मन्द पड़ गया । 


आभा का एक विखरा हुआ सा छपका मात्र क्षित्िज पर रह गया था । 
मानसिह अपनी योजना के संगठन में रूमा । 


ड६० मगनयनी 


राई गढ़ी के आस-पास घेरा डाले हये सैनिकों को वह ऊँचा तीखा' 
प्रकाश देखकर कुछ घबराहट हुई; जान पड़ता है राजपूतिनियों ने बोहर 
किया है और राजपूत हम छोंगों पर अब टूटने वाले ही हैँ । लो के शांत 
हो जाने पर जब कहीं से कोई धावा नहीं हुआ और कान लगाने पर भी 
गढ़ी में कोई चहल-पहल नहीं सुनाई पड़ी तब जी में जी आया। फिर 
इतनी आग जलाने का मतलूव ? ठण्ड इतनी हूँ नहीं कि तापने के लिये 
आग का इतना बड़ा भण्डा फहराया गया हो ! कुछ बात जहर हू । 
सरदारों ने सलाह की । 


कुछ मनचले रात में ही गढ़ी पर चढ़ जाने और भीतर जाकर गढ़ों 
का फाटक खोलकर, बाहर वालों को भीतरः करके गड़ी के घेरे को अवधि 
लम्ब समाप्त करने पर तुल गये। उन्होंने रस्सियों और नसेनियों का 
प्रवन्ध किया और गढ़ी पर चढ़ जाने की योजना में लग गये। भोतर 
आग के चान्‍्त हो जाने पर छाखी ने अटछ को बुला कर कहा, ग्वालियर 
में विदित हो गया होगा कि हम लोग सद्धूट में हैं। 


वहां भी घेरा पड़ा होगा। देखें करू क्‍या होता हैँ। महाराज 
शायद कल कुछ कर सके ।/ 

आज रात ही में कुछ होगा ।' 
दोनों पक्ष लड़ते-लड़ते थक्र गये हूँ, रात में कुछ नहीं हो सकता ।' 
आज की रात जागने की है ।! 
मरी आंखें तो टूटी पड़ रही हैं ।' 

'नुम सो जाओं। में जागगी ।! 

गाँव के कुछ किसान जो झरण के छिये गढ़ी में आ गये थे, अटड 
के पास भाये । उन्होंने प्रणाम नहीं किया--नियम हो गया था। 
जितनी बार जागीरदार या गढ़पति के सामने कोई जाय, चाह व. 


मुगनयनी ड६१ 


भाईचारे के अपने पन में एक किसान बोला, 'हम लोग कई रातों 
के जागे हैँ, आज किसी और से चौकी का काम ले लो भेया, हम लोग 
सोयेंगे । 
भेया ! रावसाहब भी नहीं कहा ! ! 
अटल कभी नहीं भूछा कि इन्हीं लोगों की ऋूरता के कारण उसको 
उत्तने दिनों उन' नटों के साथ भटकते फिरना पड़ा था । 
चटक कर बोला, “इस तरह हमारे पास आया जाता हैं! बोलने 
तक का सऊर नहीं ! ! 
किसान नहीं! समझे । सकपका गये । 
उनका मुखिया वोला, 'तों जैसी कहो, करेंगे । बहुत थक गये हें ।* 
अठल ने डपट दी,--जाओ काम पर । तुम्हीं सबके लिये तो हम 
अपना प्राण ओंट रहे हैं ।' 
किसानों का विश्वास था कि अपनी जागीर की रक्षा के लिये छड़ 
रहा हूँ । वहां से चुपचाप चले गये । छाखी को मालूम हुआ था कि ऐसे 
9 ये पर उनकी चौकी हूं जहां से शत्र्‌ के ऊपर चढ़ आने की संभावना 
कम हैं । 
उनके चले जाने पर छाखी ने अटल से कहा, 'तुम सो जाओ, में 
देखभाछ के लिये जागतो रहुगी। 
बह बोला, हां, थोडा सा सो लूँ, फिर तुम मुर्भे जगा देना और 
सो जाना। 


अटल जा लेटा और तुरन्त सो गया | लछाखी ने तीरों भरा त्रकस 
उठाया, कमर में तलवार वांधी, कन्‍वों और छाती पर तवे लगाये और 
चुलदी । 


सभी ठियों पर उसने कुछ न कुछ आलस्य पाया । सबको चेतःकर' 


वह उस स्थान पर पहुँची जहां उन किसानों की चौकी थी। किसान 
ऊघ रहे थे, कुछ सी गये थे ॥ 


हैं: न मृगनयनों 


ध 


उसने उनसे धीरे से कहा, तम छोग घर जाकर सो जाओ । में 
यहां थोड़ी देर ठहर कर पहरे को बदल दूंगो। 

केसान चौक पड़े । पहरा देने का कूठा हठ करने लगे । 

लाखी दृढ़ थी । उसने दुलार के साथ उनको विदा कर दिया । 

किसान कहते गये, दोनों ही अपने गांव के हैं, पर कहां छाखी 
ओर कहां वह ।! 

गढ़ी में इस ठिये के नीचे एक बड़ा पेड़ था जिसकी गुम्मद और 
आखें ऊपर तक आईं थीं। इसकी छाया में वे किसान पहरा देते देंगे 
सो उठे थे । लाखो उत्सुकता के साथ बैठ गई । उत्तकी आंबों में नींद 
बे ऊघ का लेश मात्र भी न था । 
थोड़ी देर बठी रह कर वह खड़ी हो गई | कंग्रों के करोखों मे 

चि की ओर देखा | अतुल अन्चकार | निविड़ वत का कोई 

नहीं दिखछाई पड़ रहा था। ऊपर तारे छिटके हुये थे । हर हो 
पहाड़ियां छूम्बी तानें सोती सी जान पड़ती थीं । टेड़ी तिरछी बहती हुई 
साँक सदी की पतली रेखा जरूर कांईवी मार रहो थी। दूरी पर वर 
डालने वालों के डेरे की आग सुलग-सुलग कर राई गड्ढी के संकद को 
जगा-जगा दे रही थी। वेसे राई की डहाँग में नाहर इत्यादि जद 
जानवर रात में प्रायः बोछा करते थे, परन्तु अक्रमगक्ारियों की रद 
रोंदी के मारे वे बहुत दूर खिसक गये थे । धिवाय फोंगुरों को चींबी # 
ओर कुछ नहीं सुनाई पड़ता था । सुनसान को छेदती हुईं कभी की 
गड्ढी के भीतर 'जागते रहो ! जायते रहो ! !” की पुकारें मर सुताद 
पट जाती थभीं। 


८४ 5छ 


काखी को उन गुत्य-वेची पुकारों के ऊपर कंगूरों के नीचे सेधव 
अन्वकार के पेद में छुछ वर-चराहट सुताई पड़ी । दिखाई ती (छ १: 
नद्धां रहा था कान लगाकर सुत्त छगी। बाड़ से ्षम निस्तन्वत्ता रद्ा। 
लः दी ने अनुनान ठगाया जद्भगूक का कोई पगु दोगा । दीवार ते दिककर 


बढ गई | सरवर का बढ़ रात उसहो बाद आई | एसी ही रात का । 


मृगनयनी ४8३ 


इससे भी अधिक ऊँची दोवार । नटों की चक्की के पाटों के वीच में हम 
दोनो । थोड़ी सी भी चूकती कि सब समाप्त हो जाता । अब तो बहुत 
सुरक्षित हूँ । 

नीचे फिर खरखराहट हुई। लाखी खड़ी हो गई । ध्यान लगाकर 
सुना । कुछ नहीं सुनाई पड़ा | छाखी को विश्वास हो गया जज्भुल का 
कोई जानवर छिपते लुकते पानी पीने के लिये नदी की ओर जा रहो हूँ 
चरखराहट बढ़ी । छाखी का विश्वास और भी पुष्ट हुआ । फिर देर तक 
खरखराहट नहीं सुनाई पड़ी । 

लाखी ने कल्पना की ग्वालियर में क्या हो रहा होगा । उजेले को 
देख लिया होगा उन सवों ने । कल राजा सहायता के लिये आयँगे, राई 
गढ़ी का उद्धार होगा और में फिर अपनी निन्नी से जा मिलूँगी | छाखी 
कई रात की जागी थी । नींद आ गई । दीवार के सहारे सिर लटक गया, 
उसके केश कलाप का तकिया सा बन गया ।ै स्वप्न हुआ जैसे अरने 
भंसों का भुण्ड पहाड़ को भाड़ी के पीछे से खड़वड़ाता-भड़भड़ाता हुआ 
साया चला आ रहा हो और वह एक हाथ में कमान' और दूसरे में 
तीर लिये हुये निशाना बाँवने की धुन में हो, डोरी पर तीर चढ़ाया 
और डोरी खिचती न हों । घबरा कर उसने आँख खोली और मीड़ी । 
कमान पर हैं।थ डाछा और तरकस को टटोड़ा, सव जहाँ के तहां थे। 
अरने तो वहाँ नहीं थे परन्तु वग़छू में थोंडी दूर धम्म का शब्द सुनाई 
पड़ा । गर्दन मोड़ी तो कुछ छोग केगूरों पर से प्राचीर पर उत्तरते 
दिखलाई पड़े | ये कौन हें ? उसके मत्र में प्रश्न उठा। क्‍या ये अपने 
है ? इतने में कॉगूरों पर एक तिर और दिखलाई पड़ा। वह आकाश 
की ओर ऊचा हुआ | किसो ने दीवार के कक्ष पर पैर रकखा और धम्म 
से नीचे उतर आया | फिर वह कंग्ूरों के करखे में से बाहर की तरफ 
“माँका और धीरे से किसी ऐसी भाषा में बोछा जिसको वह नहों समझ 
सकी । ये अपने नहीं हूँ, तु हैँ, उसकों कोई सन्देह नहीं रहा । दूर की 
चुज से सुनाई पड़ा, 'जागते रहो ! ! ४ 


४४ मृगनयनों 


लाखी ने आँख को गड़ाकर आक्रमणकारियों की गिनतो कली 
चाही । वह पेड़ की छाया के अन्चेरे में गठरीसी वन बैठी थी और थे 
थोडी ही दूर भुरमुट सी वांवे जल्दी कुछ खुस-फुस कर रहे थे। उसमें 
से एक दीवार से टिका बाहर से भीतर आने वालों को भीतर उतारने में 
सहायता कर रहा था । 

लाखी ने अयना कतंव्य एक क्षण भर के भीतर निरिवत कर 
लिया । 

बहुत हौले से कमान और वरकस को करवे पर से उत्ारा। भीरे 

पड़ी | एक वाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया और प्राचीर पर एक नये निकछे' 
सिर का निशाना बांधकर छोड़ दिया । इधर तीर छूटा, उबर चंच 
कली और नवागन्तुक भरभराकर पोछ के पोछे ही धम्म शब्द के साथ 
कुछ औए चढ़ने वालों को अपने साथ लेता हुआ गहरे अन्धेरे में नीची 
खड़ी हुई भीड़ को कुचलता हुआ समाप्त हो गया । वहां हल्ला-गुर्ढाः 
हुआ और यहाँ खड़ी हुई उस भुरमुट में चहल-पहुला मच गई। फिए 
लासी की कमान से और तीर सनसना कर छूटे और इस फुरमुट पर 
टूटे । कुछ छगे, जिन्होंने आहें-कराहें पदा की, कुछ. छाती के तब्ों से 
टक्करा कर टन्ना गये । उन कऋुटणमट ने भी समझ छिया कि तीर कहीं प्त 
आरहे हें | वहाँ मे नी छाखी सर तोरी की बोछार हुईं। हुछ भन्ीवे 
हुये निकल गये । कुछ तथवों से टकरा कर ऋतकता गये। एक उमा 
कन्पे के नीचे से पललियों के जोड़ के भीवचर जा बसा । परन्थु रूसों ने 
तोर कमान को नहीं छोड़ा । 

बड़ ऋरमट बिखर गई थीं। छायो को दो एक खड़े मालूम पे 
कुछ इंग हुए से। नो खडे थे उन पर जाली ने अख्लिम तीर &:/+ 
उन्होंने देब्ार के कंगरे वर चढ़ने की कथिया की परसु रस्म 
नसेती का पता ने छगने के कारण किट नोचे आ रखें। 


जी ७5 ५ 20० ९ । 


जन्म हु 


मृगनयनी ध्द्र 


“इनकों मार कर मरूंगी', उसने निश्चय किया । फिर खांसी, फिद 
वही फुहार । मठठी में तलवार ढीली पड़ गई। लाखी ने सोंचा हल्ला 
कर देना चाहिये । चिल्लाई । मुंह से और खून निकला । फिर चिल्लाई 

१२ दीवार से सटकर खड़ी हो गई । 'जागते रहो ! ' को पुकार लगाते 
वालों ने उसकी पुकार को सुन लिया | मशाल्लें लेकर दौड़ पड़े । 


आक्र मणकारियों में से एक तलवार छेकर छाखी की ओर भपदा 
ऊपर आती हुई विपत्ति की उत्तेजना ने टसकों बल दिया। तलवार 
वाली मुठ्ठी कस गई | आक्रमणकारी ने जैसे ही उस पर वार किया वह 
मम से वैठ गई । सिर पर आईं हुई तलवार की खड़ी नोक आक्रमण- 
कारी के पेट के निचले हिस्से में वठकर, कलेजे तक पहुँच गईं। बह 
चीखकर करवट के वल जा गिरा । मशाल वाले आ गये । 


उन्होंने देखा छवखी बहुत घायल है, आक्रान्ता मरने के पल मित्र 
हा है और कुछ दूरी पर कइयों का ढेर सा लग रहा है । कुछ मरे हुये 
कुछ अधमरें। मशाल की रोशनी में उन्होंने केंगूरों से वँधे हुये कुछ र॒स्सों 
को देखा । पहले उन रस्सों को तुरन्त काट दिया फिर छाखी के पास 
आये । 
लाखी के मुंह से कराह के साथ निकला, "मेरे स्वामी को, स्वामी 
को बुलादों ।! 
वहां लिये चलते हैं । एक ने तुरन्त कहा । 
बह वोली, 'नहीं, यहीं बुला छाओ | मुझकों मत छुओ ।! 
उनमें से कुछ दौड़कर अटल को लिवा छाये और एक पानी छे' 
आया । 


अटल ने देखा राखी के मुंह से खून वह रहा है और आंखें फर 
। वह्‌ उससे लिपटने को हुआ । छाखी ने उठी हुई गदेली को 
हिलाकर वॉजित किया मानो रक्षा करने वाले नाग ने फन हिहाया हो ।: 


रह 
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'यह क्‍या हो गया !' फफकते हुये गले से अठल ने कहा 

'कुछ नहीं । एक भीख मांगती हूँ । दे दो ! लाखो के टूटते स्व॒रों 
में निकला । 

अटल ने हाथ जोड़े । 

'हिष्ट ! यह क्या !!” छाखी के रक्‍त-रजञ्जित होठों में से एफ 
पतली सी मस्कान फूटकर वहीं विलीन हो गई 

अटल ने हाथ नीचे कर लिये । 

और भी टूटे स्वर में वह बोली, ब्याह कर लेना। अयनी जात-पांते 


०२ ढ०ग०न०न को 


। 
फिर छाखों कुछ नहीं कह सकी । होठ विर-बिराये, एक कदका 
खे,या और बह सती लछोक में जा मिली । 
अटद ने मोर्ट। उगलियों जोर के साथ अपने आँसू पोंछ इ(छे । 


भरायि हुये स्वर में बोछा, चिता बनाओ। तैयारी करों। वीं , 
लिता बनाओ । सबको जगाकर गढ़ो का कोना-कोसा छान डालों, कहीं . 


दूसरे कोनों से वेरी ने घुसा आ रहा हो । 


उमी स्थान पर कुछ लोगों ने चिता चन दीं । बाकी ने गद़ी मरकी : 


जयनाकर सन्नद्ध कर | स्था । जिन | क्रेसानों को लाखी ने विवाम करने क॑ | 


बह 


दृष्टि से अटल ने उन लोगों को देखा । वर उनमे कहा कुछ सही । 


लिये उस स्थान से हठा दिया था वे भी इरते-कासले आ गबे। कि | 


अटछ ने छाती के झरोर वर से गहने उतार कर एक और 7 


प्र । अब चाट इनको जाक-पाल । उसके मत में थाया । 
छा्खी को चिता पर रखे दिया गया भीर प्रज्वछित कर दी गे । 
दिख को आंख में आबा आंसू भी नदी था। आाऊति मप्र वी । 


से 


उसने बिता को हाब जी टू जोर मात्र में कढ़ा, देवों, में ब्याडे बहा 
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अटल अपने डरे पर चला आया । वहां से चिता का प्रकाश दिखलाई 
पड़ता था। क्‍या इस प्रकाश को निन्नी ने भी देखा होगा ? उसके मनमें 
प्रदान उठा । गले में कुछ अटकने को हुआ । उसने तुरन्त दबोच दिया ।. 
प्रकाश की ओर से मुंह को फेरकर उसने अपने दलपतियों को आज्ञा दी, 
'एक पहर रात रहे फाटक खोलकर तुर्को पर टूट पड़ना है ।! 

जिनको अपने प्राण प्यारे हों वे जा सोवें, जिनको तोमर, भदोरिया 
और गूजर नाम प्यारा हो केसरिया वाने पहिन लें। यदि शत्रु की पातों 
को चीर-फाडकर निकल गये तो कल ग्वालियर में ।' 


शेद्द मृगनयनो 


(. कढ-] 


रात के सन्ना्टे को केवल पहरे वालों की बोलियां हिलोड़ रही थीं । 
ग्वालियर क़िले के पश्चिमवर्ती गरगज नामक फाठक की टेड्री-पेढ़ी छिपो 
राह से मानसिह के पंदल सेनिक उतरे और गूजरी महल के पाप्त वाले 
पूर्वीव फाटक से सवार और हाथी । दो दिशाओं से, घिकन्दर को फटी 
हुई फीज पर प्रचण्ड आक्रमण हुआ। 


सिकन्दर इस तरह के आक्रमण के लिये तैयार न था। उसका व्यातत 
था कि किसी अज्ञात सुरज्ध में से कुछ छापा-मार ही उपद्रव करते रहेंगे 
जो यद्ध हआ उसकी सिकनदर को आशका न थी । 


एक ओर से मानसिंह के हाथियों ने रोंदना कुचछना शुरू कर दिया, 
दुसरी ओर से सवारों ने तछवार बरसाई; तोसरी ओर से पंदछों ने 
तीरों का प्रलढय रोप दिया । 

सिकर्दर की पूरी सेना कांप गई, हिल और हइठती हुई लदन॑ 
हूगी | वह वार-बार जमकर युद्ध करने पर तुलती और बार-बार उसको 
पीछे हटना पडता । मेदान में युद्ध हुआ, घाटियों-पहाड़ों पर हुआ परन्चु 
सिकन्दर की सेना के पैर न हप सके | सिकन्दर को कुछ सेवा स्थाडियर 
के दक्षिण की ओर हटी, कुछ राई की दिशा में और उतका एक अर 
हाथियों से घिर गया जो लड़ते-लछड़ते सवेरे के पहले ही नष्ट ही गये 
मानसिह ठण्डक के साथ युद्ध का संचालन कर रहा था। दइघर मे ३४९ 
आदेश के जाने बले और समाचार छाने वाले दुत साववानी और दा- 
इुता के साथ काम ऋझर रहे थे। प्रातःकालू के छिये अभी कुछ देट था । 
सेकन्दर के पास राई की ओर से कुछ घट़सवार दीटे जाये। 


हीने वतछाया कि राई का घेदा इाछने बालों फोम पर कीई जय 
दृड्नन चइ आया हैं थीर बंतरदह छड़ रहा टे। निहन्दर की वाहतावि 


सवा दा कता सदी देगा । 
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राई का फाटक रात के तोसरे पहर के लगभग खुल गया था। 
केसरिया वाना पहिने राजपूत तोमर, भदोरिये, गूजर सव-सिकन्दर की 
सेना पर सघन पांतों में टूट पड़े । घेरा छिन्न-भिन्न हो गया । परन्तु घरे 
वालों का एक अद्भ उस समय सचेत था जव छाखी ने सीढ़ीं और रस्सी 
सहारे चढ़ने बालों का मुकाविला किया । इस अज्भू ने अटल के दछ 
'का छोहा लिया | घमासान युद्ध होते लगा । सिकन्दर को समाचार देने 
के लिये कुछ सवार दौड़ें गये । इनमें से किसी को ज्ञात नहीं था कि 
'अठल का दल कहाँ से आ दूदी । 


अटल उस दल से वेतहाशा लड़ रहा था| घिर जाने के कारण तीर 

हीं चछा सकता था, दाँय और वाँय तलवार को विजलो की तरह कोंवा 

'रहा था ! जहाँ पिलता वही स्थान खाली हो जाता था । उसके साथी 

'भो कम हठवधर्मी के साथ नहीं लड़ रहे थे । वे सव लड़ते-छड़ते अपने 

'घरने वालों को पीछे ठेलते जा रहे थे। राई के इन लड़ने वालों को 
मृत्यु दुलेभ ही नहीं, अप्राप्य भी लग रही थी । 


प्रातः:काछ की पी फटी । उसकी रेखायें सांक नदी की लहरों पर 
मचलीं और एक तीर अटल की आँख में धसकर अटक गया । अठल' गिर 
पड़ा । थक तो गया ही था इसलिये बाव ने बहुत कम बलेश पहुँचा 
'पाया । एक कल्पना भिछमिला गई,---में व्याह करूँगा, उसी के साथ, 
'वहीं जहाँ वह गई है और में जा रहा हैँ । 

अटल समाप्त हो गया परन्तु उसके अनेक साथी अभी बाक़ी थे । वे 
लगन के साथ मौत को इूंढ़ रहे थे परन्तु नहीं मिल' रही थी । अटल का 
मरण देखकर तो और भी ताव खा गये । छड़ाई होती रही । 


सूर्योदय होते ही सिकन्दर के हरकारों ने खबर दी कि नरवर की 
दिशा से मानसिह की घृड़स़वार सेना आ रही है । नरवर में सिकन्दर के 
आक्रमण की सूचना पहुँच गई थी, इसलिये दस हज़ार सवारों का एक 
दस्ता -गालियर की सहायता के लिये आ रहा था। 


छ्ट्८ मृगनयनों 


7] 
दाल के सनह्नाट को केयर पहरे वालों की बोलियां हिलोड़ रहो थीं । 
उवालियर फिछे के पश्लिमयर्ती गरगज नामक फाठक की टेंड्ी-पेढ़ी छिप 
राह थे मानासद के पंदछ संतिक उत्तरे और गजरी महछ के पात्त वाले 
पर्वीय फाटक से सवार ओर द्ाथी । वो दियाओं से, धिकररर की फंसी 
हे फीज पर प्रखाउ ाहमण ठुआ। 


4 


मसिकरदर इस तरह करे आाकमण के लिये तंयार ने था। उप्तका व्याल 
था कि किसी अलात सुराहू में से कुछ छावा-मार ही उपद्रव करते रहेंगे 
जो यद्ध ४इआ उसकी सिकरदर को आश्वद्वा ने थो । 


एक ओर से मानपिट के हाथियों ने रोदवा कुपछना शुरू कर दिया, 
दसरी ओर से सबारों ने तलबार बरसाई; तौसरी ओर से पदलों मे 
'सीरों का प्रकय रोप दिया । 

सिकन्दर को पूरी सेना कांप गई, हिल गईं और ह॒टती हुई लड़ने 
रूगी । वह बार-बार जमकर युद्ध करने पर तुछती और वार-बार उसको 
'पीछे हटना पड़ता । मेदान में युद्ध हुआ, घाटियों-पहाड़ों पर हुआ परल्तु 
सिकन्दर की सेना के पर न ढप सके । सिकन्दर की कुछ सेना ग्वालिवर 
के दक्षिण की ओर हूटी, कुछ राई की दिशा में और उतका एक मंझे 
हाथियों से घिर गया जो लड़ते-लड़ते सवेरे के पहले ही नष्ठ हो गया । 
मसानसिंह ठण्डक के साथ यद्ध का संचालन कर रहा था। इधर से उधर 
आदेश हे जाने वाले और समाचार लाने वाले दुत साववानी और ततल- 
रता के साथ काम कर रहे थ। प्रातःकाल के लिये अभी कुछ देर था। 


कप 


सिकन्दर के पास राई की ओर से कुछ घुड़सवार दौड़े आये। 
उन्होंने बतलाया कि राई का घेरा डालनें वाली फ़ौज पर कोई नयीं 
दुश्मन चढ़ आया हैं और वंतरह लड़ रहा हैं । सिकन्दर को वास्तविक 
स्थिति का पता नहीं छूगा । 
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राई का फाटक रात के तीसरे पहर के लगभग खुल गया था। 
केसरिया वाना पहिने राजपूत तोमर, भदोरिये, गूजर सव-सिकन्दर की 
सेना पर सघन पांतों में टूट पड़े । घेरा छिन्न-भिन्न हो गया । परन्तु घरे 
. चबाढ़ों का एक अज्भ उस समय सचेत था जब लाखी ने सीढ़ीं और रस्सी 
के सहारे चढ़ने वालों का मुकाविला किया । इस अद्भू ने अठल के दल 
-का लोहा छिया | घमासान युद्ध होने लगा। सिकन्दर को समाचार देने 
: 'के लिये कुछ सवार दौड़े गये । इनमें से किसी को ज्ञात नहीं था कि 
:अठल का दल कहाँ से आ टूटी । 


अठल उस दल से वेतहाशा लड़ रहा था। घिर जाने के कारण तीर 
नहीं चला सकता था, दाँय और वाँय तलवार को विजलों की तरह कोंवा 
'रहा था ! जहाँ पिलता वही स्थान खाली हो जाता था । उसके साथी 
'भो कम हठवधर्मी के साथ नहीं लड़ रहे थे। वे सव लड़ते-छड़ते अपने 
'घरने वालों को पीछे ठेलते जा रहे थे। राई के इत लड़ने वालों को 
मृत्यु दुलेन ही नहीं, अप्राप्य भी लग रही थी । 


प्रातः:काछ की पौ फटी । उसकी रेखायें सांक नदी की लहरों पर 
प्मचलीं और एक तीर अटल की आँख में धसकर अटक गया । अटल गिर 
पड़ा । थक तो गया ही था इसलिये घाव ने बहुत कम कलेश पहुँचा 
"पाया । एक कल्पता भिलमिला गई,---में व्याह करूँगा, उसी के साथ, 
“वहीं जहाँ वह गई है और में जा रहा हूँ ।! 
अटल समाप्त हो गया परन्तु उसके अनेक साथी अभी बाक़ी थे । वे 
लगन के साथ मौत को ढूंढ़ रहे थे परन्तु नहीं मिल रही थी ! अटल का 
' मरण देखकर तो और भी ताव खा गये । छड़ाई होती रही । 
सूर्योदय होते ही सिकन्दर के हरकारों ने खबर दी कि नरवर की 
दिशा से मानसिंह की घुड़सवार सेना आ रही है | नरवर में स्िकन्दर के 
' आक्रमण की सूचता पहुँच गई थी, इसलिये दस हजार सवारों का एक 
: दस्ता-ग्वालियिर की सहायता के लिये आ रहा था । 
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चक्की के पाटों के बोस में पिसना सिकरदर ने पसन्द नहीं किया $ 
शान्ति के साथ विचार करके उमने राई के जद लों-पढ़ाड़ों में चले जाने 
का निरसय फिया । 

जब राए पर पटना, उसने देला कि 
बढुत में संनिक और अनेक राजपूत हेसाहस 
को भूलकर एक जगह जा सोये हीं । 

देताहवां का प्रबन्ध करके सिकनदर राई की ४ र पठार के 
पछे जा ठहरा | ग्यालियर और राई दोनो बच गये । सिकन्दर ने निश्चय 
किया, अन्तर्वद से और अधिक सेना को बुद्धाकर उसके दो भाग कया; 
एक स्थाछियर को भरे रहे और दूसरा नरवर पर हमला करे, जिसमें 
एक दुसरे की मदद न कर सकें। 

मान सिह ने सूर्यदिय के उपरान्त ग्वालियर के पेरे को समाप्त पाया । 
उम्रको राई की चिन्ता थी । ग्वालियर का प्रवन्ध करके राई गया। तंत्र 
तक सिकनन्‍्दर सर्तन्य हटकर बहुत दूर निकल चुका था । 

अटल और उसके साथियों को केसरिया बानों में लिपटा हुआ रण- 
क्षेत्र में पड़ा पाया। उसका माथा ठनका । इन्होंने ऐसा क्‍यों किया £ 

हर को आवश्यकता क्‍यों पड़ो ? में आ तो रहा था, संकट के संकेत 

को देख लिया था । ये एक दिन और ठहरे रहते, क्‍यों इतने उत्तावल 
हो गये ? गड्ढो सूती जान पड़ रही है, शत इसमें नहीं दिखलाई पड़ता | 
रख कया वात हैं 


माप्त हो गई है, उत्तके 
है-मानों सारी दृश्मनी 


कर 
चर 
कर 
डा 
हे 


मानसिंह ने गढ़ो का पता रूगा लिया, फाटक खुले थे । उसमें थोड़े 
से किसान जन थे ) भीतर गया । लाखी के कार्य और मरण का समा- 
चार मिला । उत स्थान पर जहाँ चिता अब भी गरम थी, गया । चिंता 
के समीप ही छाखी के गहने ज्यों के त्यों रक्‍्खे हुये थे । उनमें मोतियों' 
की वह माला भी थी जिसको शिकार में उसने गले में पहिनाया था। 
भानसिह ने आह के साथ उन गहनों को बंधवा कर एक अद्भरक्षक के 
सुपुर्द किया । राई गढ़ी की रक्षा का प्रवन्ध करके ग्वालियर छौट आयी + 


मृगनयनी ४७१ 


मृगनयनी ने छाख्ी के कार्य और मरण का वृत्तान्त और अपने भाई 
के शौय॑ का संक्षिप्त वर्णन जब सुना, तब उसने छाती को बज्ञ की तरह 
कड़ा किया । हिलकियां गले के भीतर लहरों की थपेड़ों की तरह आई 
परन्तु आगे न बढ़ सकीं । 

मानसिह ने छाखी के गहने सामने रख दिये । 

वोला, इनमें मोतियों की वह माला भी है जिसे उस दिन शिकार 
में पहिनाया था ।! 

अब मृगनयती रो पड़ी । चुपचाप रोती रही । देर में अपने को 
सेयत कर पाया । 


हा, 'मोतियों की माला को उस चित्र के ऊपर टांगूँगी ।! 


मानसिह उसको सान्‍्त्वना देकर व्यवस्था करने के लिये चला गया । 
नरव॒र की सेना को छोटा दिया गया । वह सिकन्दर का सामना करने 
के प्रयत्नों में और भी अधिक तत्पर हो गया | दूतों ने उसको समाचार 
दिया कि सिकन्दर वरावर आगरा की ओर लौटता चला जा रहा है । 
अपनी व्यवस्था को दृढ़ करने के उद्देश्य से उसने सिकन्दर का पीछा करना 
उचित नहीं समझा । 
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सिकरदर की सहायक सेना इठावे में थो। शीघ्र चम्बल पार के 
उमसे चम्बल की घाटियों पर आ मिली । सिकन्दर ने तुरन्त कूच किया 
विशाल सेना के दो बड़े-बड़े भाग छिये । एक नरवर की ओर गया, व 
स्वयं उसका नायक था। दुसरा ग्वालियर पर आया। मानसिह परिचित 
साधनों के कारण क़िले फे बाहर बहुत दिनों युद्ध नहीं कर सकता व। 
इसलिये उसने छापा मारों के के ल्‍ली की सेना को निरत्त 
सताते रहने के लिये छोड़ दिये और बढ़ किले से यद्ध जारी रत्न 

जना में लग गया । 

सिकन्दर ने नरवर को जा घेरा । नरवर वाले अपने क्लिले को अे' 
समभते थे। था भी । माँदू का कोई डर सिकन्दर को बहीं था। पढे 
को जब चाहे तव दवा सकता था । उसको मालूम हों गया था कि माँ 
के सुल्तान का शासन निर्वल पड़ गया है और राजपूतों के समूहों तथ 
तुक॑-पठनों के समूहों में दन्द्र चलता रहता है । नरबर को जीत लिया १ 
चन्देरी सहज हो जायगी, माऊूवा पैरों तले आ जावेगा और ग्वालिय 
का भी दमन कर लगा, उसकी धारणा थी। 


सिकन्दर की सहायता के लिये राजसिंह भी आ गया । उसको संता 
में नरवर की बपौती के सामने और कुछ नहीं दिखता था। उत्तेजना दे 
के लिये उत्तका भाट निरन्तर साय रहता ही था | उत्त समय तुके-पठान 
की राजनीति को प्रेरणा मुल्लों-मौलवियों से मिलती थी और अधिकां: 
राजपूतों को भाटों से । 

राजपूत इस उक्ति के सार के क़ायल थे-- 

गाजतें बचोगे, बची काल जमराज हूतें; 

नाहिन बचोगे कन्‍्त कवि की आवज तें । 

सिकन्दर और राजसिंह ने नरवर पर हमले पर हमले किये, पंप 
नरवर के फाटक टस से मस न हुये। नरवर वाले आशा करते थे कि पहले 
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की भांति ग्वालियर से सहायता एक ने एक दिन आ जायगी परन्तु उनको 
क्या मालूम था कि ग्वालियर के चारों ओर घेरा पड़ा हुआ है । 

नरवर के घेरे को बारहवां महीना लग गया | सिकन्दर दांत किच- 
किचा कर नरवर के विनाश पर डटा हुआ था। उसको विश्वास वा कि 
हथियारों से नरवर को न मिटा सका तो भूखों मारकर तो मिटा हीं 
लगा । 

ओर एसा ही हुआ । । 

नरवर के भीतर अन्न सामग्री बिलकुल चुक गई। कुछ दिन पेड़ों की 
छाल और पत्तों से काम चलाया । फ़िर असह्य हो गया । 

लड़ने वाले मकरध्वृज तारू पर एकत्र हुए | पानी पिया। गये जमाने 
के मकरध्वज का स्मरण क्रिया और नित्य उदय और अस्त होने वाले सूर्य 
को नमस्कार किया । अपने मन्दिरों की ओर आँख फ़ेरी और भोंहें तानी । 


फ़िर एसी परिस्थिति में जो कुछ होता आया था, हुआ--चितायें 
चूती गई, स्त्रियों ने आत्माहुति की । लड़ने वाले किले का फाटक खोल- 
कर तलवारें लिये हुये शत्रुओं की तलवारों पर टूट पड़े। सिकन्दर को 
विजय मिल गईं। परन्तु उसके तारीख नवीस को भी उस दिन लिखना 
पड़ा कि नरवर ने आत्मसमपंण भूखों मर कर ही किया । 


सिकन्दर को विजय तो मिल गई परन्तु क्रोध बढ़ गया । राजसिह 
से कहा, में नरवर का नक्शा जब बिल्कुल बदल दूगा तब आप को 


जागीर में लगा दुगा । चलछना हो तो मेरे साय भीतर चलो और हथोड़ों 
' का काम देखो, वरना जब बुलाऊँ तव आना ।/* 


राजसिंह उसके साथ किले में नहीं गया | वह समझ गया और भाट 
' भी समझ गया, इसलिये उत्तेजित नहीं कर सका। 

सिकन्दर किले के भीतर गया । किले के चारों ख़ण्डों का चकक्‍कार 
' कोट कर निरीक्षण किया । थोड़े से शव और वैष्णव मन्दिर थे, प्रचर . 
/ संख्या में जेन मन्दिर । जन मूर्तियाँ शान्त रस की अवतार, शान्ति 
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को प्रदान करने बाली । परस्तु दिषप्णु को मुस्कान, झिद की तेजस्विता 
ओर ज॑न तोयंजूरों फी शान्ति-वरदता से उसको वास्ता ही क्या था ? 

सिकन्दर ने मरबर में छः महीने रहकर मन्दिरों और मूर्तियों का 
ऐसा चकनासूर किया कि कोई कह ही नदीं सकता था कि नरवर में 
कभी कोई मन्दिर या मूति थीं। सीन्दर्य और शान्ति के प्रतीकों का यह 
सारा विध्वन्ध उसने अपनी निगरानी में कराया था। मानसिह और 
ग्वालियर को न मिदा पाया तो उनके प्रिय प्रतीकों को तो चूर कर दिया ! 
उसने अपनी कोधारिन को इस तरह बुकाने के प्रयत्न किये । 


परन्तु उसने व्योपार करने वाले सेठ साहुकारों को नहीं सताया। 
उनके व्योपार की उसको जरूरत थी और सेठ साहुकारों को उसके टंकों 
की । किसानों को लगान किसी को भी देना था। उतकी गाँव-पंचायतें 
थी ही । अपने में सम्पूर्ण परन्तु एक दूसरे से अलग ! 

' छः महीने के बाद उसने राजसिंह को बुलाया और किला तथा 
नरवर की जागीर उसे देकर ग्वालियर की ओर चल दिया । परन्तु दिल्ली 
में से निकले उसको डेढ़ साल से ऊपर हो गया था। कोध को नरबर 
में ठण्डा कर ही आया था, ग्वालियर को जीत लेने की आशा थी नहीं 
इसलिये ग्वालियर से अपनों सेना को समेट कर दिल्‍ली चला गया। 

राजसिंह ने नरवर को प्राप्त करने के वाद कला को भी बुला लिया | 
किले के एक भाग में उसके पुराने और नये सेनिक आ वसे थे । बाकी 
उजाड़ पड़ा था। ढाई कोस, के घेरे वाला इतना बड़ा किला ! कितनी 
ऊँचाई पर ! ! कितनी शताब्िदियों बाद आज फिर से अपने घर आया ; ! ! 
राजसिंह ने अपती .इस बड़ी सम्पदा को घुमा-घुमा कर दिखलाया। 

उत्त खवत्ती पहला खण्ड ढोलावाड़ा नाम से प्रख्यात था । राजतिह 
ने बतलाया, 'ढोला हमारे पूरखे थे, इस फाटक से कूद कर उनको भागता 
पड़ा था । वह दुल्हा भी कहलाते थे। आज उनकी जगह में दूल्हा बन कर 
,लम्हारे साथ हूँ। 
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'देखों इस फाटक के पास के केंगूरे, नीचे भुके हुये हैँ । जब राजा 
नल ने इस स्थान को छोड़ा तव शोक के मारे ये कँगूरे कुक गये थे ! 

और देखो यह राजा नल का मज्च हें और यह उनके बैठने की 
चटाई । राजा नल हमारे बहुत पुराने पुरखा होते हें ।' 

क्या राजा नल इतने दरिद्र थे कि मोटे भोटे तत्त और इस सड़ियछ 
चटाई पर बँठा करते थे ? कला ने सोचा। जब वे दोनों किले के उस 
खण्ड में पहुँचे जिसमें दूर दूर तक मूर्तियों के टुकड़े और चूरे पड़े थे, 
तब कला चौंकी । 

“उसने पूछा, 'वह क्‍या ? 

राजपह ने सिकन्दर कै विनाश कार्य का संक्षेप में वर्णन किया। 


उसको लगा जेसे खण्डित मूर्तियाँ चुपचाप कोस कोस कर कह रही 
हों तुमने हमको क्‍यों नहीं बचाया ? कला की आंखों में आँसू आ गये । 
गदुगद्‌ स्वर में बोली, यह सव आपने क्‍यों होने दिया ? कंसे होने दिया? 

राजसिह सकपका गया । एक क्षण में सेभलकर उसने कहा, 

में नहीं था यहां उन दिनों, इसमें मेरा हाथ नहीं रहा ।' 

'तो आपने रोका क्‍यों नहीं ? 


'में अकेला कर ही क्या सकता था ? तुमको सँभालता या इसे 
बनवा दूँगा ।' 


में यहाँ कभी नहीं आऊँगी । में नहीं जानती थी; कभी नहीं सोचा 
था। नष्ट हो जाने पर भी उन मूर्ति खण्डों में शान्ति थी--विख री हुई 
शान्ति | कला भ्रष्ट भी हों जाय, योगी पतित भी हो जाय तो भी उसमें 
वड़प्पन का कुछ अंश तो रहता ही है ।! कछा सोचती हुई उसके साथ 
चुली गई | 
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[ * ] 


मुगनयनी को अवस्या उल रही यी परन्तु सौन्दर्य बढ़ रहा या। 
उपर का छावण्य स्थिर हो गया ओर भमोत्तर का बढ़ता हुआ सौच्द्य 
आंसों में छा गया । 


ललित फलाओं पर उसको अधिकार प्राप्त हा गया या, फिर भी 
उसने अभ्यास निरन्तर रतला । बज ने क्षुबपपद की एक नई परिपाटी 
तैयार करके मांज ली थी। इसके मांजने में उसको मानसिंह से सहायता 
मिली परन्तु मुगनयनी से उसकी भी अपेक्षा अधिक। श्रुवषद इसके 
पहले भी कई नामों से गाया जाता परन्तु उसके चार अज्भु--स्वायी 
अन्तरा, सझ्चारी और आभोग -इन तीनों के सहयोग से ही बने और 
निखरे | कई राग मृगनयनी के सुकाव, प्रेरणा और सहकारिता से बज 
ने बनाये, जैसे गूजरी, मालगूजरी, बहुलगूजरी और मंगलगूजरी । 


विजय कहा करता था,--काम हो सव कछ हूँ । काम करना हं। 
मानव का धर्म है । काम करते करते हो मनुष्य स्वर्गं-छोक की भी 
प्राप्ति कर सकता हूँ । 

मानसिह बतलाया करता या,---'मनुष्य अकेले अकेले काम करके 
सन्‍्तोंष और हप॑ को तो प्राप्त कर सकता हूं परन्तु काम से आनन्द 
तभी हाथ लग सकता है, जब उसको दूसरी के सहयोग से किया जाय ।' 

सिकन्दर या किसी भी आकान्ता की बला टल गई थी परन्तु वह 
जानता था कि यह बला फिर कभी सिर आ सकती है, इसलिये वह 
सेना के सँभालने-सुधारने में बहुत व्यस्त रहने लगा | कुछ समय निकाल 
कर वह गूजरी मह॒रू में भी आया करता था। 

बैसाख-जेंठ की ऋतु थी। वे दोनों गूजरी महल की छत पर थे । 
धुन्ध में लिपटी हुई-सी चाँदनी छिटकी हुई थी। मानसिंह ने आग्रह 
किया, कुछ गाओ । तम्बूरा पास रक्खा हुआ था। . 
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क्या गाऊें ?! मृगनयनी ने शान्त स्व॒र में पूछा । 
अपना कोई ध्रुवषद । मुभको बहुत अच्छा छगता है । नायक बैजू 
की गायकी में भी उतना मिठास नहीं मिछता जितवा तुम्हारे गले में ।' 
नायक नायक ही हैं। में तों उनकी शिष्य भर हूं ।' 
'धिष्य तो उनके बहुत से हो गये हें जो इस नई परिपाटी को देश 
भर में फंलायेंगे | परन्तु तुम तो तुम्हीं हो ।! 
'में श्रुव॒पद नहीं सुनाना चाहती, कुछ और गाऊंगी ।” 
'जो मन को भावे गाओ, में तो सुनना चाहता हूं । 
मृगनयनी तम्बूरा उठाकर गाने रूग्री--- 
मोरी तोहि लाज मुकुट बारे, मोरी तोहि; - 
चन्दा सूरज तोरी सेवा करत हैं, 
विनति करत नौ छलख तारे। मोरी तोहि-- 
मृगतयनी ने दृहरा-दुहरा कर इस पद को बड़े रस के साथ गाया। 
गायन की समाप्ति पर वे दोनों आकाश की ओर देखने लगे । चन्द्रमा 
और तारे आंखों में कांपते से जान पड़े । 
एक सेविका ने सूचना दी, “नायक बैजू आये हैं ।' 
बेजू को बिठलवा दिया गया। वे दोनों आंगन में जाकर उससे 
मिले । 
बेजू की शिकायत थी,--'अब आप गायन की ओर कम ध्यान देनें 
लगे हैं। अधिक दीजिये 7. 
मृगनयनी बोली, “में तो देती हें । इनकों सेना, राजनीति इत्यादि 
के सम्भालने में छगा रहने दीजिये । आपके सद्भीत विद्यापीठ को पूरी 
सहायता मिल रहो है । और कोई आवश्यकता हैं ?! 


बेजू ने आवश्यकता वतलाई,--'राजा को सजद्भीत का गहरा ज्ञान 
हैँ । जब सामने होते हैं, तृव अनेक नई-नई सूझें निकलती हैं। इनको 
सामने रहना चाहिये ।* 


छ्ज्प मृगनयनी 


जुश्मन फिर सिर पर आ सकता है, दच्चलिये उसका सामना करने 
फो तंयारों में सदा ऊगे रहना अधिक आवश्यक हे। 'मानसिह ने कहा 

चेजू सिलला पड़ा,--आप कहते क्या हूँ | सब दुश्मन मर गये ! 
सरस्वती की कृपा से अब कोई नया उत्पन्न नहीं होगा । आवेगा भी तों 
फिर वैसे ही भाग कर लछोट जायेगा ।! 

'हुंठ मत करिये, नायक जी,' मृगतयनी विनय के स्थ॒र में वोली :। 

'तो मेरा मन नहीं लगेगा । बेजू ने कहा 

एक द्षाण बाद मुगसयनी ने प्रश्न किया, 'आचार्य विजयजद्भम कहते 
है कि आपने जो नये राग बना लिये सो बना लिये,अब नहीं बना सकते, 
पया यह बात्त ठोक है ? 

(विजयजज्जू मं क्या जाने । वह तो ऐसा कहते ही रहते 

और किसी किसी की कल्पना हूँ कि गूजरी-ठोड़ी राग जो आपने 
बनाया हूँ उसकी कुछ रूप-रेक्षा गुजरात में पहले से हूँ ।' 

'कौन मूर्ख कहता है ?' आपने एक दिन टोड़ी-राग गाते हुय॑ अब 
जानें एक तान लगाई, मेने उसको मन में रख लिया और उसका विंस्ता' 
करके गुजरी टोड़ी वनाकर'खड़ी कर दी । मूर्ख छोग क्या जाने । 

'तो अब नये राग कैसे बनेंगे ? आपका मन कुछ हार स्रा गय 
हैँन?' 

नहीं तो । जब अकेले में सरस्वती जी की आराधना करता हूं, ऐं' 
नई नई बातें भूमती-सी उमगती चली आती हूँ । मन कभी वह 
हारेगा ।॥' 

मृगनयमी ने मानसिह की ओर एक सूक्ष्म दृष्टि फेरी | बेजू ने 
सहीं किया ) वह कुछ गुनगुना उठा था। 

मानसिंह ने मुस्करा कर कुहा, 'तो जब तक में तलवार द्वारा ढे! 
क्री आराधना करता हूँ, आप नये-नये रागों के सृजन द्वारा सरस्वती व 
करिये /! 

बेजू हंस पड़ा | बोला, हाँ, हाँ, ठीक हैँ । ऐसा ही होगा । 
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नरबर के विताश को हुये कई बरस हो गये थे, चन्देरी भी मालवा 
से कटकर नरवर के अधीन आ गई थी परन्तु नतीरुद्दीन को छगता था 
जैसे कुछ दिन ही हुये हों और जसे कहीं कुछ हुआ ही न हो । 
क्योंकि, उसका प्रण पूरा हो चुका था। परियों के बढीखाते में पूरे 
हैं हजार की गिनती दर्ज हो चुकी थी । 


उतरते वेसाल के महीने में उसको फिर जलूबविहार की सुझी । 
सन्ध्या के पहले कालियादह भील पर क़नातों से घिरे हुये रज्भ-विरज़े 
बितानों के नीचे फिर परिस्तान का जमघट जूड़ा । अबकी बार हमेशा से 
बढ़कर रख़ु-विरज्ढ वस्त्र आभूषण, नई-नई भिन्नतायें, नये खेल-कद का 
आयोजन । मदमस्ती फूटफूटकर बितानों के नीचे बहने छग्री। रद्भीन 
गुड़ियों की चटकमटक हिलोंड़ें खाने लगीं । 
ख्वाजा मठरू पास था । नसीर ने आदेश दिया, 'पानीं में छुआ- 
छुअव्व॒ल का खेंल हो । उसके बाद नाच गाना ।' 
जो हुकुम ।' 
“अच्छा ज़रा ठहरो। पहले थोड़ा नाच होजाय, फिर छुआछुअव्वल | 
जो हुकुम, जहांपनाह । 
'में श्री छुआछुअव्व॒ल के खेल में शरीक हो जाऊँगा।' उसकी जलती 
कामृकता ने प्ररणा दी । 
जो हुकुम, ल्‍्वाज। मटरू के मुंहू स फिर निकछा । 
चड़े नखरों के साथ नाच गान हुआ | एसा कि अश्लीलता भी शर्मा 
गई होगी । नाच गान की समाप्ति होते-होते नसीर तकिये के सहारे पड़ 
कर सो गया । अइलोीलूता के इतने आकार-प्रकार उसके अनुभव में जा 
/ चुके थे कि अब कोई भी बश्लीरूता उसको देर तक आकर्षण नहीं दे 
अकती थी । 


है] मगनयनी 
परिस्तान जलबिहार के लिये उत्कण्ठित था। परन्तु सुल्तान को 
जगावे कौन ? किसमें इतनी हिम्मत ? मठक से आग्रह किया । उसको 
भी साहस नहीं दृआ | 
मटठरू ने एक मनचजी के कान में कुछ कहा । वह झुछ दूर जाकर 
सिललाई-सांय ! साँप | सांप ![/ 
पाई काण्ठों से रहीं ध्वनि वे भाव निकझछीो । 


समीर भी जाकर सिलला पड़ा--साँप ! सांप !! सांप! ! ! कहां 
५ 


बच्च्छ 


फ्हा 
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मटछ ने दो जे को, 'जहांपनाह, मादा गया । 

नमीर ने आदेश दिया, दूर फेक दो उसको ! मगर कील में मत 
फ्रेकना । क़नात दे बाहर फेक दो । पहरे वाले उसको कहीं गाड़ देंगे । 

फेक दिया, जहांपनाह । मठरू ने सान्त्वना दी। 

नसीर ने चेन की सांत छेकर कहा, 'कल से जहाँ-जहाँ सांप मिले 
सवको मरवाना शुरू कर दूगा। अच्छा अब वह खेह हो 7 

परिरयाँ पानो में कूद पड़ीं। नप्तीर भी उतर गया । खेल होने छूगा। 
होते-होते तरने वाली दूर जाने लगीं । परन्तु बहुत दूर वहीं ! नम्ीर कुछ . 
'डुर निकल गया । 

थोड़ी देर खेलने के वाद नप्तीर थक गया । दम फल गई। हाथ 
पैर फेकने रूपा । मटरू ने. कितारे पर से देखा। सोचा सुल्तान खिलवाई 
कर रहा हैं । 

सुल्तान के हाथ पैर ढले पड़ गये | चिल्लाया, 'वचाओं!” क़नात 
के वाहर सिपाहियों ने सुन लिया, परन्तु उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। 
कौन अपना सिर और हाथ कटवाये, उन्होंने सोंचा। 

सुल्तान फिर चिल्लाया, बचाओ ! !? 


ह 
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परियों को भी पुराना अनुभव याद आ गया। इनको बचाने में 
कहीं हम ही न डूब जावें। कोई भी उसकी तरफ नहीं बढ़ी। सब 
छोचती थीं, कोई न कोई आकर बच। लेगा । 

मठरू इधर-उधर दौड़ धूप कर रहा था और चिल्ला रहा था। 

'फमवख्तों ! बचाओ ! !? उसका सारा प्रयास प्रदर्शन साथ था। 
बह चाहता था सुल्तान देखले र्वाजा कितना तत्पर है ! 

बचाने को कोई नही पहुँचा । सुल्तान डुब्ब से पानी के नीचे चला 
गया । 


अब हायतोवा और चिल्ल-पुकार मची । परियां पानी में से निकऊ- 
निकलरूकर कपड़े पहिनने-सेंभालने में लग गई। बाहर रौरा बढ़ गया । 


उम्त सारे रौरे के ऊपर दो शब्द गूंज' रहे थे,--सुल्तान' डूब गये । 
सुल्तान डूब गये ! ! 


पहरेवलों का धीरज और डर समाप्त हो गया । क़नात को काट- 
कर भीतर घस पड़े । स्त्रियां इधर-उधर चिल्लाती, भागती फ़िर रही 
थीं, एक दूसरों से टफरा-टकरा जा रही थीं। सिपाहियों ने मटरू का 
पकड़ लिया । ह 


नसीर के लड़के के पास समाचार पहुंचा । वह तुरन्त जाया । पहछा 
काम जो उप्तने क्रिया वह था मठरू का बंध | फिर उसने व्यवस्था की । 


दूसरा काम जो उसने किया वह था परिस्तान का तितर-बितर 
करना । 


तीसरा काम जो उसने किया वह था मेदिनीराय को वुक्ताकर 
राजपूतों द्वारा सरकश सरदारों का दमन और मालवा का शासन । 
मुल्छे मौलवियों को वुरा लगा, परन्तु उसने परवाह नहीं की । नसीर 
का छड़का महमूद खिलज़ी द्वितीय के नाम से प्रख्यात हुआ । 


मगनयनी 


हु 
है 
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प्रवाउ के सिहासन को राणा सागा ने पाया । महमृद बबर्रा दो वर्ष 
पे उप्त कछेचे, भोजन, व्यालू और रक्तपात को करते-करते मर गया। 
दक्षिण में कृष्णदेवराय ने विजयनगर को समृद्ध किया । सिकन्दर लोदी 
की उसके भाई जझाल ने परेशान किया। छट़ाई स्वाभाविक ही थी। 


चर 


क पास सहायता के लिये ग्वालियर आया । मानसिह अपने संनिकों का 
इस तरह की लड्ाई में व्यर्थ व्यय नहीं करता चाहता था, इसलिये 
पलाल अपने अनेक साथियों को ग्वालियर में ही छोड़ कर गोंडवाने की 
तरफ़ भाग गया । वहां पका गया और आगरा भेज दिया गया । सिक-- 
*रने बढ़ा किया ओ ऐसो परिस्थिति में वहां होता आया था---अर्थात्‌ 
सिकन्दर ने उतको प्राणवध का दण्ड दिया । 


उड़ाई हुए । जलाल हारा और भाग कर दिकन्दर के चिरशत्रु मानसिह 


जलाल अपने जिन अनेक साथियों को ग्वालियर में छोड़ गया था, 
जे अपने को अनाथ पा रहे थे। दिल्‍ली जा नहीं सकते थे क्योंकि सिकन्दर 
उनका क़तल करवाये बिना न मानता, कहीं अन्यत्र उनके छिये ठिकाना 
न्था। 

मान सिंह ने उनको शरण प्रदान को। आइवासन दिया, 'मेरा 
ऋगड़ा सुल्तानों और सुल्तानी शासन से हँ न कि मुसलमानों से । कार 
करो, राजभक्‍त रहो और हिन्दुओं के समान ही वर्ताव पाते हुये इज्जत" 
कहे साथ जीवन को विताओ ॥' 

सिकन्दर को ग्वालियर की हार कभी नहीं भूछी। उसने अवकी' 
बार बहुत बड़ी तेयारी की । निश्चय किया--ग्वालियर की यही डुर्गति 
ऊरूगा जो नरवर की की थी । इस तंयारी की फिकर में वह मर भी गया । 

मानसिह ललित कलाओं के विकास और सेन्य संगठन के समस्वब 
सें लगा दुआ था । उसको केवल एक चिन्ता थीं--बड़ी रानी से पुत्र 


मृगनय त्ती फ्यरे 


विक्रमादित्य था | मृगतयनी से दो पुत्र राजसिह और वारूसिह--फजे 
ओर बाले-राज्य कौन करेगा, एक या तीनों ? अयवा राज्य के तीन या 
दो बरावर-वबराबर भाग किये जायें ? तीन या दो भाग कर देने से 
फिर ग्वालियर कितने समय तक आगरा दिल्‍्लो के सामने टिक सकेगा ? 
यह समस्या उसको चिन्तित किये रहती थी । इस चिन्ता में कड़दापन 
उस समय और आ जुड़ता था जब सुमनमोहिनी इस समस्या के सुरूफानें 
का हठ करने लगती थी | वह सोचता था बड़ी रानी को भय हैं कि में 
कहीं वकायक मर न जाऊँ तो गूजरी रानी उपद्रव करवा उठेगीं, क्योंफि 
उसको राज्य का अधिकांश, मान्यता भीर अपनी श्रद्धा दिये हुये था । 
औरे मरने की सोचती हूँ यह ! मेरे मरने की ! ! यह कड़वापन उसको 
बहुत भअखर-अख र जाता था । 
एक दिन सुमनमोहिनी ने इस असझ्भ को अनिरंचय के कुहासे में से 
निकाल कर निस्संशयता के स्पष्ट प्रकाश में छे आने का दुढ़ संकल्प 
किया । 
अवसर पाते ही उसने मानसिह से कहा, 'दिल्लो का सुल्तान फिर 
चढ़ आने की तेयारी कर रहा है ।! 
'समाचार आ गया हैं ) वह मर गया 7? 
'बह मर गया तो दूसरा आवेगा । - 
'सामना करेंगे । जीवन है ही इसके छिये 
“आपकी सारी उमर अथक परिश्रम करते-करते ही बीती है । अब 
तो कुछ विश्लाम मिलना चाहिये। भजन-पुजन को भी कुछ अधिक , 
समय ॥' े 
काम करने बाला मरने से कुछ घण्टे पहले ही वुड्ढ। होता है। में 
वो किप्ती वात में भी शिथिल्ल नहीं पड़ा हैँ, और भजन-पूजन भी करता 
रहता हूँ ।' | 
“इन कुमारों से भी कुछ काम -लीजिये, नहीं तो निकम्पे पड़ जायेंगे ।* 
'सिखला रहा हूं !! 


न्‍ 


रा 
| 
रच 
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मेवाड़ के सिंहासन को राणा सांगा ने पाया । महमूद बवर्रा दो वर्ष 
पॉोछे उस कलेवे, भोजन, व्यालू और रकतपात को करते-क्रते मर गया। 
उद्षिण में क्रृष्णदेवराय ने विजयनगर को समुद्ध किया । सिकन्दर छोदी' 
की उसके भाई जलाल ने परेशान किया । लड़ाई स्वाभाविक ही थी। 
जड़ाईं हुईं । जलाल हारा और भाग कर सिकन्दर के चिरब्त्रु मानतिह 
फे पास सहायता के लिये ग्वालियर आया । मानसिह अपने संनिकों का 
इस तरह की लड़ाई में व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहता था, इसलिये 
जलाल अपने अनेक साथियों को ग्वालियर में ही छोड़ कर गोंडवाने की 
तरफ़ भाग गया । वहां पकड़ा गया और आगरा भेज दिया गया । सिक-- 
वरने वहा किया जो ऐसी परिस्थिति में वहां होहा आया था--अर्थात्‌ 
सिकन्दर ने उत्तको प्राणवव का दण्ड दिया । 

जलाल अपने जिन अनेक साथियों को ग्वालियर में छोड़ गया था, 
बे अपने को अनाथ पा रहे थे | दिल्‍ली जा नहीं सकते थे क्योंकि सिकन्दर 
उनका क़तरू करवाये बिना न मानता, कहीं अन्यत्र उनके लिये ठिकाता 
न््था। 

मानसिंह ने उनको शरण प्रदान की। आइवासन दिया, 'मेरा 
भऋगड़ा युल्तानों और सुल्तानी शासन से है न कि मुसलमानों से । काम 
करो, राजभक्‍त रहो और हिन्दुओं के समान ही वर्ताव पाते हुये इज्जत 
हू साथ जीवन की विताओ 

सिकन्दर को ग्वालियर की हार कभी नहीं भूली। उत्तने अवका 
वार बहुत बड़ी तैयारी की । निश्चय किया--ग्वालियर की बही ुर्गति 
ऊरूँगा जो नरवर की की थी । इस तेया।री की फिकर में वह मर भी गया। 

मानसिंह छलित कलाओं के विकास और सेन्‍्य संगठन के समस्वेद 
से लगा दुआ था । उसको केवल एक चिन्ता थी--बड़ी रानी से (त्र 


मृगनयनी यरे 


परविक्रमादित्य था । मृगनयनी से दो पुत्र राजसिंह और वालसिह--एजे 
ओर बाछे-राज्य कौन करेगा, एक या तीनों ? अयवा राज्य के तीन या 
दो बरावर-बराबर भाग किये जायें ? तीन या दो भाग कर देने से 
फिर ग्वालियर कितने समय तक आगरा दिल्‍लो के सामने टिक सकेगा ? 
यह समस्या उसको चिन्तित किये रहती थी। इस चिन्ता में कड़वदापन 
उस समय और आ जुड़ता था जब सुमनमोहिनी इस समस्या के सुऊूफाने 
का हठ करने लगती थी | वह सोचता था बड़ी रानी को भय हें कि में 
कहीं वक्ायक मर न जाऊं तो गूजरी रानी उपद्रव करवा उठेगीं, क्योंफि 
उसको राज्य का अधिकांश, मान्यता और अपनी श्रद्धा दिये हुये था । 
औरे मरने की सोचती हैँ यह ! मेरे मरने की !! यह कड़वापन उसको 
बहुत मखर-बख र जाता था । 

एक दिन सुमनमोहिनी ने इस असझ्भू को अनिश्चय के कुहासे में से 
निकाल कर निस्संशयता के स्पष्ट प्रकाश में छे आने का दृढ़ संकल्प 
किया । 

अवसर पाते ही उसने मानसिह से कहा, 'दिल्लोी का सुल्तान फिर 
चढ़ आने की तंयारी कर रहा है ।! 

'समाचार आ गया हूँ । वह मर गया । 

बह मर गया तो दूसरा आवेगा । . 

'सामना करेंगे। ज्ञीवन हैँ ही इसके लिये ।' 

“आपकी सारी उमर अथक परिश्रम करते-करते ही वीती हूँ । अब 
तो कुछ विश्वाम मिलना चाहिये | भजन-पूजन को भी कुछ अधिक , 
समय ।' ह ह 

काम करते वाढा मरने से कुछ घण्टे पहले ही वुड़ा होता है। में 
सो कित्ती बात में भी शिथिल नहीं पड़ा हूँ, और भजन-पुजन भी करता 
रहता हूँ।' 

- इन कुमारों से भी कुछ काम-लछीजिये, नहीं तो तिकम्मे पड़ जायेंगे ।* 

'सिखला रहा हूँ !' 


४८५ मृगनयनी 

यदि नरव॒र का किला किसी कुमार के हाथ में होता तो यों ही न 
निकल जाता | क्‍या फिर हाथ आ सकेगा ?” ः 

“प्रयत्न कर रहा हूँ । 

यदि हाथ में आ जाय तो किसी कुमार को सोंप देंगे ?! 

'वे दोनों तो छोटे-छोटे ही हैं। बड़े कुमार विक्रमादित्य को भेज 
दूंगा, यदि नरवर हाथ लग गया तो ।' 

'छोटों को क्‍यों नहीं ? क्या वे दोनो इतने प्यारे हूँ कि ग्वालियर में 
रहें और विक्रम नरबर में रहे ? 

“इसको कहते हँ---सूत न कपास, कोरी से लद्ठुमलद्ठा ! ! 

गूजरी महल में सूत और कपास सर्भी कुछ है ! साफ़ क्यों नहीं 
फह देते कि राजसिंह या वालूसिह में से किसी को ग्वालियर का राज्य 
दिया जायगा और विक्रम को नरव॒र या ऐसे ही कहीं के जज्गुल और 
पहाड़ की जागीर ?! 

'अभी तो में हूँ और बहुत दिच जिऊँगा।' 

भगवान करें आप सहस्न वर्ष जियें और राज्य करें, में कल ही मर 
जाऊं और आपके दस हज़ार व्याह और हों ।! 

बड़ी रानी के गले में हिलकी आ गई और मानसिह को हँसी । वड़ी 
पानी की हिलकी बन्द हो गई, आंसुओं में से चिनगारियां फूठ पड़ीं । 

बोली, “आपकों स्पष्ट कर देना चाहिये । जिसको राज्य देना हो 
अभो से कह दीजिये ।' 

जो योग्य होगा, वही राज्य करेगा। अभी से विष को बोने की 
अटक ही क्या हैँ ? विक्रम मुभको कितना प्यारा है, उसको वह जावताः 
हे । आप नहीं जानती ।/ 

परन्तु आपको जितना में जानती हैँ उतना विक्रम नहीं जावता ।' 


मसगनयनी प्ंपर 
और आप यह भी नहीं जानतीं कि उन तीनों में परस्पर कितना 
स्नेह है |! 
हां आ । इन सब वातों को गूजरी रानी अधिक अच्छा जानती 
! क्या ग्वालियर के तीन टुकड़े किये जायेंगे ?” 


मानसिह ने शान्‍्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आज तो टुकड़े हो 
नहीं रहे है ) 


उस झान्त मुस्कान के नीचे मानसिंह के हृदय में बहुत कुढ़त थी ॥ 


पद मगनयनी 


[७३ 

कुछ दिन पीछे मृगनयनी ने मानसिह से कहा, 'चलिपे चित्रशारा 
के उस चित्र को दिखलाऊं ॥ 

उत्कण्ठा के साथ मानसिह ने पूछा, 'हो गया पूरा ?' हे 

उसने उत्तर दिया, पूरा तो नहीं हुआ थोड़ी सी कथर हैं। पर 
कुछ आये बढ़ गया हैँ ।' 

मानसिह उसके साथ चित्रशाला में गया । उस चित्र के नृत्य बाले 
अज् में कुछ रंग भौर भर दिये गये थे | दूसरा बद्ध काफी भर दिवा 
गया था परन्तु उप्तमें थोंड़ी सी कसर और थी । 


कला वाछे अद्भु के उपर लिखा था, 'कला' और दूसरे अद्भ के 
ऊपर लिखे था कतेंव्य' | उसको मानसिह ने पहिले लिखा नहीं देखा 
था । 'क्तंव्य' वाले अज के ऊपर एक खूंटो से छाखी वाछी मोतियों 
की माला टेंगी हुई थी । भिभरियों के प्रकाश में किलमिला रही थीं । 

मुगतयनी मे मानसिह के हाथ में एक पत्र दिया। मानसिह मे पढ़ा | 
उसमें लिखा था--राजसिंह और वारूसिंह गद्दी या जागीर के अधिकारी 
नहीं होंगे । वे अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए केवल 
अपने कतंव्य का निर्वाह करेंगे । इस लेख की एक प्रतिलिपि महाराती- 
सुमनमोहनी के पास आज ही भेज दी गई हैं । 

पत्र को पढ़कर राजा ने आइचय के साथ मृगनयनी की ओर देखा । 

उसके चेहरे पर मुस्कान थी । 

मुगनयनी के केश-कलाप में कुछ रजत-रेखाओं की लहरें प्रकट हो 
चुकी थीं, लगता था जेंसे वेला-चमेली की रेखायें स्वास्थ्य के स्मिलों मे 
जगमगा रही हों । 

शरीर का सीन्दय्य आत्मा के सलौने पद को और भी जबधिक पता 


गा ६ था। 
जम 


सगनयनी ४८७ 


उसको स्मरण हो आया--रत्री का गौरव, सीन्दये, महत्व स्थिरता 
में है जैसा उस नदी का जो बरसात के मठमैछे, तेज प्रभाव के बाद बारद 
में नीले जल वाली, मन्धर गति-गामिनी हो जाती हे-- दूर से बिलकुल 
स्थिर, बहुत पास से प्रमतिशालिती । 

मानसिह की आंखें सजल हो गई । 

“यह तुमने क्या किया ?” मानसिह के कॉपते हुये होठों से घीरे से 
“निकला । 

चित्र के 'कर्तव्यः वाले अज्भु की ओर उँगलीं उठाती हुई वह 
चोली, 'यह । 

मृगनयनी की मुस्कान और खिली । मानसिंह की अँखें और सजल 
हुई । 

मानसिंह के मुंह से और भी थीरे से एक वाक्य निकला, 'अब तो 
चित्र का बह अज्भु पूरा हो जाना चाहिये । उसको अधूरा क्‍यों छोड़ा जा 
रहा हैँ ?! 

मृगनयनी ने कहा, संकल्प और भावना जीवन-तखड़ी के दो पलड़े 
हैं। जिसकों अधिक भार से छाद दीजिये, वही नीचे चला जायगा । 
संकल्प कतंव्य हैं और भावना कछा। दोनों के समान समन्‍्दय की 
आवदयकता है । न तो अभी कछा का अंग पूरा हुआ हैं और न कर्तव्य 
का । तखड़ी के दोनो पलड़े तुले हुये हें न इस चित्र. मं]! 

मृगनयनी की दृष्टि छाख्ी के मुक्‍ता-हार पर गई। भाँखें थोड़ी सी 
ऋचभला आई । 

मानसिंह ने भी देखा । 

और भी दवे स्व॒र में बोछा, 'कर्तेव्य वाले बद्भू में भव कीनसी कसर 
रह गई हूँ, देवी ? 

मोतियों की माला और सम्पूर्ण चिधर पर दृष्टि घुमाती हुई मृगवयनी 
ने कर्तव्य वाले अंश पर उंगली रखकर कहा, 'प्रजा के सुख की, देश की 
स्वाधीनता की ॥* 


४ंपप मृगनयनोी 


मानसिह ने मगनमनी को छाती से छूगा लिया। मगनतयनतीं ते 
उसके *वे पर अपना सिर टिका दिया । उजलो; बड़ी आंखें मानसिह 
की फ्रुऋ हुई वरौनियों से उलक गई और दोनों के अश्वुविन्दु एक दूसरे 
से जा १. "| 
मानसिह के काँपते हुये होठों से वोमे धीमे शब्द निकले--- 
'कछा और कतंव्य का समन्वय इस कसर को किसी दिन अवश्य 
पूरा करेगा ।! ह 
फिर उन दोनों की दृष्टि मोती-माला की ओर गई। 
बह दमक रही थी । 
ः .. (समाप्त ): 


परिशिष्ट 


आादरणोय विद्ववर श्री अयोध्यानाथ जी शर्मा ने हमें कृपापूर्वक 
सुझाव दिया कि वर्मा जी के उपन्यासों में जो जनपदीय (बुन्देलखण्डी ). 
डब्द अयुवत होते हें, उपन्यास के अन्त में पाठकों की सुविधा 
के लिये उनका संक्षिप्त विवरण दे दिया जाया करे। अख्यात 
पुरातत्ववेत्ता आदरणीय श्री डावटर वासुदेवशरण जी अग्रवाल ते तो 
इतना अनुग्रह किया कि 'मृगनयनी” के जनपदीय शब्द बीनकर हमें लिख 
भेजें; जो यहां दिये जा रहे-हैं। श्री अग्रवाल जी के प्रति तो हम 
अत्यधिक आभारी हें ही; श्री शर्मा जी के आदेश-पालन में इस बार हम 
विन-प्रयास सफल हुए हैं, अन्य उपन्यासों में सप्रयास और साभार 
उसका पालन करेंगे । कर 

अकाशक-- 


एरच---एक पुरवा जिसे छ्िरण्यकश्यप की राजधानी कहा जाता 

है । पुरचे के आसपास दूर दूर तक॑ खण्डहर हें, जहां से पुरजन ईटें उखाड़ 

ले आते हैं। मकान बनाने के लिये ईंठ पकाने की आवश्यकता नहीं 
री! 


जय 


पहर्त 
४ 


उकन्‍मू 


गुदनोटा--अतिथों का सत्कार न करने के लिये, परम्परा में 
वुन्देलखण्ड का एक बदनाम गाँव । (भूमिका पृष्ठ ५) 


छुवा--छपका १७ गया था, विखर कर चिपट गया था। (पृथ्ठ ८) 

हुमकना--- हुंकार भरने में जितने बल का प्रयोग करना पड़ता हूँ 
उतने बल और उत्साह के साथ करना । (पृष्ठ १०) 

आसे---पौवन की प्रारम्भिक अवस्था में होठों पर उगने बाछे 
बाल | (पृष्ठ १३) 


2६०6 सृगनयनी 


आवरा --संस्कृत आवरण का अपभ्रंग, इकने दाली चादर | 


(पृष्ठ १५) 

चिलचिलाना--चमकना । . (पृष्ठ १५) 

मकूटो >- छोटी भाड़ी (पृष्ठ १४) 

भुम - हिलव-इुलन (पृष्व १५) 

पतोखी--रात में बोलने दाली एक चिड़ियः. (पृष्ठ १६) 
भीम --उद्निद्र व्यक्ति का निद्रा नियन्त्रण के प्रयत्न में कूम 

जाना | (पृष्ठ १८) 


चड़ाक/--किसी चीज के चटक कर दूटने का गब्द | (पृष्ठ 2८) 
डुग--तंस्क्रत तुड़ का अपश्रंश पहाड़ की गोल चोटी (पृष्ठ २१) 


बीवना|-- उलक जाना (पृष्ठ २२) 
_पंगत-पंक्ति का अपश्रंश दावत (पृष्ठ २२) 
भदूने--ढेर (पृष्ठ २२) 
'शयसा--वीरों के या सतियों के यश-गीत (पृष्ठ २६) 
बक नहीं फटता--बोल नहीं निकलता (पृष्ठ २०) 


मठा मूसल्न को धम्रकना --मट्ठा किसानों का विशेष पैवे हैं आर 
मसल से धान आदि कठी जाती हूँ! दोनों का कोई मेठ नहीं लाता; 


अतः बेमेल बातें करना । (पृष्ठ ३३) 
ततूरी--धूप के कारण भूमि के गरम हो जाने पर पैर के तलूवे 

को जो ताप लगता हे वह ततूरी । (पृष्ठ ३५, ५०) 
टोरिया--छोटी पहाड़ी । (पृष्ठ ३७) 
वचिज्ञाव--विल्ली का पुल्लिग (पृष्ठ २७) 
मनिखरना, सखरना---साफ़ होना (पृष्ठ ३७) 


'लोरना--पानी में मौज के साथ लोटना-पीटता, तैरना (पु० ४७) 


एरिशिष्ट ४६१९ 


नकुरना--शुब्ध होकर मुंह डाल लेता * (पृष्ठ ४८) 
अचार--वृक्ष विशेष (पृष्ठ ५०) 
करधई - बुन्देलखण्ड के पहाड़ों पर सघनता के साथ जमने बाला 
मज़बत और कटीोला बेड । * (पृष्ठ ५०) 
स्वांदी--दो पहाड़ियों के वीच की गहराई । (पृष्ठ ५०)' 
कोलना-छेद करना । (पृष्ठ ५४) 
अथाई---उगाहने का समानाथंवाची । (पृष्ठ ५६) 
चेड़िया --नट वर्ग की एक उपजाति (पृष्ठ ६९): 
खांद- १शु-पद-चित्न । (पृष्ठ ५७) 
ठठना - घुसकर थम जाना (पृष्ठ ५८) 
असवल--अहमदावाद जिस स्थान पर बता हूँ उसका पुराना नाम 
दुन्द- संस्कृत इन्द्र का अपश्रंश, कगड़ा (पृष्ठ ७७) 
वन्धिया -बंधी, खेत की ऊँची मेंड । (पृष्ठ ८१)' 
निखरना-दृष्टि केन्द्र में साफ़ साफ़ आजाना । [पृष्ठ ८४) 
डिंडकार---डकारना, बड़े पशु के गले की ऊँची पैनी आवाज़ । 
े (पृष्ठ ४४) 
आंसना-- गड़ना । ह (पृष्ठ ८६) 
ढा--ऊँचा किनारा (पृष्ठ ९१) 


थूमि--संस्कृत स्तम्भ का अपश्रंश, थूमा; थूमीं, स्तीलिंग। 
(पृष्ठ ९१) 

शहला--लगान वसूल करने वाला सरकारी नौकर । (पृष्ठ १११) 
उसार---धर को काम (पृष्ठ १२१) ढोरों की उसार, पशुशाकछा का 
उप्र $ (पृष्ठ १२१ ) 


हर | सगनयनो 


रानना -स्वीकार करना, इक़बाछ करता । * (पृष्ठ १३४) 
छेवला---पलाश वृक्ष (पृष्ठ १४२) 
कॉँचना --कुरेदना, चुभना (पृष्ठ १४६) 
छुटवार -गांव की ' पंचायत के आदेशों का' पालन कराने वाला 
गांव में रहने वाला पदाधिकारी । (पृष्ठ १५ ०) 
बक--दकय या या वचु का अपन्रंश | _ (पृष्ठ १५४) 
भ्यात--भाई बन्द; भ्यात भाइयों का सामूहिक रूप (पृष्ठ १६३) 
--उडच्दा कार्य ग ले 
धरोकता- आग जाप पारा किसागी गढर 3 लि हट 
हुस्कनी --वेश्या । (पृष्ठ १७६) 


कानी के टेंट पर सिन्दर की विन्दी--कानी स्त्री भित्र॒की एक : 


आँख बाहर निकली हुई सी फूली हो, कुरूप समभो जाती हूं । भृपने को 
रझूपवती बनाने के लिये यदि ऐसी स्त्रों माये पर पिन्दूर की विन्‍्दी छमः 
ले तो वह और भी कुरूप दीखषने ऊूगेगी । (पृष्ठ १८६) 
खिसारा--खीसों द।छा (जजूली सुअर के लिये व्यवहृत्र होता है) 
(पृष्ठ १८४] 

लगान--हाँक के शिकार में हकाई के पढ़ुले ही हथियारवन्द 
'शिकारी नियुक्त स्थानों पर जा बंठते हैं। इस कार्य-क्रम का नाम 
'लगान' है--ज ज्ञडी पशुओं की शिकार के लिये किसी पूर्व निश्चित 


स्थान पर शिकारी का जा बैठना । (पृष्ठ १८८) 
आदडें-ओटें--छिपाव के स्थान । (पृष्ठ १८९) 
रमसतूला--रणतुयं वा रम्मट से मिलता-जुलता बाज़ा । 

(पृष्ठ १९०) 


:- ठठकर रह जाना--तीर या भारे को नोक का घुस कर यम 


.' जाना। (पृष्ठ १९८) 


